माणिक्यचन्द्रजेनग्रन्थमालायाः एकरत्रिशतितभो ग्रन्थः 
पुन्नायसंघीय-श्रीजिनसेनसूरिकृत॑ 
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पब्लिशर--- 
नाथूराम श्रेमी 
मेत्री, माणिक्यचन्द्रजैनग्रन्थमाला 
हीराबाग, बम्बई, ने० ४ 


24 ज्रं जद 
ज्र डँं; 
फ्रंट 
मुद्रक--- 
वि० बा० परांजपे, 
नेटिय ओपीनियन प्रेस, 


आग्रेवाढी, गिरगांव, मुंबई ने, ४. 


प्रस्तावना 
हक 
समयकी दृष्टिसे दूसरा ग्रन्थ 
दिगम्बर-जैन-साहित्यमें हरिवशिपुरुण एक प्रसिद्ध और प्राचीन प्रन्थ है । प्रथमानुयोगके 
उपलब्ध संस्कृत ग्रन्थेम समयकी दश्टिसे यह्द दूसरा ग्रन्थ है । इसके पहलेका एक प्मपुराण # ही 
है, जिसके कत्ती रविषेणाचार्य हैं और जिसका स्पष्ट उल्लेख इस ग्रन्थके प्रथम सगे किया गया है--- 
कृतपझादयादाता प्रलमहं परिवर्तिता। 
मूर्ति: काव्यमयी छोके रवेरिब रवे: प्रिया ॥ ३४ ॥ 
आदिपुराणके कत्ती भगवजिनसेनका भी उछ्ेख इसी सगेके ७०-७१ में छोकोमें किया 
गया है; परन्तु उस समय आदिपुराणका निर्मोण नहीं हुआ था, इस कारण उसे &र्विंशपुराणके बाद- 
का तीसरा ग्रन्थ मानना चाहिए | 


न 


* धद्मपुराण भगवान्‌ महादीरके निर्वाणके १२०३॥ चर्ष बीतने पर अर्थात्‌ शक संदद ५५९८ हें रचा 
गया है । 


(४) 


रचनाका समय 
हरिवंशपुराण शक संवत्‌ ७०५ अर्थात्‌ विक्रम संबत्‌ ८४० मे सम्पूणे हुआ है| यथा--- 
शाकेष्वब्दशतेषु सप्तसु दिश पञचोत्तरेषृत्तरां, 
पातीन्द्रायुधनाम्नि कृष्णनुपजे श्रीवल्लभे दक्षिणाम्‌। 
पूर्वों श्रीमद्वान्तिभूश्रुति नृपे वत्सादिराजेडपरां, 
सोराणामधिमण्डर्ूं जययुते बारे बराह5वति ॥ 
अर्थात्‌ शक संवत्‌ ७०५ में जब कि उत्तर दिशाकी इन्द्रायुध, दक्षिण दिशाकी कृष्णका पुत्र 
श्रीवक्ठम ( गोविंद द्वितीय ), पूर्वकी अबन्तिनरेश ब॒त्सराज, और पश्चिम सौरोंके अधिमण्डल ( प्रदेश ) 
की वीर जयवराह् नामक राजा रक्षा करता था, उस समय यह ग्रन्थ समाप्त किया गया। 
स्थान-परिचय 
पहले ब॒रमानपुर नामक विशाल नगरके नज्नराजकृत पार्श्चनाथ-मन्दिरमें और फिर दौस्तटिकाकी 
प्रजाद्यारा पूजित शान्‍्त शान्तिनाथ-मन्दिरमे यह हस्विंशपुराण समाप्त हुआ-- 
कल्याणे: परिवद्धमानविपुर्श्रीबद्धेमाने पुरे 
श्रीपाश्वोछयनन्नराजबसतो पयोप्तशेष: पुरा । 


(५) 


पदचाशेस्तटिका प्रजाप्रजनितग्राज्याचेनावच ने 
शान्ते: शान्तगृद्दे जिनस्य रचितो वंशों हरीणामय ॥ ५५ ॥ 
यह बवद्धेमानपुर कहाँ था, इसका अभी तक कुछ निर्णय नहीं हो सका है। यह कोई 
बड़ा नगर था और जान पड़ता है, उस समय उसमे जैनधर्मके अनुयायियोंका ग्राचुय था । आचाये हरिषिणने 
अपना बृहत्‌ कथाकोश भी शक संवत्‌ ८७३ में इसी वरद्धमानपुरमें रह कर बनाया था| वे इस नगरका 
वर्णन इन शब्दोंमें करते हैं--- 
जैनालयत्रातविराजितान्ते चन्द्रावदातथुुतिसौधजाले 
कातेस्वरापू्णजनाधिवासे श्रीवर्द्धमानाख्यपुरे... ... ...॥ 
अर्थात्‌ जिसमें जैनमन्दिरोंका समूह था, चन्द्रमा जसे चमकते हुए महरू थे और सोनेसे 
परिपूर्ण जननिवास थे, ऐसा वह वर्द्धमानपुर था | 
हमारी समझमें यह कर्नाटक या पृन्नाठ प्रान्तमें ही कहदीपर होगा, क्‍यों कि जिनसेन और 
हरिषेण दोनों ही पुन्नाठ संघके आचार्य थे और नज्नराज नाम भी कनोटकम्रान्ताय जान पड़ता है जिनके 
बनवाये हुए पार्श्नाथमन्दिरमें---श्रीपार्शोल्यनन्नराज-बसतिमें--यहद्द ग्रन्थ समाप्त किया गया था | मालूम 


($) 


नहीं, ये नन्नराज अभिमानमेरु पुष्यदन्‍्तके आश्रयदाता और राष्ट्रकूटनरेश क्रृष्ण या झुभतुगके मंत्री + न्न 
ही ये या उनसे मिन्न कोई दूसरे | जिस समय हरिबंशपुराण समाप्त हुआ था, उस समय राष्ट्रकूटनरेश श्रीवक्धभ 
( गोविन्द द्वितीय ) राज्य करता था और इस छिए उसके कुछ ही पहले, उसके पिता क्रृष्णके मंत्री नन्नके 
बनवाए हुए पार्श्नायाल्यका होना संभव है; परन्तु अभीतक पुष्पदन्तका समय निश्चित नहीं हुआ है; उन्होंने 
अपने उत्तरपुराणके अन्तमें उसकी रचनाका समय ६०६ ऋरेधन संवत्सर दिया है और साथ ही जिनसेन, 
वीरसेन आदि आचार्योका तथा धवछ जयधवल सिद्धान्तोंका उछेख किया है जो कि ठीक नहीं बैठता 
है, इस लिए इस विषयमें अभी निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है । » 





* कुंडिण्णगुत्तणहद्णियरासु वल्लहनारदघरमहतरासु । 
णण्णद मंद्रि णिवसंतु संतु अहिमाणमेरु कइ पुष्फयंतु ॥ इत्यादि 
आश्रान्तदानपरितोषितवन्थबृन्दो दारिद्ररोद्रकारिकुंभविभेददक्षः । 
श्रीपुष्पदन्तकविकाव्यरसामिद्प्त: श्रीमान्सदा जगति नन्‍्दतु नन्ननामा ॥। 
--यशोधरचरित 
> देखो जनसाहित्यसंशोधक खंड २, अंक १ में मेरा लिखा हुआ ९ महाकवि पुष्पदुन्त और 
उनका महापुराण ” शींधक विस्तृत निबन्ध । 


(७) 


गुरुपरम्परा 
प्रन्थकर्ताने ६६ वें सगमें अपनी गुरुपरम्परा खूब बिस्तारके साथ दी है । यह परम्परा छोहाचार्य 
तक ही अन्य अ्न्थकर्ताओंकी लिखी हुई परम्पराओंसे मिलती है । उनके बादकी परम्परा बिल्कुल जुदी है। 
यह विभिन्‍नता इतिहासल्लोंके लिए खास तौरस विचारणीय है | यहाँ इस परम्पराके समस्त आचार्योंकी 
नामावली देनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती । उनमें आचार्य अमितसेनकोी “ पत्रित्रपुन्नाठगणाग्रणी 
गणी ” लिखा है, जो सौ वर्षसे अधिक जीवित रहे थे, बड़े भारी तपस्वी थे और जिन्होंने छुशात्रदानसे, 
अपनी वदान्यता संसारमें प्रकाशित की थी | इनके अग्रज और धर्मसहोदर कीतिषेण थे, जिनके प्रधान 
शिष्य जिनसेनने इस ग्रन्थकी रचना की | 
आदिपुराणके कत्तोसे पार्थक्य 
यहाँ हम यह्द प्रकट कर देना चाहते हैं कि हरिवंशपुराणके कत्तो जिनसेनके साथ आदि- 
पुराणकार जिनसेनाचार्यका नाम-साम्यके अतिरिक्त और कोई सम्बन्ध नहीं दे । दोनों प्रायः समकालीन थे, 
इस कारण बहुतसे इतिद्दासल्लोने दोनोंको एक समझ लिया है, परन्तु नांचे लिखी बातोंपर बिचार करनेसे 
पाठकोंकी इनका पार्यक्य अच्छी तरह समझें आ जावेगा--- 


(८) 


१-हरिवेंशपुराणके कर्ताके गुरुका नाम कीर्तिषिण द्वै जब कि आदिपुराणके कत्ताके गुरु 
बीरसेन थे | 
२-हरिवंशपुराणके कर्चा धुन्नाटसंघके आचार्य थे और आदिपुराणके कर्ता सेनसंघके या 
पंचस्तृपान्वयके । दोनोंकी गुरुपरम्परा भी मिन्‍न है । 
३-€रिवंशपुराणके प्रारंधके ३९-४० वें छोकोंमें उसके काने स्वयं ही पार्थ्राम्युदयके कीं 
जिंनसन और उनके गुरु वीरसेनकी स्तुति की है जिससे दोनोंका पृथकत्व बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है । 
यह कहनेकी तो आवश्यकता ही नहीं है कि पार्श्राम्युदयकरत्ता जिनसेन हा आदिपुराणके कतो हैं। वे 
छोक ये हैं--- 
जितात्मपरछेकस्य कवीनां चक्रवर्तिन: । 
चीरसेनगुरो: कीर्तिरकरंकावभासते ॥ ३१९ ॥। 
यामिताभ्युदये पाए्व जिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः | 
स्वामिनो जिनसेनस्य कीर्त्ति: संकीर्तियत्यसी ॥ ४० ॥| 
9-दोनों प्रन्थोंका अच्छी तरह खाध्याय करनेसे भी भलीभौति समझमें आजाता दै कि इनके 
रचयिता मिन्न भिन्न हैं। दोनोंकी काव्यरैली, कथा कदनेका ढँग, उत्प्रेक्षायें, कल्पनायें आदि सभीमें बहुत बड़ा 


६९) 


अन्तर दिखाई देता है | इसके सिवाय जिनसेन स्वामीके शिष्य गुणभद्वाचार्यद्रारा रचित उत्तरपुराणके 
अन्तर्गत जो दरिविंशका चौरित्र है, उसमें और इस हरिविशपुराणके कथानकमें भी यत्र तत्र भिन्नता है 
पुञ्नाटसंघ ओर पुन्नाटदेश 

हरिवंशापुराणके कत्ती जिनसेन पुल्लाटसंघकी परम्परामें हुए हैं, जैसा कि भ्रन्यग्रशस्तिसे 

विदित होता है--- 
व्युत्सष्टापरसं घसंततिबूह॒त्पुन्नाटसंघान्वय । 

श्रीयुत बामन शिवराम आपंटेके सुग्रसिद्ध सेस्क्ृत-इंग्लिश-कोशमें 4पुन्नाट” का अर्थ “ कनीठक 
देश” लिखा हुआ है | कई संस्कृत कोशोंमें 'नाठ” शब्द भी मिलता है और उसका अर्थ भी कनीटक 
किया गया है | सो पुन्नाट और नाट दोनों छगभग समानाथवाची हैं. । ग्रीक-पण्डित टाल्मीने अपने 
भूगोलमें इसी पुन्नाट देशका 'पौनट” नामसे उछेख किया है । कनड़ी साहित्यमें भी “पुन्नाड” राज्यका 
प्रचुरतासे उल्लेख है । मैसूर जिलेकी “होग्गडेवन्कोटे! नामकी तहसीठमें कितूर नामका ग्राम है, जिसका 
प्राचीन नाम की्िपुर था| यह पुन्नाट-राज्यकी राजधानी था | 

आचार्थ दरिषिणने अपने बुद्दत्‌ कषाकोझके भद्गबाहु-कपानकर्मे लिखा है-- 


(१०) 


अनेन सह संघोडपि समस्तो गुरुवाक्यस: । 
दक्षिणापथदेशस्थपुन्नाटविषयं ययो ॥ ४० ॥ 
अर्थात्‌ उनके साथ सारा संघ भी गुरु-आज्ञस चला और दक्षिणापथके पुन्नाट प्रान्तको 
प्राप्त हुआ । इससे माछ्म द्वोता है कि कनडीके समान संस्कृत साहित्यमें भी 'पुल्नाट' शब्दका पुन्नाट 
देशके अथमें व्यवहार होता था और दक्षिणापथमें श्रवर्णबेल्गोलके आसपासंके प्रान्तको ही पूर्व कालमें 
पन्नाठ कहते थे जहाँ कि भद्गबाहुस्वामीका संघ पहुँचा था । 
अभिमानमेरु महाकवि पृष्यदन्तने अपने आदिपुराणके पांचवे परिच्छेदमें द्रविड, गौड़, कनीट, 
वराट, पारस, पारियात्र आदि विविध देशोका उल्लेख करते हुए पुल्नाटका भी नाम लिया है--- 
दुविड-गउड-कण्णाड-बराडवि, पारस-पारियाय-पुण्णाडवि । 
इससे मालूम होता है कि अपश्रंश भाषाके लेखकोंके लिए भी पुन्नाठ देश अपरि- 
चित नहीं था । 
इस पुन्नाट देशके नामसे ही वहॉँके मुनिसंघका नाम पुन्नाट संघ प्रसिद्ध हुआ होगा । 
देशोंके नामको धारण करनेवाले और भी कई संघोंको हम जानते हैं, जेसे कि द्रविड देशका संघ 
द्राविड संघ, मथुराका माथुर संघ, छाट-बागड़का लाड-बागड़ संघ । पुन्नाठकी राजधानी कितूर 
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थी, इस कारण जान पड़ता है कि पुन्नाट संघ कित्तूरसंघ भी कहलाता था । श्रवणबेैल्गोल्के १९४ वें 
नम्बरके शिलालेखमें-जों शक संवत्‌ ६२२ के लगभगका लिखा हुआ है-कितृरसंघका उल्लेख है 
और ओ० हीराछारूजी भी इसे पुन्नाट संघका ही दूसरा नाम अनुमान करते हैं । 

पुल्नाट शब्दका एक अथ नागकेसर भी है # और कर्नौठक प्रान्तमं नागंकेसर कसरतसे 
होती है | वहाँ नागकेसरके जंगलके जंगल नजर जाते हैं । जान पडता है, इसी कारण इस देशको 
पुल्ाट संज्ञा प्राप्त हुई होगी । पुंनाग और पुंनाठ पर्यीयवाची शब्द हैं | 

मुनिसंधघ ओर उनका इतिद्ास । 

संघ शब्दका अथ समूह है। यद्यपि मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविकारूप चतुर्विष 
संघ प्रसिद्ध है; परन्तु. मुख्यतः यह शब्द मुनिसमूहके लिए ही व्यवह्नत होता है । मुनिसंघोंका इति- 
हास अमीतक प्रायः अन्धकारमें छुपा हुआ है और शायद आगे भी उसपर पूरा प्रकाश नहीं डाछा 
जा सकेगा । क्‍योंकि उनके बतानेवाले साधनोंका प्रायः अभाव है | फिर भी इस बविषयमें जो कुछ 
माद्म हो सका है, उसे लिपिबद्ध कर देना उचित माछम होता है। 


* देखो श्रीयुत्‌ एठ० आर० वेयकी “दि सटेण्डर्ड संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी १। 
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मूल-संघ ओर निग्नेन्थ-अ्रमण-संघ | 

यद्यपि बहुत समयसे दिगम्बर-सम्प्रदायके लिए मूल्संध शब्द व्यवहत हो रहा है; परन्तु 
सातवीं आठवीं दशताब्दिके पहलेके ग्रन्थों या लेखोमें इस शब्दका व्यवहार नहीं देखा जाता । जान 
पंडता है, द्वाविडसंघ, काष्ठासंघ, स्वेताम्बरसंघ आदिस अपना प्रथकक्‍त्व और मौलिकत्व प्रकट करनेफे 
लिए “मूल्संध” शब्दकी योजना की गई है और इसलिए पिछले साहित्यमें ही दिगम्बर-सम्प्रदायंक लिए 
मूलसंघ बहुतायतसे व्यवह्वत हुआ देखा जाता है । 

कदम्बबंशी राजाओंके जो तीन दानपत्र देव॑गरि ( धाखाड़ ) में ताझआब खोदते समय 
मिले थे और जो रायल एशियाटिक सोसाइटी बम्बइ-आंचके ३४ वें जनल्‍ूमें प्रकाशित हुए हैं, उनमेंसे 
दूसेर दानपत्रमें काडबंग नामक ग्राम शिवमृगेश वर्माकी ओरसे दान किया गया है । उसके इस 
अशको दोखिए--- 

४, श्रीविजयशिवमृगेशवर्मा काल्वज्गमं त्रिधा विभज्य दत्तवान्‌। अन्न पूर्वेमहच्छाला- 

परमपुष्कलस्थाननिवासिभ्य: भगवद्हन्महाजिनेन्द्रदेवताभ्य: एको भाग: द्वितीयोहेतरोक्तसद्धमकरण- 
परस्यश्वेवपटमद्दाश्रमणसंघोषभोगाय तृतीयो निम्मेथमद्दाश्रमण-संघोषभोगायेति । ..... .” 
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अथीत्‌ उक्त प्रामका एक भाग अहतशालापरमपुष्कलूस्थाननिवासा भगवान्‌ अरहंतदेवके 
लिए # दूसरा भाग अहँत्पोक्तसद्धमके पालनेवाले स्वेताम्बर-महाश्रमणसंघके उपभोगके लिए और 
तीसरा भाग निग्रैन्थमह|श्रमणसंघके उपभोगके लिए दिया गया। 

इन दानपत्रोंको विद्वानोंने ईसाकी पाँचवी झाताब्दिके पहलेका निश्चय किया है » और 
उस समय हम देखते हैं कि दिगम्बर-सम्प्रदायका मुनिसंघ मूलसंघ नहीं; किन्तु निर्न्थमहाश्रमणसंघ 
कहलाता था । 


* जेनहितेषी माग १, अंक ५-६ में एक अध्ययनशील विद्वानका लिखा हुआ प्राचीन कालमें जिन- 
मूर्तियाँ केसी थीं १ शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें यह बतलाया गया है कि पहले तमाम जिनमूतियाँ 
दिमम्बर--वस्रादिचिह्ररहित--होती थीं और उन्हें दिगम्बर ओर श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायके अनुयायी पूजते 
थे। इस दानपन्नस भी उक्त बातकी पुष्टि होती है । क्योंकि इसमें ॥६मम्बर और श्वेताम्बर संघोके हिए तो 
कालवंग ग्रामके दो जुदा-जुदा अंश दान किये गये थे, परन्तु जिनेन्द्रदेवका मन्दिर जान पढ़ता है हे संयुक्त 
ही था और इसलिए उसके लिए उक्त ग्रामका तीसरा अंश दिया गया था | यादि ऐसा न होता, तो दोनों 
स॑चोके मन्दिर भी जुदा जुदा होते और उनके लिए प्रथक्‌ प्थक्‌ दानकी व्यवस्था होती । 

» देखों जेनहितेषी भाग १४, अंक ७-८, ध्ष्ठ २२४-२९ | 
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श्रतावतारोक्त संघमद 
दिगम्बर-सम्प्रदाय या मूछसंघके आगे चलकर अनेक भेद और उपभेद हो गये हैं | इन भेद 
और उपमेदोंके विषयमें अभीतक हमारा ज्ञान बहुत द्वी परोमित है | आचाये इन्द्रनन्दिने अपने श्रुताव- 
तारमें लिखा है कि आचार्य अर्दद्वलिने पुण्दूवर्धनपुरम शतयेजनवर्ती मुनियोंको एकत्र करके युगप्रतिक्रमण 
किया और समागत मुनियोंसे पूछा कि क्या सब मुनि आ गये! तब उन्होंने उत्तर दिया कि “हों भगवन्‌ , 
हम सब्र अपने अपने संघ सद्तित आ गये । ” यद्द खुनकर उन्होंने निर्चय किया कि अब यह जैनधर्म 
गणपक्षपातंक सहारे ठहर सकेगा, उदासीन भावसे नहीं और तब उन्होंने संघ या गण स्थापित किये | जो 
मुनि गुहाओंसे आये ये उनमेंसे कुछका “ नन्दि ” और कुछको “ वीर ? संज्ञा दी, जो अशोकबढिकासे 
आये थे उनमेंस कुछका “ अपराजित ” और कुछको “ देव ” बनाया, जो पंचस्तृपोंस आये थे, उनमेंसे 
कुछको “ सेन ” और कुछको “ भद्र ” किया, जो शाल्मल्मिहाइक्ष ( सेमर ) के मूल ( कोठर ) से 
आये ये, उनमेंसे कुछका “गरुणघर ” और कुछको “गुप्त ” किया, जो खण्डकेसर ( नागकेसर ) 
वुक्षेंके मूलसे आये थे, उनमेंसे कुछका * सिंह ” और कुछको “ चन्द्र ! किया | # 
के ... गुहायाः समागता ये यतीश्वरास्तेषु । कॉश्िन्नंथभिधानान्‌ काँध्िद्वीराह्ययानकरोत्‌ ॥ ९१ ॥ 
प्रथितादुशोकवाटात्समागता ये मुनीश्वरास्तेषु । कॉश्चिद्पराजिताख्यान्कौश्चिददेवाइयानकरोत्‌ ॥ ९२ ॥ 
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सतभद्‌ 
इन संज्ञाओंके विषयमें कुछ मतभेद भी हैं, जिनका आचाये इन्द्रनन्दिने “ अन्ये जगुः ! 
कहकर उल्लेख किया है | कुछके मतसे जो गुहाओंसे अये थे, उन्हें 'नन्दि', जो अशोकवनसे आये ये 
उन्हें 'देव”, जो पंचस्तृपोंसे आये थे उन्हें 'सेन!, जो सेमरके नौचेसे आये थे उन्हें 'बीर/ और जो नागके- 
सर वृक्षेंकि नाचेस आये थे उन्हें * भद्र ” संज्ञा दी गई | कुछके मतसे गुहानिवासी “नन्दि', अशोकवन- 
निवासी “ देव ?, पंचस्तृपवाले “सेन ”, सेमरवृक्षवाठे “ वीर ! और नागकेसरबाले * भद्द ! तथा 
/ सिंह ! कड्छाये । 


पंचस्तृप्पनिवासादुपागता येडनगारिणस्तेषु | काँश्वित्सेनाभिख्यान्कोश्विद्धद्राभिधानकरोत्‌ ॥ ९३ ॥ 
ये ज्ञाल्मलीमहादुममूलायतयो धभ्युपागतास्तेषु । कँश्रिद्रुणघरसंज्ञान्काँ श्रिद्वप्ताहयानकरोत्‌ ॥ ९४ ॥ 
ये खण्डकेसरद्ुममूलान्मुनयः समगतास्तेषु | कॉश्रित्सिंहाभिख्यान्काँश्रिचन्द्राह्मयानकरोत्‌ ॥ ९५ ॥ 

» अन्ये जगुभुहाया:विनिर्गता नन्दिनों महात्मानः । देवाश्वाशोकवनात्पंचस्तृष्यात्ततः सेनः ॥ ९७ ॥ 
विपुलतरशाल्मर्लॉद्रममूलगतावासवासिनो वीराः । भद्राश्वखण्डकेसरतरुमूलानिवासिनों जाता; ॥ ९८ ॥ 
गुहायां वासितो ज्येष्ठो द्वितीयोडशोकवाटिकात्‌ । निर्याती नन्दिदेवामिधानावाद्यावनुक्रमात्‌॥ ९९ ॥ 
प्रचस्तृप्यास्तु सेनानां वीराणा शाल्मलीदुमः । खण्डकेसरनामा च भद्रः सिंहोध्स्य सम्मतः ॥ १०० ॥ 
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मतभेदका कारण 

इन मतभेदोंसे साफ माद्धम होता है कि आचार्य इन्द्रनन्दिको भी इस विषयका यथेष्ट और 
स्पष्ट ज्ञान नहीं था आर गुणघर तथा धरसेन मुनिके पूबरीपरक्रमकी चची करते हुए उन्होंने इसे 
स्वकार भी किया है कि इस विषयके कथन करनेवाले आगम और मुनियोंका अभाव है # | इसी लिए 
इस संक्षा-प्रकरणकी कोई स्पष्ट उपपत्ति समझमें नहीं आती है । यद्द नहीं जान पड़ता है कि गुहानि- 
वासी क्यों “ नन्दि ” कहछाये और अशोकवाठिकावालोंकों क्‍यों * अपराजित ? संज्ञा दी गई, अथवा 
पंचस्तूपोंसे सेन! शब्दका और नागकेप्तरसे “सिंह” रब्दका क्‍या संबंध है । यह भी नहीं मालम 
होता है कि ये संज्ञायें अमुक अमुक समृहके मुनि-नामोंके साथ ही लगाई जाती थीं या जदा जदा मुनि- 
समूह इन संज्ञाओंसे अभिहित किये जाते थे । क्योंकि एक ही परम्पराके मुनिर्योमं भी इन नामान्त 
संज्ञाओका व्यतिक्रम देखा जाता है | 


गुणधरधरसेनान्वयगुर्वोः पृधापरक्रमोडस्मामि: । 
न ज्ञायते तदन्‍्वयकथकागममुनिजनाभाषात्‌ ॥ १०५१ ॥ 
--श्रुतावतार 
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चार प्रसिद्ध संघ 
इन सब संज्ञाओ में नन्दि, सेन, देव और सिंह संक्ञाओंसे हम विशेष परिचित हैं, क्योंकि 
भट्टारक इ-द्रनन्दि आदिके पिछले साहित्यने # दिगम्बर-सम्प्रदायके ये ही चार संघ अहदइल्याचार्यद्वारा 
स्थापित बतलाए हैं--- 
सिंहसंघो नन्दिसंघ: सेनसंघों महाप्रभ: । 
देवसंघ इति स्पष्ट स्थानस्थितिबिशेषतः ॥| ७ ॥ 
-+नीतिसार 
परन्तु अन्य वीर, भपराजित, भद्र, गुणघधर, गुप्त और चन्द्र नामके संघोंसे हम सर्वथा 
अर्परिचित हैं । हाँ, कुछ ऐसे आचार्योके नाम हमें अवश्य मालुम हैं. जिनके नामेंके 
अन्तमें इनमेसे गुप्त, धौर, भद्र और चन्द्र संज्ञायें जुड़ी हुई पाई जाती हैं । जैसे सर्वगुप्त, श्रतमुंप्त, 
शिंवगुप्त, मित्रेवीर, समन्तभद्र, गुणभद्र, श्रीचन्द्र, विमलचन्द्र, कनकचन्द्र आदि | परन्तु अपराजित और 
* देखो श्रवणबेलोलका १०५ वें नम्बरका शक संवत १३२० का शिलालेख | इसमें अरद्व्या- 
चार्यद्वारा स्थापित सिंह-सेन-देव-नन्दिसंघोंका उल्लेख है । 
१ भगवती आराधनाके कर्त्ता शिवार्यके गुरु । २-३-४ देखो हरिवेशपुराणके ६६ वें सरमें 
लोहाचार्यकी परम्पराके प्रारंभके आचायाँके नाम | 
२ 
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गणघर अन्तवाले नाम हमें नहीं माठम और शायद इस ग्रकारके नाम जिनके अन्‍्तर्म ये संज्ञा हों बन 
भी नहीं सकते हैं । क्योंकि ये स्वयं सम्पूर्ण नाम हैं, बल्कि इन नामोंके कुछ आचार्य हुए भी ढेँ # | 
आगे चलकर सिंह, नन्दि, सेन और देव नामके जो चार संघ प्रसिद्ध हुए हैं और जिनके 
विषयमें कविवर मंगराजने लिखा है कि अकर्ंकदेवके स्वगैगत द्वो जाने पर यह संघभेद हुआ था > उन्हें 
पूर्वोक्त अर्दद्वलिआचार्यनिर्मित संघोका ही स्थूलरूप समझना चाहिए जिनका कि श्रतावतारमें जिक्र है । 
सघ, गण, गच्छ ऑर बाल 
उक्त चार संबेंके भी आंगे अनेक भेद और उपभेद हो गये हैं । यों तो संघ, गण, गष्छ, 
अन्बय आदि लगभग एकार्थवाची हैं और इस लिए मुनिसंघोंके लिए ये सभी दाब्द यत्र तत्र व्यवह्त हुए 
हैं; परन्तु साघारणतः संघधोके भेदोके। गण और उपमेदोंको गच्छ कहनेकी पीरिपाटी देखी जाती है 
जैसे नन्दिसंषे बलात्कारगणे सरतवतीगच्छे कुन्दकुन्दान्वये, अथवा नन्दिसंघ देशीयगण पुस्तकगच्छे 
कुन्दकुन्दान्वये आदि । अनेक स्थानोमें संघोको “गण! कहा है, जैसे नन्दिगण, सेनगण, द्वमिल्गण आदि । 
.._* म्गवती आराधनाकी विनयोदया टीकाके कर्नाका नाम अपराजित और दोषप्राभुतके स्चयिता- 
का नाम गणधर है जिसका कि उछेख श्रतावतार ( ११५ ) में किया गया है । 
» देखो श्रवणबेल्गोलाका १०८ वें नम्बरका शिलालेख ( जेनशिलालेखसंग्रह पृष्ठ २०९-११ ) 
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कहीं कहीं संघोंको 'अन्चय” भी कहा है जैसे सेनानवय | गच्छके समान “बलि? भी गणकी शाखाको कहते 
हैं, जैसे देशीयगणकी एक शाखा इंगुलेशबर बलिका और दूसरी शाखा हनसोंगे बलिका उल्लेख श्रवण- 
बेल्गोलके १०५, १०८, १२५० और ७० वें शिलालेखोंमें पाया जाता है। 

अभीतक गणोंमें बलात्कार गण, देशीय गण और काणूर गण इन तीन गर्णोके और गच्छोंमें 
पुस्तक गच्छ, सरस्वती गच्छ, वक्र गच्छ, और तगरिले गच्छ इन तीन गच्छोंके उल्लेख मिले हैं। अरुंग- 
लान्वय, श्रीपुरान्चय और दिण्डिगूर देशीय गणकी कोई स्थानीय शाखायें जान पड़ती हैं । 

कोलातूर संघका श्रवणबेल्गोलके ४९६ वें शिलालेखमें और नविडूर वा मयूरसंघका २७५ 
२०७ और २१५ थे शिललेखेंमि उल्लेख है | संभव है, ये भी देशीय गणकी कोई स्थानीय 
शाखा दी हों | 


इंडियन एण्टिक्वेरी ( २।१७५६--७५९, ) मे पृथ्वीकोड़गणि महाराजका शक संवत्‌ ६९८ का 











१-२ काणरगण और तगरिलमच्छका उछेख श्रवणबेल्गोलक ५०० वें नम्बरके शिलालेखमें हे | 
-देखो श्रवणबेल्गोलका २२० वाँ लेख । 
४-लेख नं० ४९६ । 
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लिखा हुआ एक दानपत्र » प्रकाशित हुआ है, उसमें विमलचन्द्राचायकी नन्दिसंघके “एरेगितृरं! नामक 
गण और “मूलिकछ नामक गच्छका बतछाया है । अभीतक इन गण-गष्छोंका उल्लेख अन्यत्र 
नहीं मिला है । 
ऊपर हमने कहा है कि नन्दि, सेन, सिंह और देव संघ ही अहेेद्लिआचार्यनिर्मित पंचस्तृ- 
पान्वय आदि भेदोंके स्थूल या समर्यविकसित रूप दै, इसे सिद्ध करनेके लिए हम पाठकोंके सम्मुख 
कुछ प्रमाण उपस्थित करते हैं-- 
पंचस्तृष, पुंनागवृक्षणूल और श्रीमूलपूल 
१-सब जानते है कि आदिपुराणके कत्ती भगवज्जिनसेन सेनसंधके थे | उनके शिष्य गुण- 
भद्राचायने अपने उत्तरपुराणमें लिखा है--- 
श्रीमूछसंघवाराशी मणीनाभिव सार्चिषाम्‌ । 
सहापुरुषरत्नानां स्थान सेनानवयोडजनि ॥| 
अर्थात्‌ मूल्संघरूपी समुद्रभे चमकती हुईं मणियोंके तुल्य महापुरुषरत्नोंका स्थानमृत सेनान्वेय॑ 


» इस दानपत्रका कुछ अंश आगे उद्धृत किया गया है। 
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या सेनसंघ हुआ । अन्यान्य ग्रन्थकत्ताओंने भी उन्हें सेनसंघका बतलाया है; परन्तु स्वये जिनसेनने 
अपनी जयघबलाटीकाकी प्रशस्तिमें # आपको “ पंचस्तुपान्बयी ” बतलाया है--- 

यस्तपोदीप्तकिरणैभंव्यांसोजानि बोधयन्‌ । 

व्यध्ोतिष्ट मुनी ...पंचस्तृपान्वयाम्बरे || २० ॥ 

प्रशिष्यश्वन्द्रसेनस्थ य: शिष्योप्यायेनंदिना । 

कुलं गुण च॒ संताने स्वगुणैरुद॒जिज्वकृत्‌ ॥ २१ ॥ 

वस्य शिष््योइभवच्छीमान्‌ जिनसेनसमिद्‌ बुधी: । 

अधिद्धानपि यत्कर्णी बिद्धो श्नानशछाकया || २३ ॥ 

इसका भावार्थ यह है कि पंचस्तृपान्वयरूप आकाशमें अपनी तपश्चयोंकी प्रदीष्त किरणेंसे 

भव्य-कमर्ठाको प्रबुद्ध करनेवाे ( वारसेन स्वामी ) उदित हुए जो आरयर्नन्‍्दके शिष्य और चन्द्रसेनके 





+ देखों जनहिंतेषी भाग १५, अंक ९-१० में “पं० ज्गलाकशोरजीका भमवज्जिनसनका विशेष 
परिचय * श्लीर्षक लेख | ह 
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प्रशिष्य थे ।. .उनके शिष्य जिनसेन हुए, जिनके कान अविद्ध होनेपर भी ज्ञानशलाकासे वेधे गये । » 
इसी तरह जिनसेनस्वामीके गुरु वीरसेनने भी धवलाटीकाकी ग्रशस्तिमे अपना सघ पंचस्तृपा- 
न्वय बतलाया है--- 
अज्जज्जणंदि्सिस्सेणुज्जवकम्मस्स चेद्सेणस्स । 
तहणज्ुवेण पंचत्यूहण्णयभाणुणा मुणिणा ॥ ४ ॥ 
अर्थात्‌ आये आयेनन्दिके शिष्य, चन्द्रसेनके प्रशिष्य और पचस्तूपान्वयके सूथ वीरसेनस्वामीने। 
इन उद्धरणोसे स्पष्ट है कि पंचस्तृपान्वय और सेनान्वय एक है| है और श्रुतावतारमें जो “अन्ये 
जगु:” कहकर दूसरा मत दिया गया है कि पचस्तूपोसे आनेबालोंको सेन सज्ञा दी गई, सो ठीक 
ही है । पचास्तूपान्वथी मुनियोने ही सेन सज्ना धारण की थी, जो आगे चलकर प्रधान बन गई और 
मगवजिनसेनके शिष्य गुणभद्राचायने अपने उत्तरपुराणमें केबल उसीका उल्लेख करना आवश्यक 
समझा, पंचस्तपान्वयक्ता जिक्र भी न किया | 


न जिनसेनस्वामी आवैद्धकर्ण थे, इसका माव यह है कि कर्णवेध-संस्कार होनेके पहले ही--बहुत ही 
थोढ़ी अवस्थामें--उन्होंने दृक्षा ले ली थी । 
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२--राष्ट्रकूटनरेश द्वितीय प्रभूतवषका एक दानपत्र शक संबत्‌ ७३५ का लिखा हुआ 
इंडियन एण्टिक्वरी ( १२।१३-१६ ) में प्रकाशित हुआ है, जिसमें मान्यपुरके शिल्ाग्राम नामक जिन- 
मन्दिरकों जालमंगल ग्राम दान किया गया है | उसका निःरूलिखित अंश देखिए--- 

न श्रीयापनीयनन्दिसंघपुनागवृक्षमूलगणे श्रीकील्योचायोन्चये बहुष्व।चार्यष्बति- 
क्रान्तेषु श्रतसमितिशुप्तिगुप्तमुनिवृन्दवन्दितचरणकुबवलियाचायोणामासीत (? ) तस्थान्तेवासी समु- 
पनतजनपरिश्रसाहारः स्वदानसंतर्पिपतसमस्तविद्दज्जनो जानितमहोद्य: विजयकीर्ति नाम मुनिप्रमुरभूत्‌ । 

अकेकीर्तिरिति ख्यातिमातन्बन्मुनिसत्तम: । 
तस्य शिष्यत्वमायाता नायातो बशमेनसाम ॥ 
तस्मे म्रुनिवराय... ... ... दत्तवान्‌... ...” 

इसके “ श्रीयापनीय-नन्दिसंघ-पुंनागब्॒क्षमूछगण ”' पदपर विशेष बिचार करनेकी आवश्य- 
कता है । श्रुतावतारमें खण्डकेसरदुममूलेस आनेवाले मुनियोंका उछेख है । खण्डकेसर और पुंनाग 
पर्यीयवाची शब्द हैं, अतएव खण्डकेसरद्ममूल और पुंनागबक्षमूलका एक ही अर्थ होगा । जिस तरह 
वीरसेन और जिनसेन पंचस्तूपान्वयके आचार्य थे, उसी प्रकार पूर्वोक्त दानपत्रवाडे व्िजयकीर्ति और 
अकैकीर्ति आचार्य पुंनागवृक्षमृलान्वयके थे और जिस तरद्द वीरसेन जिनसेनकोा सेनसंघ-पंचस्तुपान्वय 
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या सेनसंध-पंचस्तपगण कहा जा सकता है, उसी तरह विजयकीरति--अकैकीर्तिके नन्दिसंघ-पुंनागवक्ष- 
मूलगणका लिखा है । 

३-पृथ्वीकोर््जण महाराजके दानपत्रके निम्नलिखित अशको पढिए--- 

अर श्रीमूलमूलश रणाभिनन्दितनन्दिसंघान्वय-एरेगित्तुनोम्नि गणे मूलिकल्गच्छे स्वच्छतर- 
गुणकिरणततिग्रह्मदितसकछलोकअश्न्द्र इवापरश्रन्द्रनन्दिनाम गुरुरासीतू । तस्य शिष्य: समस्तबि- 
बुधलोकपरिरक्षणक्षम।त्मशक्ति: परमेश्वरछालनीयमहिमा कुमारवद्द्वितीयः कुमारनन्दिनामा मुनिपति- 
रभवत्‌ । तस्थान्तेवासी सर्माधगतसकलतत्त्वाथसर्मापतबुधसाथसंपत्संपादितकीर्ति: कीर्तिनन्धाचार्यों 
नाम महामुनि' समजनि । तस्य प्रियशिष्य:ः शिष्यजनकमछाकरप्रबोधजनकः मिथ्याज्ञानसंततसनु- 
तससन्मानात्तक( ? )सद्धमंव्योमावभासनभास्करो विमलचन्द्राचाय: समुदपादि । तस्य महर्षे- 
धेमॉपदेशनया ... ... .. 

इसका “श्रीमूलमूलशरणाभिनन्दित्नन्दिसघान्वय-! पद स्पष्ट नहीं होता है | यह पाठ हमने 
निर्णयसागर प्रेसकी प्राचीन ल्खमालाकी पहली जिल्दसे# उद्‌घृत किया है। जान पडता है कि दानपत्रके 
पढनेवाले या कापी करनेवालेने भूछसे गण” को “शरण” लिख दिया हैं। “श्रीमूलमूलगणामिनन्दितनन्दि- 


* वह पुपु>पुर 
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संघान्वय” होना चाहिए । 'पुंनागवृक्षमुलगण' से ही मिलता जुलता यह कोई “श्रीमुलमुलगण” है । पुन्नाग.. 
के समान श्रीमुल नामका ही कोई बुक्ष होना चाहिए, जिसके मूलसे आनेवाले मुनिसमुहको यह नाम 
दिया गया होगा । संस्कृत कोशोर्मे यह शब्द नहीं मिला | संभव है यह पुरानी कनड़ी भाषाका कोई 


4.5. 090 746: 


शब्द द्वो और इसका अथ शाल्मलि या अशोक हो, जिन वृक्षोंके मूलसे आनेवाले मुनियोंका श्रुतावतार- 


में उल्लेख है | 


श्रुतावतारके अनुसार खण्डकेसरहुममूलस आनेवालोका सिंह चन्द्र या भद्र संज्ञा दी गई 
थी, परन्तु पुंनागवृक्ष-मुड्गणक पृर्वेक्त ना्मेंके अन्तमें 'कीर्ति' है, तथा श्रीमूल-मुल्गणके उक्त आचा- 
योंके नाम नन्‍्धन्त तथा चन्द्रान्त हैं जो अ्रतावतारके अनुसार नहीं हैं, सो इसके विषयमें हम पहले 
ही कह चुके हैं कि एक तो यह संज्ञानिर्माण उपपत्तिपृषक समझमें है। नहीं आता है, दूसरे और बहुतसी 
परम्पराओंके नामोंमें इन संज्ञाओंका व्यतिक्रम भी देखा जाता है | उदाहरणके लिए पंचस्तृपान्वयका ही ले 
लीजिए | श्रुतावतारके कथनानुसार इस अन्वयके तमाम मुनि सेन और भद्र अथवा मत विशेषके अनुसार 
केवल सेनसंज्ञान्त होने चाहिए थे; परन्तु हम देखते है कि वीरसेनके दादागुरु आर्यनन्दिके और जिन- 
सेनके सधमी दशरथ गुरुके नामोंमें ये संज्ञा नहीं है | इसी प्रकार श्रवणबेल्गोलाके १८९ वें शिल्लेखमें 


( २१६ ) 


पंचस्तपान्वयके “ वषभनन्दि ! नामक एक आचार्यका उछेख है # और उक्त शिलालेख शक 
संबत ५७२ के लगमगका है । यह नाम भी आयेनन्दिके ही समान है | अन्य देवसंध आदिके सुनि- 
योंके नामोंमे भी किसी एक नियमका पान्न नहीं किया गया है । इस छिए पुंनागवृक्षमूलान्वयके नामोंके 
अन्तमें कीति और श्रीमूलमूठगणके नामोके अन्तमे नन्दि या चन्द्र रहनेमें हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए | 


श्रुतावतारके अनुसार गुह्ाओमेसे भआनेवाले मुनि नन्दि संक्ञास युक्त किये गये थे, तत्र पुंनागवृक्ष- 
मूलान्वयके और श्रीमूलमूछगणके साथ नन्दिसंघका सम्बन्ध कुछ समझमें नहीं। आता है । इस विषयर्मे 
यही कहा जा सकता है कि वास्तवमें हमारे पास ऐसा कोई साधन ही नहीं है जिससे इस प्राचीन मुनि- 
परम्पराके विषयमें कोई अधिकारयुक्त फैसला दिया जा सके । 
द्रावेडसंघ नन्दिसंघका भेद है 
पाश्चनाथचरितके कत्तो सुप्रसिद्ध तार्किक वादिराजर्सरें द्राविड्संघकी अरुन्नल शाखाके आचार्य 


* समा पद्न ? )स्तुपान्च,..स कले...गदुगुरु: । 
ख्यातो वृषभनन्दीति तपोज्ञानाब्घिपारग: ॥) 
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ये और यद्द द्राविड्संघ या द्रमिलसंघ + नन्दिसंघका एक भेद था जैसा कि नगर ताल्लुकेके ३९ वें 
शिलालेखके इस पश्चसे माछम होता है---- 
श्रीमद्द्रमिलसंघे5स्मिन्नन्द्सिंघेडसत्यरुड्भल: । 
अन्वयों भाति योउशेषशासत्रवाराशिपारग: || 
श्रवणबेल्गोडके ४९३ वें कनडी शिलालेखमें श्रीपाल्देवको भी नन्दिसंघके द्रमिलगणके 
अरुंगलान्बयका बतलाया है-- 
“आकुछतिलकल्ने गुरुकुलमाद श्रीमद्द्रसिल्गणव्‌--- 
नंदिसंघद्रद्ञलान्वयदाचायोबलियन्तेन्दोडे ।? 
अथीत्‌ श्रीपाल्देव नम्दि-संध-द्रमिल्गणके अरुंगलान्वयमें हुए 
परन्तु स्वय वादिराजसूरिने पार््रनायचरितमें अपनी गृरुपरम्पता बतछाते हुए केवल नौन्दि-- 
संधका उल्लेख किया है-द्रविडसंघका नहीं-- 





+ द्रमिल द्रविड़का ही पर्यायवाची शब्द है । स्वर्गीय ढॉ० माण्डारकरने अपने 'हिस्द्री आफ दि 
डेक्कन में इसका उल्लेख किया है । ( देखो उक्त अन्थका मराठी अनुवाद पृष्ठ १६५ ) 


( २८ ) 


श्रीजैनसारस्वतपुण्यतीथनित्यावगाह्ाम ल्बुद्धिसस्वै: । 
असिद्धभागी मुनिपुंगवेन्द्रे: श्रीनन्दसंघो5स्ति निवर्हितांहः | 
इससे ऐसा जान पडता है कि जिस तरद्द वीरसेन-जिनसेनस्वामी पंचस्त॒पान्वयी थे, फिर 
भी गुणभद्र खामीने उनका केवल सेनसंघका कहकर उल्लेख किया है, उसी प्रकार द्रविड्संघके होने 
पर भी चादिराजसारिने अपनेको नन्दिसंघका बतलाया है-द्वविड्संघकी अपेक्षा नन्दिसंघको प्रधानर्ता 
दी है । संभव है कि पुंनाग्वृक्षयुठगणका जिस तरह एक भेद यापनीय-नन्दिसंघ था, उसी प्रकार 
दूसरा भेद द्राविडीय-नन्दिसंघ भी हो । 
इतिद्ासज्॒पाठक जानते हैं कि यापनीय और द्वविड्संघ दोनोको पांच जैनाभार्सोमे गिनाया है--- 
गोपुच्छिक: श्वेतवासा द्राविड्ञो यापनीयक: । 


नि:पिच्छश्वेति पंचेते जैनाभासा: प्रकीतिता: ॥ १० ॥ 
---नीतिसार 


अर्थात्‌ गोपुष्छिक ( काष्ठासंधी ), ग्रेताम्बर, द्वाविड्संघी, यापनीय और निःपिच्छ ( माथुरै- 


१ काष्टासंघकी पद्चावलीमें माथुरसंचकों काष्ठासंघचका ही एक गच्छ माना है । इसके सिवाय 
काष्ठासंघके बागड़, काट-बागढ़ और नन्दितट नामके तीन गच्छ और भी हैं, जो देशभेद्जम्य हैं । 








(२५ ) 
संघी ) ये पांच जैनाभास बतछाये गये हैं । 


पुत्नाटसंघ भी नन्दिसंघकी शाखा 

अपने पिछले कई लेखोंमें मैंने यह अनुमान किया था कि पुन्नाठसंध द्वाविडसंघका ही 
नामान्तर होगा % क्योंकि पुन्नाठ कर्नाठ या कर्नाठक देशको कहते हैं ओर द्रमिल या द्वविड उससे लगे 
हुए देशको; परन्तु अब ऐसा जान पडता है कि मन्दिसंधकी देशभेदके कारण बनी हुई एक शाखा 
द्रविड़-संघ थी, उसी प्रकार पुल्नाटसंध भी रही दवोगी जिसमें हरिवंशपुराणके कर्ता जिनसेन हुए हैं । 

पुन्नाठ शब्दका एक अर्थ पुन्नाग या नागकेसर वृक्ष भी ढोता है ० । कर्नाठक ग्न्तमें इस 
समय भी नागकेसर कसरतसे होती द्वे और जान पड़ता है, इन्हीं वृक्षोंकी बहुलताके कारण उक्त 
देशका नाम पुन्नाठ प्रसिद्ध हुआ होगा | इसपरसे यदि हम यह अनुमान करें कि पूर्वकाछीन पृन्नागवक्ष- 





* देखो जेनहितेधी भाग १३ अंक ५-६ में “ दशनसारविषेचना ” शीर्षक लेख और जेनहितैषी 
भाग १४ अंफ ४-५ में 'वनबासी ओर चेत्यवासी सम्प्रदाय” शीर्षक लेख । 

* देखो प्रो० एछ० आर० वेद, बी० ए०, एलएल० बी० की “दि स्टेण्डर्ड-संस्कृत-इंग्लिश 
डिक्शनरी” पृष्ठ ४४१ । 


(३० ) 


मूलगण ही आगे चलकर संक्षिप्त पुन्नाटसंघ नाममें परिणत हो गया द्वोगा, तो कुछ अनुचित न होगा और 
ऐसी दशामें यापनीय, द्वाविड और पुल्नाट ये तीनों संघ एक ही दृक्षमुलके तीन स्कन्ध समझे जाने चाहिए । 
इन संघोंका जनाभासत्व 

अब रही, इनके जैनाभास कहलाये जानेकी बात । सो हमारी समझमें पुन्नागहक्षमूछान्वय या 
नन्दिसंधभुक्त हानेपर भी इनमे जैनाभासत्व हो सकता है । जिस प्रकार वर्तमान भद्गारकोंकों हम शिथि- 
लाचारी भ्रष्ट या जैनाभास कहते है, यद्यपि ये भी अपनेको नन्दिसंघ बलात्कारगण और कुन्दकुन्दा- 
चार्यानवयभुक्त बतलाते हैं, उसी प्रकार दर्शनसारके कर्चा देवसेन द्रविडसंघ यापनीयसंघ आदिके मुनियोंके 
आचार देखकर उन्हे जैनाभास कह सकते है। 

इस विषयकी हमने अपने “वनवासियों और चैत्यवासियोंके सम्प्रदाय” शीर्षक लेखमें विस्तृत 
चर्चा की है| संक्षेपमे यह कहा जा सकता है कि इन संघोके साधु महन्तों या भद्टारकोंके ढदँगपर मठो 
और मन्दिरोंमे रहने छंग थे, राजसभाओंमें आने जाने लगे थे, इनके मन्दिरोंकीं जागीरें लगी हुई थीं 
जिनका ये प्रबन्ध करते थे और तिलतुषमात्र परिग्रह न रखनेके आदशेसे नोचे गिर गये थे । 

भद्गाकलंकदेवके न्यायविनिश्चयपर-बादिराजस॒रिकी एक टीका है जो “न्यायविनिश्चयविवरण! 


(३१) 


या *न्यायविनिश्चय-तात्पर्याबद्योतिनी व्याख्यानरत्नमाठा' कहलाती है । इसके अन्तर्म टीकाकार अपना 
परिचय इस प्रकार देते हैं--- 
श्रीमत्सिंहमहिपतेः परिषदि प्रर्यातवादोन्नति-- 
स्तकेन्यायतमोपहोदयगिरिः सारस्वतः श्रीनिधि: । 
शिष्य: श्रीमतिसागरस्य, बिदुषां पत्यु,स्तपः श्रीश्व्ता 
भतुः, सिंहपुरेश्वरो बिजयते स्याद्माद्विद्यापति: । 
स्पाद्वादविद्यापति वादिराजसूरिका उपनाम है । वे सिंहमहीपति अथीत्‌ चालक्यवंशीय नरेश 
जयसिंहकी सभाके प्रख्यात बादी थे, तकन्यायके अन्धकारका भगानेवाढे उदयाचछ, सरस्वतीके 
सेवक, श्रीनिधि, मतिसागरके शिष्य, विद्वानोके पति, तर्पस्वियोके भरता और सिंहपुरेश्वर अथीत्‌ सिंहपुर 
नामक स्थानके राजा थे । यह स्थान उन्हें जागीरके तौरपर मिला हुआ होगा । ह 
इन्हीं वादिराजपुरिनि अपने दादागुरु श्रीपालदेवको भी “ सिंहपुरैकमुख्य ” या 
(सिंहपुराधीश” कहा हैं--- 
सूरि: रवय सिंहपुरैकमुख्य: 
श्रीपालदेयो नयवत्मंशाली । 
न-पार्खनाथचरित 


(३१ ) 


आयहोलीके जैनमंदिरकी प्रसिद्ध प्रशस्ति # शक संबत्‌ ५५६ कौ लिखी हुईं है 
महाकवि कालिदास और मारविकी समता करनेवाऊे + रविकीर्तिकी रचना है | उसमें वे लिखते हैं 
प्रशस्तेवेसतेश्वास्या जिनस्थ त्रिजगद्गवरो: । 
कत्ता कारयिता चापि रकिकीर्ति: कृता स्वयम्‌ ॥। 
अर्थात्‌ इस प्रशस्ति ( शिलालेख ) और त्रिजगद्गुरु जिनदेवकी वसति ( मन्दिर ) का कत्तो 
और कारयिता (बनवानेवाल) स्वयं रविकीर्ति है | 
प्रशस्तिमें यह नहीं लिखा है कि रविकीर्ति किस संघके आचाये थे; परन्तु संभवतः वे द॑विड़ 
संघके ही होंगे । क्योंकि देवसेनसरिने द्रविड़ संघके उप्तादक वज़नन्दिके विषयमें लिखा है कि उसने 
वसति € मन्दिर ) आदि बनवाकर प्रच्चुर पापका संग्रह किया & | रबविकीर्तिने भी उक्त मन्दिर निमोण 








* यह प्रशस्ति इंडियन एण्टिक्चरी जिल्द ५, पृष्ठ ६७-७१ ओर 'प्राचीनलेखमाला” भाग १, प्र ५ ७०-- 
७२ में मुद्रित हो चुकी हे । 
+ स्‌ विजयतां रविकीरति: कविताओितकालिदासभारविकीर्ति: । 
» सिरिपुज्नपादेसीसो दाविडसंघस्स कारगो दुद्ढी । 
णामेण वज्नंदी पाहुडबेदी महासत्तो ॥ २४ ॥ 


(३३) 


कराया है, अतएव वे एक प्रकारसे मठाधीश थे और उनके सम्प्रदायमें मन्दिर आदि बनवाना जायज था | 
जब वज्जनन्दि पृज्यपाद या देवनन्दिके शिष्य थे और देवनन्दि नन्दिसंघंके आचार्य गिने 
जाते हैं, तब यदि द्राविड्संधके आचारय बादिराज अपनी गरुपरम्पराको नन्दिसंघका बतलाते हैं, तो 
ठीक ही है । आश्चर्य नहीं, जो पुत्नाटसंघ भी द्राविड्संघकी तरह नन्दिसंधकी है| एक शाखा हो । 
हरिवंशपुराणके कत्त॑ने पूर्वोक्त द्राबिडसंघके उत्पादक बजनन्दिकी स्तुति निम्नालेखित शब्दोमें की है-- 
बजसूरे।विंचारिण्य: सहेत्वोबेन्धमोक्षया: । 
प्रमाण धर्मशाख्राणां प्रवकक्‍त्रणामिवोक्तयः ॥ ३२॥ 
-हरिविंश, प्रथम सा 
अथोत्‌ बन्राचायंकी संहेतुक बन्धमोक्षसम्बन्धी विचारणार्ये धर्मशात्रोंके प्रवक्ता गणघरोंकी 
उठक्तियोके समान प्रमाणभूता हैं । अवश्य ये बज्सूरि वज्जनन्दि ही हैं, क्योंकि 'देवनन्दि ( पूज्यपाद ) के 
बाद ही इनका स्मरण किया गया है | 
कच्छ खेत्त बसद्धिं वाणिब्ज कारिऊण जीव॑ंतो। 
णंतो सीयलनीरे पा पडर॑ स संजेदि ॥ २७ | 
--व॒शैनसार 





(३४) 


इससे प्रतीत होता है कि देवसेनकी इृश्मिं जो संघ जैनाभास था, वह हरिवेशपुराणके कत्ती- 
की इशिमिं पूज्य था और इस कारण हम पुन्नाटसंघका भी द्वाबिडसंघकी ही। कोटिका समझ सकते हैं । 

गंगवंशीय नरेश सल्यवाक्‌ कोन्नणिवर्माके राज्यकाढुका नवमी शताब्दिका एक शिलालेख है # 
जिसमें एरेयप्पा नामक किसी राजपुरुषने कुमारसेन भद्टारकको जिनेन्द्रभवनके लिए एक प्राम दान किया 
है । कुमारसेन किस संघके ये, यह उक्त लेखमें नहीं लिखा; परंतु संभवतः के पृन्नाठसंघ या द्राविड्संघके 
ही होंगे, जिन संघोंमे ग्रामादि दान ग्रहण करनेकी परिपाठी थी और इसलिए जिनकी गणना जैना- 
भासेंमं हो सकती है । 

प्रयत्न करनेसे इस प्रकारके और भी अनेक प्रमाण मिल सकते हैं । 

हरिवंशपुराणकी रचना वर्द्धमानपुरके नन्नराजवसति नामके पार्श्ननाथ-मन्दिरमें रहकर की 
गई थी | इससे भी माद्म होता है कि पुन्नाटसंधके मुनि जैनमन्दिरोंमे रहते थे, अर्थात्‌ चैत्यबासी थे 
और इसलिए भी उन्हें देवसेनसूरिके दच्दोर्मे जैनभास कद्दा जा सकता है । 

हरिबंशपुराणेक कत्ती जिनसेनसूरिने और किसी ग्रन्थकी रचना की या नहीं, यह नहीं 








* एविग्राफिआ कर्नाटिकाकी दूसरी जिल्दुका १४८ वा लेख । 
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माद्म | अन्य विद्वानोंकी रचनाओं और लेखोमें भी इसका कोई उल्लेख देखनेमें नहीं आया । उनके 
जीवनके सम्बन्धमं भी हमें इसके सिवाय और कुछ बिदित नहीं है कि वे पुन्नाट्संघके आचार्य थे, 
उनके गुरुका नाम कीर्तिषिण था और वद्धमाननगरके नन्नराजवसति नामके जैनमन्दिरमें रहकर उन्होंने 
शक संवत्‌ ७०७५ ( विक्रम संवत्‌ 29४०) में यह ग्रन्थ समाप्त किया था। 


इच्छा थी कि इस ग्रन्थकी अन्तरज्ञ बातोंपर मी कुछ प्रकाश डाछा जाय-यह बतछाया जाय 
कि प्राचीन जैनधर्मके अनुयायी कितने उदार थे, उस समयकी सामाजिक व्यवस्था कितनी छुधरी हुई 
थी, विवाह कितनी ग्रौढ़ अवस्थामें होते थे, वर चुननेके लिए कन्याये कितनी खतन्त्र थीं, आ्राह्मण- 
क्षत्रिय-वैश्यों५ किस प्रकार परस्पर विवाहसम्बन्ध होते थे और घ्मका द्वार किस प्रकार पृण्यात्माओंके 
समान पापियों और व्यमिचारियोंके लिए भी खुला हुआ था; परन्तु समयके अभावसे यह न हो सका | 
यदि बन सका, तो एक स्वतन्त्र रुखके द्वारा इस इच्छाकी पूर्ति की जायगी | तब्रतक इस प्रन्थके विद्वान 
पाठकोंसे प्रार्थना है. कि स्वाध्याय करते समय वे स्वयं इन बातोंपर विचार करें और जनसाधारणंम जो 
इस विषयका अज्ञान फैल रहा है, उसे जैसे बने तैसे दूर करके जैनधमकी वस्तविक प्रभावना करनेका 
पुण्य सम्पादन करें । 
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ग्रन्थ-पुद्रणके विषयममें 
सुप्रसिद्ध प्रन्थोद्धारक प० पन्‍नालालजी वाकलीवालने कलकत्तेकी जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी 
सस्थाकी ओरसे इस ग्रन्थका प्रकाशित करनेका निश्चय किया था और प्रारभके चार फामे मुद्रित भी 
करा लिये थे, परन्तु कुछ अज्ञात कारणोसे उन्हे मुद्रण काय रोक देना पडा । इधर ८-१० वर्ष बीत 
जानेपर भी जब वहाँसे प्रकाशित होनेकी आशा नहीं रही, तब मैने माणिकचन्द्र-ग्रन्थमालाके द्वारा 
इस कार्यको सम्पन्न करनेवा विचार क्या और मेरी प्रार्थनापर “गुरुजी'ने छुपे हुए फाम और शेष सम्पूर्ण 
* ग्रेस कापी ” भेज दी । मुख्यत यक्त चार फार्मों और जेष वापी परसे हा यह ग्रन्थ छपाया गया है | 
इस कापीका टिप्पणीमे कर-प्रतिक नामसे उल्लेख किया गया दै यह मालम न हो सका कि सस्थाके 
पण्डितोने उक्त प्रेस-कापी किस मूल ग्रतिक आधारसे की थीं । 
ख-यह प्रति ' बैग्ञाखकृष्णत्रयोदश्या चद्रवासरे सबत्‌ १९७११ की लिखी हुई है और 
प्राय शुद्ध है | जैनमित्रमडल देहलीके उत्साही कार्यकत्ती बाबू पन्‍नाढठालजीकी कृपासे यह हमें 
प्राप्त हुई थी । 
ग-यह प्रति अधूरी है | इसमे शुरूसे दसवे सके ७२ वे छोक तकके और फिर २३ वे 
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सर्गके ३८ वें सर्गके ४७ वें छोकसे ३८ वें सर्गके ४४ वें छोकतकके ही पत्र हैं । यह माछ्म न हो 
सका कि इसे कब और किस लेखकने लिखा था | परन्तु प्रति हालकी ही लिखी हुईं माठ्म होती है । 

इन तीनों ग्रतियोंकी सहायतासे साहित्यरत्न पं० दरबारीलालजीने इस ग्रन्थका संशोधन 
सम्पादन किया है ; प्रत्येक सर्गकी विस्तृत विषयसूची भी आपने तैयार कर दी दै, जो हूँढ खोज 
करनेवालके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी । 

पञ्मपुराण जैसे विशाल ग्रन्थको प्रकाशित करनेके बाद ही इस बृहदग्नन्थका जीर्णोद्धार करना 
इस ग्रन्थमालाकी शाक्तिसे बाहर होता, यदि उस्मनाबादके छुग्रसिद्ध वकील ओर जिनवाणीमक्त श्रीयुत 
नेमीचन्दजी बालचन्दजी ठीक समयपर ७००) सात से रुपयोंकी सहायता न देते | आप इसके पहले 
भी ग्रन्थमालाको कई बार सहायता दे चुके हैं । इस दानके लिए ग्रन्थमालाकी प्रबन्धसमिति 
आपकी चिरक्ृतज्ञ रहेगी । 

पाठक जानते होंगे ।कि इस प्रन्थप्रकाशिनी सेस्थाके पास बहुत ही कम पूँजी है | अब तक 
लगभग १७ हजार रुपया ही इसे समाजकी ओरसे मिछा होगा और वह भी अबतक ग्रकारित हुए ३२ 
प्रन्थोंमें छग चुका है । संस्क्ृत-प्राकृत प्रन्थोंकी विक्री इतनी कम होती है कि यदि हम पूर्वप्रकाशित 
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प्रग्थेंकी विक्रीस ही ग्रन्थमाछाका आगामी कार्य चलाना चाहें, तो अब वर्ष भरमें मुश्किल्स एक दो छोटे छोटे 
ग्रन्थ ही प्रकाशित हो सकेंगे, जिनसे किसी प्रकार सन्ताष नहीं हो सकता है । हमारे सामने स्थाद्ादविधापति 
वादिराजसूरिका न्याय-विनिश्चयालुकार, प्रभाचन्द्राचायका न्यायकुमुदचन्द्रोदय, अनन्तवीर्यकी सिंद्धिवि- 
निश्च-टीका, हरिषेणका बृहत्कधाकोश आदि अनेक बड़े बड़े अलमभ्य और आतिशय महत्त्वपूर्ण प्रन्थ 
प्रकाशित करनेके लिए रक्खे हुए हैं. और इन चाररोकी तो अधूरी प्रेस-कापियों तक हमने तैयार करा ली हैं; 
परन्तु घनके अभावसे इन्हें प्रकाशित नहीं कर सकते । क्या हम आशा करें कि धर्मके नामसे प्रतिवर्ष 
लाखें। रुपया खर्च करनेवाला जैनसमाज इस ओर ध्यान देगा और अपने पूर्वजोंकी बहुमूल्य कृतियोंको 
संसारके विद्वानोंके सम्मुख उपस्थित करनेका श्रेय प्राप्त करेगा ? 

अन्तमें यह कह देना अनुचित न होगा कि इस प्रन्थमाछाने थोड़ीसी पूँजीसे जितने अधिक 
और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थेंका उद्धार किया है, उतना और किसी भी संस्थाने नहीं किया और इसलिए यह 
सद्दायता पामेकी सबसे अधिक अधिकारिणी है । 


घांठकापर, बम्बर | निवेदक--- 
२१-१०-३० नाथूराम प्रेमी 
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श्रीमज्जिनसेनाचार्यविरचितं 


हरस्वि +। 


ना जशदशा व -+ + 
सिद्ध धोव्यव्ययोत्पादलक्षणद्रव्यसाधन । जैन द्रव्यायपेक्षातः साचनाथ शासन ॥ १॥ 
शुद्धज्ञानश्रकाशाय लोकालोकैकमानवे | नमः श्रीवद्धेमानाय वर्दधमानजिनेशिने | २ ॥ 
नमः स्वविदे सर्वव्यवस्थानां विधायिने | कृतादिधर्मतीथोय वृषभाय स्वयंश्वे ॥ ३ ॥ 
गेन तीथेममिव्यक्त द्वितीयमजितायितं | अजिताय नमस्तस्मे जिनेशाय जितद्विपि ॥ ४ ॥ 
हैं भवे वा विश्ुक्तो वा भक्ता यत्रेव शंभवे । भेजुभेव्या नमस्तस्मे तृतीयाय च संभवे ॥ ५ ॥ 
तीये चतुथमण्येथे यश्चकारामिनंदन! । लोकामिनंदनस्तस्म जिनेंद्राय नमख्रिघा ॥ $ ॥ 

_ ६ धोव्यन्ययोत्यादलक्षणं ग पुस्तके । २ कल्याण । 


हरिवंशपुराणं | २ प्रथमः सर्गः । 


पंचम सेप्रपंचार्थ तीथे वतेयतिस्म यः। नमः सुमतये तस्मै नमः सुमतये सदा ॥ ७ ॥ 
ककुमो5भासयधस्य जितपद्मप्रभा प्रभा । पद्म्रभाय पष्ठाय तस्मे तीथेकृते नमः ॥ ८ ॥ 
यस्‍्तीथे स्वाथेसंपन्नः पराथमुदपादयत्‌ । सप्तम तु नमस्तस्मे सुपाश्योय कृतात्मने ॥ ९॥ 
अष्टमस्येंद्रजुष्टस्य करते तीथस्य तायिने | चंद्रप्रभजिनेंद्राय नमअंद्राभकीतेये )। १० ॥ 
देददंतप्रभाक्रांतकुंदपुष्पत्विषे नमः । पृष्पदंताय तीथेस्प नवमस्य दिधायिने ॥ ११ ॥ 
शुचिशीतलती थेस्य जंतुसंतापनोदिन! । दशमस्य नमः कर्तरे शीतलायापथाशिने ॥ १२ ॥ 
तीर्थ व्युब्छिन्नमुद्भाव्य भव्यानामाजबंजवं । चिच्छेदेकादशो योहँस्तस्मे श्रीअ्षेयसे नमः॥१३॥ 
कुतीर्थध्वांतमुद्धूय द्वादअ्म तीथम्रुज्ज्वलं । नमसकृतबते भर्तरे वासुपूज्यविव्तते ॥ १४ ॥ 
बिमलाय नमस्तस्मे यः कापथँमलाविलं । त्रयोदशेन तीर्थेन चकार विमलं जगव्‌ ॥ १५ ॥ 
तस्मे नमः कुसिद्धांततमोमेदनभास्वते । चतुर्दशस्य तीथेस्प यः कतोअनंतजिज्जिनः ॥ १६॥ 
अधमंपथपातालपतदुद्धरणक्षम । कर्त्रे पंचदर्श तीर्थ धमोय मुनये नमः ॥ १७॥ 
सृष्टे पोडशतीथेस्य कृतनानतिशांतये । चक्रेशाय जिनेशाय नमः शांताय शांतये ॥ १८ ॥ 

१ सकिस्तारार्थ । २ दिशः । ३ पालकाय | ४ “ कृषायमलाविलं ? इत्यपि पाठ: । 








हरिवेशपुराण । ३ प्रथमः सर्मः | 
येन सप्तदर्श तीथे प्रावत्ति पृथुकीसिना । तस्मे कुंथुजिनेंद्राय नमः प्राकूचकऋरर्तिन ॥ १९ ॥ 
नमो5शादशतीर्थाय प्राणिनामिष्टकारिणे | चक्रपाणिजिनाराय निरस्तदूरितारगे | २० ॥ 
तीर्येनेकोनविशेन स्थापितस्थिरकीत्तेये | नमो मोहमहामछमाथिमछाय मछमे ।| २१ ॥ 
सं विंशतितमं तीथे ऋृत्वेशो मुनिसुतृतः | अतारयत्‌ भवाक्लोक॑ यस्तस्मे सतत नम; ॥ २२ ॥ 
नमये घुनिमुरूपाय नमितांतवैहिद्विंपे | एकर्विशस्य तीयैस्य कृताभिव्यक्तये नमः ॥ २३ ॥ 
भासवते दरिवंशाद्रिश्रीशिखामणये नमः । द्वार्विशतीथेसब्रक्रनेमय्रे 3रिष्टनेमये ।। २४ ॥ 
धर्ता धरणनिधृतपरवंतोद्धरणासुरः | त्रयोविंशस्य तीयेस्य पाश्वों विजयतां विश्व ॥ २५ ॥ 
इत्यस्थामत्रसपिण्यां ये तृतीयचतुथयोः | कालयोः ऊृततीथोस्ते जिना नः सेतु सिद्धये ॥ २६ ॥ 
येउतीतापेक्षया5नंताः सेंख्येया वतमानतः । अनंतानंतमानास्तु भाविकालब्यपेक्षया ॥ २७ ॥| 
तेहतः संतु नः सिद्धाः छयुपाध्यायसाधवः । मंगर्ूू गुरवः पंच सर्वे सर्वत्र सर्वदा ॥ २८ ॥ 
जीवसिद्धिविधायीह कृतयुकत्यनुशासन । बचः समंतमद्रस्य वीरस्येव विजभते ॥ २९ ॥ 
जंगेत्प्रसिद्धबोधस्य वृषभस्येव निस्तुषाः। बोधयंति सर्ता बुद्धि सिद्धसेनस्थ वक्तयः ॥ ३० ॥ 
६ जगत्ाबोधसिद्धस्य हत्यपि पाठः । १ ४49 एछएएछता 





हस्विशपुराण । ४ प्रथमः सर्गः । 
ईंद्रचंद्राकंजैनेद्रव्या पिव्यो करणेक्षणा: । देवस्थ देवसंघेस्य न वंचते गिर! कथ॥ ३१॥ 
बज़सूरेविंचारिण्यः सहेत्वोर्षधमोक्षयो! । प्रमाणं धर्मशास्राणां प्रवक्‍”न्णामिवोक्तयः ॥ ३२ ॥ 
महासेनस्थ मधुरा शीलालंकारधारिणी | कथा न वर्णिता केन वनितेव सुरीचना॥ ३३ ॥ 
कृतेपओोदयोद्योता प्रत्यद परिवर्तिता । मूत्तिः काव्यमयी लोके रवेरिव रवेः प्रिया ॥ ३४ ॥ 
वरॉगनेव सवर्गिवेरांगचरिताथंवाक्‌ | कस्य नोत्पादयेद्गाठमनुरागं स्वगोचरं ॥ ३५ ॥ 
शांतस्यापि च बक्रोक्ती रम्योस्म्ेक्ाबलान्मन! | कस्य नोद्धाटिते +न्वर्थे रमणीये5नुरेजयेत्‌ ॥३६॥ 
योज्शेषोक्तिविशेषेषु विशेषः पद्चगद्ययोः । विशेषवादिता तस्य विशेषत्रयवादिनः ॥ ३७ || 
आकूपारं यशो लोके ग्रभाचंद्रोदयोज्ज्वलं । गुरोः कुमारसेनस्थ विचरत्याजतात्मर्क ॥ ३८ ॥ 
जितात्मपरलोकस्य कवीनां चक्रवर्तिनः । वीरसेनगरुरोः कीर्तिरकलंकावमासते ॥ ३९॥ 
या5मिताम्युदये पाश्रेजिनेंद्रगुणसंस्तुतिः । स्वामिनो जिनसेनस्य कौत्तिं! संकी्तयत्यलों ॥४०॥ 
वर्धमानपुराणोद्दादित्योक्तिग मस्तयः । प्रस्फुरंति गिरीशांतःस्फुटस्फटिकमिचिषु ॥ ४१ | 


अन्ना जिन िकनीएपिा।णण पड >क्‍7्7्ट्7्ाधहजहज|हफ8५”णखणएण पाया इन पआाथकाला कक यार" उारभाप काका 5८ रात पउ कम गणधरदेवान 
१ व्याकरणेशिनः इत्यपि पाठः । २ देववबंयस्य देवनन्दस्य इत्यपि पाठी । ३ । ४ सुनेत्रा 


बुलोचता नाक्ली कथा च । ५ कमल पदूमपुराणं च। ६ रविषेणाचार्यस्य । 


हरिवेशपुसणं । ५ प्रथमः सर्मः । 


नि्ुणा5पि गुणान्‌ सद्लैः कणेपूरीकृता कृति! । विभष्येंव वधूवकत्रैद्चूतस्पेवाग्रमेजरी ॥ ४२ ॥ 
साधुरस्यति काव्यस्य दोषपतामयाचितः । पावकः शोधयत्येव कलघोतस्यथ कालिकाँ।॥ ४३॥ 
कांव्यस्थातमेत लेप॑ कुतश्रिदपि सत्सभाः । ग्राक्षिपंति बहिः छिप सागरस्पेव बीचय! ।। ४४ ॥ 
म्रक्ताफलतया55दानात परिषद्धिः कृतिः स्फुरेत । जलात्मापि विश्युद्धामिस्तोय घेरिव शुक्तमि! ४५ 
इ्षेचो विपदुष्टांसमुंख स्फुरितजिहकान्‌ | निगहरणति खलब्यालान सक्नरेंद्राःस्वशक्तिमि! ॥४६॥ 
श्जोवईरुमारू् खल काले विदाहिन | संतः काऊे कलघ्वानाः शमयंति यथा घना: ॥४७॥ 
साध्यसाधुसमाकारप्रवृत्तमघुर्ध चुधा! । वारयंति तमोराशि रवींदोरिव रश्मयः ॥ ४८ ॥ 
इसथ साधुसहायोउह्मनातकमनुद्धत | देह काव्यमय लोके करोमि स्थिरमात्मनः ॥ ४९ ॥ 
घद्धमूल शुषि ख्यातं बहुशाखाविभूषित । पृथुपृण्यफल पूर्त कल्पवृक्षसमं परे ॥ ५० ॥ 
अरिश्नेमिनाथस्य चरितेनोज्ज्वलीकृत । पुराण हरिवंशारूय रूयापयामि मनोहरं | ५१ ॥ 
हमणिदोतन चोत्यं दयोतयंति यथाणवः | मणिप्रदीपखद्योतविद्यतो5पि यथायथं ॥ ५२ ॥ 
धोतितस्य तथा तस्य पुराणस्य महात्मभिः । ब्योतने बतेतेउल्यल्पो मादशोव्प्यनुरूपतः ॥५३॥ 
है बहुलक॑ रूक्षं इत्यपि पाठः। २ कथयामि इत्यपि पाठ़ः । 





हरिवंशपुराणं । ६ प्रथमः सभेः | 


विप्रकृष्टमपि हाथे सौकुमार्ययुतं मनः | सरिश्षयेक्रतालोक लोकचश्लुरिवेश्षते ॥ ५४ ॥ 
पंचधा प्रविभक्ताथ क्षेत्रादिप्रविभागतः | प्रमाणमागमारूय तत्प्रमाणपुरुषोदित ॥ ५५ ॥ 
तथादि मूलतंत्रस्थ कतो तीयैकरः स्वयं । ततोप्युत्तरतंत्र् गौतमाख्यो गणाग्रणीः ॥ ५६ ॥ 
उत्तरोत्तरतंत्रस्य कत्तारों बहवः क्रमात | प्रमाणं तेडपि नः सर्वे स्वेज्ञोक्त्यनुवादिनः ॥ ५७ ॥ 
त्रयः केवलिनः पंच ते चतुदेशपूर्विणः । ऋमेणेकादश म्राज्ञा विज्लेया दशपूर्विणः | ५८ ॥ 
पंचेवेकादशांगानां धारकाः परिकीर्तिताः । आचारांगस्य चत्वारः पंच्धीत युगस्थितिः ॥५९॥ 
बर्धमानजिनेंन्द्र55स्पार्दिद्रभूतिः श्ुतं दघे । ततः सुधर्मस्तस्मात्तु जंबुनामांत्यकेवली ॥ ६० ॥ 
तस्मादिष्णुः क्रमात्‌ तस्माअंदिमित्रो5पराजितः । ततो गोवधनो दप्ने भद्रबाहुः श्रुत॑ ततः ६१ 
दशपूर्वी विशाखाख्यः प्रोष्ठिलः क्षत्रियो जयः | नागसिद्धायनामानों शृतपेणमुरुस्ततः ॥ ६२ ॥ 
विजयो बुद्धिलाभिख्यो गंगदेवाभिधस्ततः । दशपृवेधरोअन्त्यस्तु धर्मंसेनमुनीखरः ॥ ६३ ॥ 
नक्षत्राख्यों यश्ञ)पालपांडरेकादशांगशक्‌ | धुवसेनब्ुनिस्तस्मात्‌ कंसाचायस्तु पंचम। ॥ ६४ ॥ 
सुमद्रो3तो यश्ञोमद्रों यशोवाहुरनंतरः । लोह्ाचार्यस्तुरीयो5भरूदाचारांगइतस्ततः॥ ९५ ॥ 

१ बन्यक्षेत्रकालादिभिरंतरितार्थ मूर्तामूर्त । 





हरियंशपुराण । ७ प्रथमः समेः | 


पूवोचार्य भय एतेभ्यः परेभ्यश्र वितन्व॒तः। एकदेशागमस्थायमेकदेशो5पदिश्यते ॥ ६६ ॥ 
अर्थतः पूवे एवायमपूर्वों ग्रंथतो <रपतः । शाखविस्तरभीरुभ्यः क्रियते सारसंग्रहः ॥ ६७ ॥ 
मनोवाकायशुद्धस्य मव्यस्पाम्यस्यतःसदा । श्रेयस्करपुराणार्थों वक्‍तुः श्रातुअ जायते ॥| ६८ ॥ 
बाह्माभ्यंतरभेदेन द्विविधेषपि तपोविधो | अज्ञानग्रतिपक्षत्वात्‌ स्वाध्यायः परम तपः ॥ ६९ ॥ 
यतस्ततः पुराणार्थः पुरुषाथेकरः परः । वक्तव्यो देशकालज्ञः श्रोतव्यस्त्यक्तमत्सरेः | ७० ॥ 
लोकसंस्थानमत्रादो राजवंशोद्धवस्ततः । हरिवंशावतारो 5तो वसुदेवविचेष्टिते ॥ ७१ ॥ 

चरित॑ नेमिनाथस्य द्वारावत्या निवेशन । युद्धवर्णननिवाणे पुराणेष्ष्टो शुभा इमे ॥ ७२ ॥ 
संग्रहादधिकारेः स्वेः संशहीतेरलंकृताः । अधिकाराः सत्रिताः प्राकुसूरिसूत्रानुसारिमिः ॥ ७३॥ 
संग्रदेण विभागेन विस्तारेण च वस्तुनः । शासने देशना यस्माद्‌ विभाग) कथ्यते तत:॥।७४॥ 
वर्धेभानजिनेद्र॒स्य धमतीथग्रवर्तेन | गणभृत्‌गणसंख्यान॑ भूयों राजगृहागर्म ॥ ७५ ॥ 
गौतमशभ्रेणिकप्रक्ष॑ क्षेत्रकालनिरूपण् । ततः कुलफरोत्पत्तिमुत्पत्ति वृषभस्य च्‌ ॥ ७६ ॥ 
कीतन॑ क्षत्रियादीनां दरिचंश्प्रवत्तेन | मुनिसुत्रतनाथस्य तत्र वंशे सप्ुद्धवं ॥ ७७ ॥ 
दक्षअजापतेयृच वसुवृत्तांतमेव च | जनने वृष्णिपुत्राणां सुप्रतिष्टस्थ केवल || ७८ ॥ 


इंश्विंस्पुराण । ८ प्रथमः सर्गः । 


वृष्णिदीक्षां तथा राज्य॑ समुद्रविजयस्य तु। वसुदेवस्य सोभाग्यमपायेन च निगम । ७९ ॥ 
लार्भ कन्‍्यकयोस्तस्य सोमाविजयसेनयो! । वन्यहस्तिवशीकारं श्यासया सह संगम ॥ ८० ॥ 
अंगारकेण हरणं, चंपायां च विमोचन । लाम॑ गंधवेसेनाया मुनेर्विष्णोविचेष्टित ॥ ८१ ॥ 
चरित॑ यारुदत्तस्य तस्मैव घुनिदश्शन । चारुनीलयशोलामं सोमश्रीलाभमव च ॥ ८२ ॥ 
वेदोत्पत्तिमुपाझ्यानं सोदासस्य नृपस्य तु | कपिलाकन्यकालामं पश्मावत्युपलंम्न ॥ ८३ ॥ 
संप्राँप्ति चारुद्मासिन्या रत्नवत्यास्ततोडपि च। सोमदचसुवालार्भ वेगवत्याश्र संगम || ८४ ॥ 
लामे मदनवेगाया बालचंद्रावलोकन । भ्रियंगुसंदरीलामं बंधुमत्या समन्वित ॥ ८५ ॥ 
प्रभावत्याः परिप्राए्ति रोहिण्याश्व स्वयंवरं | संग्रामे विजय॑ तस्थ श्रातभिः सह संगम | ८६ ॥ 
बलदेवसमुत्पत्ति कंसोपारूपानभेव च । जरासंधस्य वचनात्‌ सिंहस्येदनबंधनं ॥ ८७ ॥ 
तथा जीवधशोलाभं कंसस्य पितृबंधनं | देवक्‍्या सह संयोग ततो<प्यानकदुंदुभेः ॥ ८८ ॥ 
सत्यातिमुक्तकादेश कंससंक्षाभकारणं । ग्राथन वसुदेवस्य देवकीप्रसव॑ ग्रति ॥ ८९ ॥ 
आनकैन सुनेः प्रश्नमष्टपृत्रभवांतरं | चरितं नेमिनाथस्य पापप्रमथनं तथा ॥ ९० ॥ 

१ बसुदेवस्य । 


करिवंशपुरातां । 3. बश्षकक सगे! । 


उत्पात्तिं बासुदेषस्थ गोछुले बालचेशित । ग्रहण सबे शाखाणां बलदेवोषदेशतः ॥ ९१॥ 
ल्लापरत्नसमारोप॑ कार्लियां नामनाथन | वाजिवारणचाण्रमछकंसबध ततः ॥ ९२ ॥ 
उग्रसेनस्थ राज्य च सत्यमामाकरग्रह । सर्वेश्ञातिसमेतस्य प्रीति च परमां हरे! ॥ ९३ ॥ 
जीवद्यशाविलापं च जरासंधर प॑ ततः । प्रेषितस्प रणे कालयवनस्य परामभवं ॥| ९४ ॥ 
तथा5पराजितस्यापि मारणं हरिणा रणे | शोरीणां परम तोषमकुतोमयतः स्थिति ॥ ९५ ॥ 
शिवादेव्या: सुतोत्पत्तो पोडशस्वम्रदशेन | फलानां कथन पत्या नेमिनाथसमुद्धव ॥ ९६ ॥ 
मेरी जन्माभिषेके च बालक्रीडामहोदर्य | जरासंधातिसंधानं शौरिसागरसंश्रयं ॥ ९७ ॥ 
देवताकृतमायातो जरासंधनिवतेन । विष्णोः साष्टममक्तस्य दर्भशय्याविरोहणं ॥ ९८ ॥ 
गौतमेनेंद्रघचनात्‌ सागरस्पापसारणं । झुबरेण क्षणात्तत्र द्वारावत्या निवेशन ॥ ९९ ॥ 
रुक्मिणीहरणं भास्वद्धानुप्रयुश्नसभवं । रोकिमिणेयहति पूववेरिणा धूमकेतुना ॥ १०० ॥ 
विजयाडस्थितिं पित्रोनारदेनेशपचन । प्राप्ति पोडशलाभानां प्रजम्ुरुपरभन ॥। १०१ ॥ 
कालशंवरसंग्राम॑ पितृमातृसमागर्म । शंबोत्पत्तिशिशुक्रीडां प्रइन॑ चापि पितुःपितुः ॥ १०२ ॥ 
तेन स्वहिंडनाख्यानं कुमाराणां च कीचेन । वातोपलंभादू दुतस्य श्रेषणं ग्रतिशत्रणा ॥ १०३ ॥ 


इिंशपुराण । १० प्रथमः सर्गः | 


यादवानां समाक्षोम सेनयोरुपसपण । विजया्ें खगक्षोभो वसुदेवपराक्रम || १०४ ॥ 
अक्षौहिणीग्रमाणं च रथिनो5तिरथांस्तथा | महासमरथान्‌ सर्वान्‌ जृपानधेरथानपि ॥ १०५॥ 
चक्रव्यूहव्यपोहाथे गरुडव्यूहकरपनं । सिंहगारुडविद्यासु रथाप्ति बलकृष्णयो: ॥ १०६ ॥ 

नेमेः सारथरिरूपेण मातुलेरुपसपे्ण । नेम्यनावृष्णिपार्थश्व चक्रव्यूहस्य भेदन || १०७॥ 

कदन पांडुपुत्राणां ध्तराष्ट्रसुतेःसह । सेनापत्यामेहायुद्धं कृष्णणागधयोरतः ॥ १०८ ॥ 
चक्रोत्पत्ति तदा विष्णोजेरासंधवधस्ततः । विजय॑ वसुदेवस्य खेचरीमिनिंवोदितं ॥ १०९ ॥ 
कृष्णकोटिशिलोस्क्षेप वसुदेवागर्म ततः । ततो दिग्विजय दिव्य रत्नानां च समुद्धवं || ११० ॥ 
श्रात्रोः राज्याभिषेक॑ च द्रौपदीहरणं सह । पांडवैधोतकीखंडाद विष्णुनानयनं पुनः ॥ १११॥ 
नेमिसामथ्यविज्ञानं मज्जनं तदनंतरं | पूरणं पांचजन्यस्य विवाहारंभसंश्रम ॥ ११२ ॥ 
मृगमोक्षविधानं च दीक्षणं केवलोदयं । देवागमविभूर्ति च समवस्थानकीतन ॥ ११३ || 
राजीमत्यास्तप! प्राप्ति द्विवा धर्मोपदेशन । धमेतीर्थविहारं च पद्सहोदरसंयमं ॥ ११४ ॥ 
ऊजेयंतनगारोई देवकीग्रश्नसंक्थां | रुक्मिणीसत्यमामादिमहांदेवी मवांतरं ॥ ११५ ॥ 
कुमारस्य गजाख्यस्य संभव तस्य दीक्षणं । वसुदेवेतरोद्िम्रिनवश्यातृतपस्थनं ॥ ११६ ॥ 


हरिवंशपुराणं । ११ भथमः सर्गः । 


त्रिषष्टिपुरुषोद्धति सजिनांतरविस्तरं । बलदेवपरिप्रश्न ततः प्रयुन्नदीक्षणं | ११७ ॥ 
रुक्मिण्यादिदरिस्रीणां दुहितणां च संयर्म । हपायनमुनेःक्रोघात्‌ द्वारव॒त्या विनाशन ॥ ११८॥ 
रामकेशवयोः प्लुश्टबंधुपृत्रकलत्रयों! । निगम दुर्गम शोक॑ कोशांबवनसेवन ॥। ११९ ॥ 
शीरिरक्षणमृक्तस्य प्रमादाइवयोगतः । जरत्कुमारमृक्तेन शरेण हनन हरे; ॥ १२० ॥ 
तता घातकशोक च शोके रामस्य दुस्तर । सिद्धाथेबोघितस्पास्य नि्विण्णस्य तपस्यने ॥१२१॥ 
ब्रक्चलेकापपाद च कतियानां तपोवन । ऊर्जेयंतगिराबंते नेभिनाथस्य निवृर्ति ॥ १२२॥ 
उपसगजयं पंचपांडवानां महात्मनां । दीक्षां जरत्कुमारस्य संतान तस्य चायतं ॥ १२३ ॥ 
हरिवश्ञप्रदीपस्य जितशत्रोश्व केवल । पुरप्रवेशमंते च श्रेणिकस्थ पृथुश्रिय/ः ॥ १२४ ॥ 
वर्धभानजिनेशस्य निधांणं गणिनां तथा । देवलोककृतं वक्ष्य अ्रदीपमह्विमोदय ॥ १२५ ॥ 
हरिवेश्वपुराणस्य विभागोय॑ ससंग्रह! । श्रयतां विस्तरः सिद्धये भव्येः सम्येरतः पर ॥१२६॥ 
एकस्यापि मद्दानरस्य चरितं पापस्य विध्वंसन, सर्वेषां जिनचक्रवत्तिहलिनामेतद्गुधा: कि पुन 
वॉर्येक्स्प मदहाघनस्य महतस्तापस्य विच्छेद्क, लोकव्यापिषनाधनोघनिपतद्धारासदस न किं। 
१ मित्रकलत्रयोरित्यिपि पाठ: । 


हारेवंशपुराण । श्र छितीयः सगः। 


घकत्वा लोकपुराणतियेगपथ भ्रांति विदेकी जनो, गह्ातु प्रगुणां पुराणपदवीमेतां हितआपिणी ॥ 
दिग्मूह॑ विरहस्य मोहबहुल् संशुद्धदृष्टिः परो, विस्तणें जिनभास्करपकटिते मार्मे भूगो! कःपतेत्‌२८ 
इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हारिविशे जिनसेनाचार्यस्य कुतों संग्रहविभागवर्णनोनाम प्रथमः सर्गः ॥ १॥ 


द्वितीयः सगे: । 
अथ देशोउ5स्ति विस्तारी जंबूद्वीपस्य मारते । विदेह इति विख्यातः स्वगेखेंडसमःश्रिय! ॥१॥ 
प्रतिवषेविनिष्पश्नधान्यगोधनसंचितः । सर्वोपसगनिमनुक्तः प्रजासोस्थित्यसुंदरः || २ ॥ 
सखेटकवैटाटोपिमटंबपुटमेदनेः । द्रोणामुखाकरक्षेत्रग्रामभूपै्वि भूषितः ॥ ३ ॥ 
कि तत्र वण्येते यत्र स्वयं क्षत्रियनायकाः । इक््वाकवः सुखक्षेत्रे सभवंति दिवरच्युता! ॥ ४७ ॥ 
तत्राखंडलनेत्रालीपद्िनीखंडमंडन | सुखांभःकुंडमाभाति नाज्ना कुंडपुरं पुरे ॥ ५ | 
यत्र प्रासादसंघातेः शंखशुश्नेनमस्तल | धवलीकृतमाभाति शरन्मेपैरिवोचतेः ।। ६ ॥ 
चद्रकांतकरस्पशा चंद्रकांतशिलाः निशि । द्रबंति यहुद्दाग्रेषु प्रस्वेदिन्य इव स्रियः ॥ ७ ॥ 
झृर्यकांतकरासंगात्‌ सूयेकांताग्रकोटयः । स्फुरंति यत्र गेहेचु विरक्ता इव योपितः ॥ < ॥ 








इस्िंक्सएतण । १३ दिलीयः सर: । 


पद्मरागमणिस्फीतियेत्र प्रासादमूधघनि । हनपादपरिष्वंगादंगनेबातिरज्यते ॥ ९ ॥ 
मुक्तामरकतालोकैप जवैदूयविश्रमेः | एकमेव सदा घत्ते यत्समस्ताकरश्रियं ॥ १० ॥ 
शालशैलमद्दा वप्रपरिखापरिवोषिणः । यस्योपरि पर गच्छत्याभत्रेतेरमंडलं ॥ ११ ॥ 
एतावतैव पयोप्ते पुरस्ष गुणवर्णन | स्वगोवतरणे तद्चद्वीरस्थाघरतां गत॑ ॥ १२ ॥ 
सर्वारयश्रीमतीजन्मा तस्मिन्‌ सर्वायदशनः । सिद्धार्थोउमवदकोमो भूषःसिद्धाथेपौरुषः ॥ १३ ॥ 
यत्र पाति धरित्रीयमभूदेकत्रदोषिणी । धर्मार्थिन्यो5पि यश्यक्तपरलोकभयाः प्रजा: ॥ १४ ॥ 
कस्तस्य तान्‌ गुणानुद्यान्नरस्तुलपितुं क्षमः । वधमानगुरुत्वं यः प्रापितः स नराधिपः ॥ १५॥ 
उच्चैःछुलाद्रिसथूता सहजस्नेहवाहिनी । महिषी श्रीसपुद्रस्य तस्थासीत्‌ प्रियकारिणी ॥ १६ ॥ 
चेंत३चेटकराजस्य यास्ताः सप्तशरीरजाः | अतिस्नद्ाकु् चकुस्तास्वाद्या प्रियकारिणी ॥ १७॥ 
कस्तां योजयितुं शक्तखिशलां गुणवर्णेनेः | या स्वपुण्येमेहावारप्रसवाय नियोजिता ॥ १८ ॥ 
स्ृतो5थ नमेतीषु सबोसु सुरकोटिपु । प्रभावान्निपतंतीषु नभसो वसुवृष्टिषु ॥ १९॥ 
वीरेज्वतरति त्रातुं घरित्रीमसुधारिणः । तीर्थनाच्युतकल्पोच्ेः पृष्पोत्तविमानतः ॥ २० ॥ 

१ सूर्यकिरण । २ सूर्यमंढल । 


हरियंशपुराणं । १४ डितीयः सर्गः । | 


सा ते पोडशसस्वप्नद्शनोत्सवपू्यक । दश्ने गर्भश्वरं गर्भे श्रीवीरं प्रियकारिणी । २१ ॥ 
पंचसप्ततिवर्षाष्टमासमासाधशेषकः । चतुथेस्तु तदा कालो दुःखमः सुखमोत्तरः । २२॥ 
आपषादशुक्लपष्ख्यां तु गर्भावतरणे5हत: । उत्तराफाण्युनीनीडपुडराजाईज! श्रितः ॥ २३ ॥ 
दिक्‍्कुमारीकुता भिख्यां द्योतिमूर्ति पनस्तरनी | प्रच्छन्नो भा सयद्वभेस्ता राविःप्रावष यथा ॥ २४ ॥। 
नवमासेष्वतीतेषु स जिनोष्ष्टादिनेषु च | उत्तराफाट्गुनीष्विंदों वतेमाने 5जनि अडु) ॥ २५॥ 
ततों उत्यजिनमाह त्म्पाल्ठुठतपीठ किरीटकाः । प्रणेम्रवधिज्ञाततदूबृत्तांताः सुरेश्वरा। ॥ २६ ॥ 
शंखमरीहरिध्वानघंटानिर्षो पघोषणं । समाकण्ये सुरास्तृर्ण घूर्णिताणेवराबिणः ॥ २७ ॥ 
सप्तानीकमहाभेदाः सख्नीकाः कृतभूषणाः । सेंद्राशतुणिकायास्ते प्रापुः कुंडपुर पुरं ॥२८॥ युर्म॑ 
त्रि।परीत्य पुरे देवाः पुरदरपुरस्सराः । जिनमभिंदुघ्ु्ख देवं तदूगुरू च वर्षेदिरि ॥ २९ | 

मातुः शिक्षुं विकृत्यान्यं सुप्तायाः सुरमायया । इंद्राणी प्रणता नीत्वा जिनेंद्रं हरये ददो ॥|३०॥ 
गहीत्वा करपग्माभ्यां तमभ्यच्य चिरं हरि! । चक्रे नेत्रसहस्रोरुपुडरीकवनाचितं ॥ ३१॥ 
ततर्थ॑द्रावदातांगर्मिद्रस्तुंगमतगज । शंगोघमिव देमाद्रेमृक्ताधोमदनिश्रं ॥ ३२ ॥ 
गंडस्थलमदामोद श्रमद्भ्रमरमंडल | तमिवाधित्यकावस्थतमालवनमंडित | ३३ ॥ 


हरिवंशपुराणं । १५ द्वितीय: सर्मः । 


कर्णातरतताशक्तरक्तचामरसंहर्ति । त॑ यथाधित्यकाधीनरक्ताशोकमदहावन ॥ ३४ ।॥! 
सुवर्णरिक्षया चाव्यों परिवेशितविग्रई | तमव च यथोपात्तकनत्कननमेखलं ॥ रे५ ॥ 
अनेकरदसंवृत्तनृत्यसंगीतपोषित । तमिवोत्तृंगश्ंगाग्रनृत्यद्रायत्सुरांगन ॥ ३६ ॥ 
सुवृच्दीधसंचारिकररुद्धदिगेतरं । तमिवात्यायतिस्थूलस्फुरफ्रोगभुजंगम ॥ ३७ ॥ 
ऐशानघारितस्फीतधवलातपत्रारणं । तमिवोध्बेस्थिताभ्यणसंपूर्णशशिमेडल ॥ ३८ ॥ 
चामरेंद्रभुजो र्क्षिप्रवलचा मरहारिणं । ते यथा चमरीक्षिप्तवालव्यजनवीजित ॥ ३९ ॥ 

ऐरावतं समारोप्य जिनेन्द्रं तस्य मेडन । देवे! सह गतः प्राप मेंदरं स पुरंदर। ॥४० ॥ (कुलकं) 
ते पांडुकवने रम्ये मंदरस्य जिने हरिः । पांडुकायां असिद्धायां शिलायां सिंहविष्टर ॥ ४१ ॥ 
संस्थाप्य विदुधानीतक्षी रसागरवारिभिः। सातऊुंभमगः कुंभरमिषिच्य सम सुरैः ॥ ४२ ॥ 
वस्नारुंकारमालायैरलंकृत्य ऋतस्तुतिः । आनीय भातुरुत्संग जिने कृत्वा कृतोचितः ॥ ४३ ॥ 
सिद्धार्थ प्रियकारिण्योः सममानंददायक । वर्धभानारूयया स्तुत्वा सदेवो वासबो5गमत ॥४४॥ 
मासान्पंचदशा55जन्म युज्नधारा दिनेदिन । याः पूवेमापतंस्तामिस्तर्पितो5्थी जनो अखिलः४५ 
वर्घमानः सुरे! सेव्यो बवृधे स यथा यथा । पितृवंधुत्रिलोकानामजुरागस्तथा तथा ॥ ४६ ॥ 


हरिवशपुराणं । १६ ह्वितीयः संग: । 


सुरासरनराधीशमोलिमालारचितक्रमः । तिंशर्षप्रमाणो ध्भृद्वीरो भोगेः परिष्कृतः ॥ ४७ ॥ 
शुद्धवृत्ते न भोगेष चित्त तस्य चिर स्थित | कुटिलेषु यथा सिंहनखरंत्रेषु मौक्तिकं ॥ ४८ ॥ 
शांतचिचं कदाचित्‌ त॑ स्वयंब॒ृद्धमबोधयन्‌ । नत्वा सारस्वतादित्यमुरख्याःलोकांतिकाः सुरा॥।४९ 
साधमाचेःसुरेरेत्य कृतो उभिषवपूजनः । आरुद्य शिविकां दिव्यामुद्यमानां सुरेश्वरेः || ५० ॥ 
उत्तराफाल्मुनीष्वेब बतेमाने निशाकरे । कृष्णस्य मार्गशीषस्य दशम्यामगमदन ॥ ५१ ॥ 
अपनीय तनोः सबे बस्रमाल्यविभूषणं । पंचप्रुष्टिमिरुद्धत्य मृधैजान मवन्मुनिः ॥ ५२ ॥ 
केशकुंडलसंघात जिनस्थ श्रमरासितं । प्रतिग्रद्य सुराधीशो निदध्यों दुग्धवारिधों | ५३ ॥ 
इंद्रनीलचरयनेव श्षिप्ेनेंद्रण चात्यभात्‌ । जिनेंद्रकेशपुंजेन रंजितः क्षीरसागरः ॥ ५४ ॥ 
जिननिष्क्रम् दृध्ट्वा तुष्टाः सर्वे नरामराः । कृत्वा तृतीयकल्याणपूजां जम्मुयथायर्थ ॥५५॥ 
सनःपर्ययपर्य तचतुझ्ञीनमद्दे क्षण: । तपो द्वाद शवर्षाणि चकार द्वादशात्मकं ॥ ५६ ॥ 
विहरक्षय नाथोउसो गुणग्रामपरिग्रहः । ऋजुकूलापगाकूले जुंभिकग्राममीयिवान्‌ ॥ ५७ ॥ 
तत्रातापनयोगस्थसाल  भ्योशशिलातले । वैशाखशुकूपक्षरय दशम्यां पष्ठमाअितः ॥| ५८ ॥ 
१ शाल्॒वृक्षनिकटस्थशिलोपरि । 





हरिवंशपुराणं । १७ द्विंतीयः सगेः । 


उच्तराफाब्गु्नीं प्राप्ते शुक्ल प्शानी निशाकरे | निहत्य घातिसंघात॑ केवलज्ञानमाप्तवान्‌ ॥ ५९ | 
केवलस्य प्रभावेण सहसा चलितासना;। आगत्य महिमां चक्ुस्तस्थ सर्वे सुरासुराः ॥ ६०॥ 
बद्षष्टिदेवसान्‌ भूयो मोनेन विहरन्‌ विश्रुः। आजगाम जगत्ख्यातं जिनो राजगई पुरं ॥६१॥ 
आरुरोह गिर्रि तत्र विपुर्ल विपुलश्रिय । प्रवोधार्थ स लोकानां भानुमानुदयय यथा !। ६२ ॥ 
ततः ग्रबुद्धृांतेरापतद्विरितस्ततः । जगत्सुरास्रेव्याप्त॑ जिनेंद्रस्य गुणेरिव ॥ ६३ ॥ 
सौधमोथैस्तदा देवेः परितो5मात्‌ स भूघरः । नाभेयाधिष्ठितः पूर्व यथाष्टौपदपर्बतः ॥ ६४ ॥ 
चतुराशाप्नुखद्वारस्थितद्वादशगा पुर । कृत रत्नमय॑ देवेः प्राकारवलयत्रय ॥ ६५ ॥ 
जांते योजनविस्तीर्णे शरण समवादिके | विभागा द्वादशाभासन्नमः स्फाटिकमित्तयः! ॥ ६६ ॥ 
प्रातिद्ायैयुतोप्टामिश्रतु सिंशन्महाडुते! । तत्र देवैवेतो3भासीत्‌ जिनअंद्र इब ग्रहैः ॥ ६७॥ 
इंद्रामिवायुभृत्याख्याः कोर्डिन्याख्याश्र पंडिता;। ईँद्रनोदयनया55याताःसमवस्थानमद्देतः ॥६८॥ 
प्रत्येक सह्दिताः सर्वे शिष्पाणां पंचमिः शतेः । त्यक्तांवरादिसंबंधाः संयम ग्रतिपदिरे ॥ ६९ ॥ 
सुता चेटकराजस्य इुमारी चंदना तदा। धौतेकांबरसंवीता जातायाणां पुरःसरी ॥ ७० ॥ 

१ कैलास इत्यपि। कु 2 

र्‌ 








हीरिवेशपरार्ण । १८ हितीयः सर्गः | 


श्रेणिकोउपि च संग्राप्तः सेनया चतुरंगया | सिंहासनोपविष्ट ते प्रणनाम जिनेश्वर | ७१ ॥ 
छत्रचामरमुंगारे! कलश ध्वजदपणेः । व्यज्ञनेः सप्रतीकेश प्रसिद्धैरष्टमेगलै! ॥ ७२ ॥ 
स्तजचक्रदुकूलाब्जगजरसेंहवृषध्वजैः | गरुडध्वजसंयुक्तेरष्ट भेदे मे हाध्वजेः ॥ ७३ ॥ 
मानस्त॑मेस्तथा स्तुपेश्नतुमिथ् महावनेः । वाष्य॑भोरुदंडेश वल्लीवनलतागहैः ॥ ७४ ॥ 
तैस्तरदेवेः कृतेः सर्वैरन्येश्रातिशयेस्तथा । यथास्थानस्थितेजैनी समवस्थानभूरभाव्‌ ॥ ७५ ॥ 
अरथेंदोरिव शुक्राद्या निषण्णा गुवेधिष्टिता: । साधवो5भाज्िनस्थांते जातरूपाच्छविग्रद्म।॥७३॥ 
ततः कल्पनिवासिन्थो देव्यः कल्पलताभुजः । मेरोरिव जिनस्थांते ता बभुमोगमूमयः ॥ ७७॥ 
ततो5लेकृतनारीभिरार्यिकाततिराब भों । स्फुरदिद्य॒र्लिराशिश्शारदीव घनावली ॥ ७८ ॥ 
ज्योतिर्देवखियो5तथ् रेजुरुम्ज्वलमूतेयः । तास्तारा इव संक्रांता; समवस्थानसागर ॥ ७९ ॥ 
कांता व्यंतरदेवानां ततस्तत्र विरेजिरे | करकुडमलहारिण्यः साक्षादिव वनश्रिय। ॥ ८० ॥ 
ततो नागकऊुमारादिदेव्यो नागफणोज्ज्वलाः । नागलोकसमायाता नागवल्य इवाबअः ॥८१॥ 
ततोःप्यग्रिकुमारादा देवाः पातालवासिनः । ज्वलितोज्ज्वलवेशास्ते दशभेदा बभासिरे ||८२॥ 
ततः किन्नरगंधवयक्षकिंपुरुषादय! । पोडशाद्धेविकल्पास्ते व्यंतराथ चकासिरे ॥ ८३ ॥ 


करिवंशएराणं । १९ ड्ितीयः सर्यः । 


सप्रकौणेकनश्षत्रद्व्याचंद्रमसो ग्रहा। | पंचभेदास्तदाउनस्पवपुष्रों ज्योतिषों बभृ! ॥ ८० ॥ 
मोलिकुंडलकेयूरप्रालंबकटिशात्रेण: । दवरिणः कल्पवृशक्षाभास्ततो भात्कल्पवासिनः ॥ ८५॥॥ 
सपुत्रवनितानेकविद्याधरपुरस्सराः । न्यपीदन्‌ माजुषा नानाभाषावेषरुचस्ततः ॥ ८६ ॥ 
ततो5हिनकुलेमद्रहयेश्वमहिषादय! । जिनानुभावसंभूतविश्वासाः शमिनो बच्चु; ॥ ८७॥ 
इति दादशर्भेदेषु परीति विनुति नरति। गणेषु प्रथम कृत्वा स्थितेषु परितों जिने ॥ ८८ ॥ 
प्रत्यक्षी कृतविश्वार्थ क्तदोषत्रयक्ष थे । जिनेंद्रं गोतमोपृच्छत्तीथोथे पापनाशन ॥ ८९ ॥ 

स दिव्यध्वनिना विश्वसंशयच्छेदिना जिनः । दुंदुमिध्वनिधीरेण योजनांतरयायिना ॥ ९० ॥ 
श्रावणस्पासिते पक्षे नक्षत्रेश्मिजिति प्रश्ुः । प्रतिपद्यद्धि पूवोह्े शासनाथंश्रुदाहरत्‌ ॥ ९१ ॥ 
आचारांगस्य तक्वाथे तथा सूत्र इतस्य च । जगाद भगवान्‌ वीरः संस्थानसमवाययो: ॥ ९२ | 
व्याख्याप्रन्नप्तिहदयं ब्लातृथमेकथास्थितं | श्रावकाध्ययनस्थाथेमेतकूदशगोचर ॥ ९२ ॥ 
अनुत्तरदश्स्पा्थ भश्चव्याकरणस्थ च | तथा विपाकद्नत्रस्थ पवित्रार्थ तत। पर॑ ॥ ९४ ॥ 
त्रिषष्टिः त्रिशती यत्र दृष्टीनाममिधीयते । दृष्टिवादस्य यस्याथ पंचभेदरय सर्वहकू ॥ ९५ ॥ 


१ ध्ुपुन्नानामता इत्यपि पाठः । 





हरिवंशपुराणं । २० दितीयः सर्गः | 





जगाद जगतां नाथः प्रथमं परिकर्मेणः । सत्रस्याद्यालुयोगस्य तथा पूरंवंगतस्थ चे ॥ ९६ ॥ 
उत्पादपूर्वपूवेस्थ परमार्थे ततः पर । अग्रायणीयपू्राथमग्रणीर भणद्विदां ॥ ९७ ॥ 
वीयग्रवादपृवाथमस्तिनास्तिप्रवादर्ज । ज्ञानसत्यग्रवादायमात्मकमप्रवादयो: ॥ ९८ ॥ 
प्रत्यार्थानस्य विद्यालुवादकल्याणपूर्वयोंः | प्राणावायस्य पूर्वेस्य तक्ष्यार्थ तदनंतरं ॥ ९९ ॥ 
क्रियाविशालपूर्वस्थ विशालार्थमशेषबित्‌ । सोकविंदुसाराथ चूलिकार्थ सवस्तु्क || १०० ॥ 
अंगप्रविष्टतत्वार्थ प्रतिपाद्य जिनेश्वरः । अंगवाश्यमवोचत्तत्मतिपाद्याथेरूपतः ॥ १०१ ॥ 
सामायिक यथार्थाखूयं सचतुर्विशतिस्तव । बंदनां च ततः पूतां प्रतिक्मणमेव च ॥ १०२ ॥ 
वैनयिक विनेयेम्यः कृतिकमे ततो5ब्रदत्‌ | दशवेकालिकां प्रथ्वीमुत्तराध्ययनं तथा ॥ १०३॥ 
ते कल्पव्यवहारं च कल्पाकल्पं तथा महा-कल्प च पुंडरीक॑ च सुमहापुंडरीकर्क ॥ १०४ ॥ 
तथा निषद्कां प्रायः प्रायश्षित्तोपवणने । जगत्त्रयगुरुः ग्राह ग्रतिपाद् दितोध्वतः! ॥ १०५ ॥ 
मत्यादेः केवलांतस्थ स्वरूप विषय फल | अपरोक्षपरोक्षस्थ ज्ञानस्योवाच संख्यया ॥ १०६॥ 
मार्गणास्थानमेदेश्न गुणस्थानविकल्पनेः । जीवस्थानमभेदेश् जीवद्रव्यम्ुपादिशत्‌ ॥ १०७ ॥ 
सत्संख्याद्यनुयोगैश सन्नामादिकमादिभिः । द्रव्यं सलध्षणेमिन्नं पृह्वलादि ज्रिलक्षणं ॥ १०८ ॥ 


हरिवंशपुराणं । र१्‌ द्वितीयः सर्गः_ 


द्विविध कमेबंध च सहेतुं सुखदुःख्द । मोक्ष मोक्षस्य हेतुं च फर् चाश्टगुणात्मके ॥ १०९ ॥ 
बंधमोक्षफलं यत्र अज्यते तत्‌ त्रिधाकृत | अंतःस्थित जगो लोकमलोके च बहिःस्थितं॥११०॥ 
अथ सप्तद्धिसंपन्नः श्त्वाथे जिनभाषित | द्वादशांगश्नतस्कंधे सोपाँंगे गोतमो व्यधात्‌ ॥१११॥ 
त्रैोक्य संसदि स्पृर्टं जिनाकेवचनांशुमिः । मक्तमोहमद्दानिद्र स॒प्तोत्थितमिवाबभो ॥| ११२ ॥ 
जिनमभाषा5घरस्पंदमंतरेण विजृंभिता । तियेग्देवमनुष्याणां दृष्टिमाहमनीनशत्‌॥ ११३ ॥ 
ततो जिनोक्ततच्चार्थमागश्रद्धानलक्षणं | शंकाकांक्षानिदानादिकलंकविगमोज्ज्वलं ॥ ११४ ॥ 
सम्यग्दशनसद्रल्न ज्ञानालकारनायकं । स्वकणेहदयेप्वेक पिनद्धमखिलांगिमिः ॥ ११५ ॥ 
कार्येद्रिययुणस्थानजीवस्थानकुलायुषां । भेदान्‌ योनिविकल्पांश्व निरूपागमचक्षुपा ॥ ११६ ॥ 
क्रियासु स्थानपूवोसु वधादिपरिवजेन । पण्णां जीवनिकायानामहिंसाश महात्रत || ११७ ॥ 
यद्वागद्वेपमोहे स्‍्यः परतापकर वचः | निवृत्तिस्तु ततः सत्य तद्‌ द्वितीय महावरतं ॥ ११८ ॥ 
अल्पस्य महतो वापि परद्रव्यस्य साधुना । अनादानमदत्तस्य तृतीय तु महात॒ते ॥ ११९॥ 
ख्रोपुंसगपरित्यागः कृतानुमतकारितेः । ब्रह्मचयेमिति ग्रोक्त चतुर्थ तु महाबते ॥ १२० ॥ 
वाह्याम्यंतरवर्तिभ्यः सर्वेभ्यो विरातियेतः । स्वपरिग्रह्ददोवेस्यः पंचम तु महाबत ॥। १२१ ॥ 


हरिथिदापराणं । श्र प्ितीयः स्गः। 


चक्षुमोंचरजीवोधान्‌ परिहत्य यतेयंतेः । इंय्योसमितिराद्या सा वतशुद्धिकरी मता ॥ १२२ ॥। 
त्यक्त्वा कार्केश्यपारुष्यं यतेयंत्रवतः सदा । भाषणं घमेकार्येषु भाषाससितिरिष्यते | १२३ ॥ 
पिंडशद्धिविधानेन शरीरास्थितये तु यत्‌ | आह्ारग्रहणं सा स्यादेषणासमितियंतेः ॥ १२४ ॥ 
निक्षेप्ण यदादानमीक्षित्वा योग्यवस्तुन! | समितिः सा तु विज्ञेया निश्षेपादाननामिका ॥॥१२५ 
शरीरांतमेलत्यागः ग्रगतासु सुभूमिषु । यत्तत्समितिरेषा तु ग्रतिष्ठापनिका मता ॥ १२६ ॥ 
एवं समितयः पंच गोप्यास्तिस्रस्तु गुप्तयः । वाड़मनःकाययोगानां शुद्धरूपाः प्रवृत्तयः ॥१२७॥ 
चित्तेंद्रियनिरो धश्र पडावश्यकसत्कियाः । लोचास्नानेकभक्त च स्थितिभ्रक्तिर्चेलता ॥१२८॥ 
भूमिशय्यावतं दंतमलमाजेनवर्जन । तपःसंयमचारित्रं परीषहजयः परः ॥ १२९ ॥ 
अनुप्रेध्ाय धमेश्व ध्षमादिदशलक्षणः । ज्ञानदशनचारिप्रतपोविनयसेवर्न ॥ १३० ॥ 
इति श्रमणधर्मो5य कर्मनिर्मोक्षदेतुक! । सुरासुरनराध्यक्ष॑ जिनोक्तेस्तं तदा नराः ॥ १३१ ॥ 
संसारभीरवः शुद्धजातिरूपकुलादयः । स्वेसंगविनिमेक्ताः शतश्ः प्रतिपेदिरे || १३२ ॥ 
सम्यग्द्शनसंशुद्धाः शुद्धकवबसनाहताः । सहस्रशो दधुः छुद्धा नायंस्तत्रार्यिकावर्त ॥ १३३ ॥ 
१ मच्छतः । २ ' जिनेनोक्तस्तदा नराः ? झते सुष्ठु भाति। 








हख्विंशपुराणं । २३ हिलीय/सर्गः। 


पंचधाणुव्रतं केचित्‌ त्रिविध च गुणवततं । शिक्षज्रतं चतुर्मेदं तत्र स्रीपुर्षा दधु॥ ॥ १३४ ॥ 
तियचोपि यथाश्षक्ति नियमेष्ववतर्थिरे | देवा! सदर्शनज्ञानाजिनपूजासु रेमिरे ॥ १३५ ॥ 
श्रेणिकेन तु यत्पूर्व बह्ारंमपरिग्रहात्‌ । परिस्थितिकमारब्धं नरकायुस्तमंस्तमे ॥ १३६ ॥ 
तज्ञ क्षायिकसम्यक्त्वात्‌ स्वस्थितिं प्रथमक्षितों । प्रापद्रपेसइस्राणामशीर्ति चतुरुत्तरां ॥ १३७॥ 
त्रयख्िंशत्‌ समुद्रा! क क वेयमपरा स्थितिः । अद्दो क्षायिकसम्यक्त्वप्रभावोयमनुत्तरः ॥१३८॥ 
अकूरो वारिषेणो यो योग्भय! स तथा परे । कुमारा मातरश्रेषां पराशआंतःपुराख्रेयः ॥ १३९ ॥ 
सम्यक्‍त्व॑ं शीलसद्दानं प्रोष्ध जिनपूजन । ग्रतिपथ विनेम्नुस्तं जिनेंद्रं ज्िजगदशगुरु ॥॥ १४० ॥ 
तंतः प्रणम्य देवेंद्रा जिनेद्र स्तोग्रपूवेक | यथायर्थ ययुयुक्ता निजवर्गैनिजास्पद ॥| १४१ ॥ 
ओ्रोणिको5 पि गुणश्रेणीमुच्चकैरभिरू ढवान्‌ । अभिष्ठत्य जिन॑ नत्वा प्रविष्टस्तुश्धीः पुरं ॥१४२॥ 
निःसरद्विविश्वद्वित्र समा जैनी जनोमिंमिः । चुक्षोम छुमितर्वेला नदीपूरेरिवांबुधे! । १४३ ॥ 
आकीर्णमेव तेनित्य॑ समामंडलमद्वेतः । हीयते वा कदा स्फीनैमोनुभिमोनुमंडल ॥ १४४ ॥ 
नोदयास्तमिर्त तश्न ज्ञायते वैध्नमंड् । धमचक्रप्रभाचक्रप्मामंडलरोचिषा ॥ १४५॥ 
१ नारकायुस्तु सप्तमे इत्यपि । २ सूर्यमंढलं । 


हरिवंशपुराण । २ तृतीयः सरभः । 


तत्र सतीथेंकरः कुवेन प्रत्यहं धमंदेशनं । सेवितः श्रेणिकेनास्य न हि तृप्तिद्खिगेजा | १४६ ॥ 

गोतम॑ च समासाध तदा तदुपदेशतः । सबोनुयोगमार्गेदु प्रवीण: स तृपो 5भवत्‌ ॥ १४७ ॥ 

ततो जिनग्रहैस्तुंगे! राज्षा राजगुह पुर । कृतमंतबेहिव्योप्तमजस्रपहिमोत्सवैः ॥ १४८ ॥ 

कृतः सामंतसंघातेमदामंत्रिपुरोहितेः | प्रजा भिजिनगेहात्यो मगधो विषयो5खिल! ॥ १४९ ॥ 

पुरेषु ग्रामघोषेषु पेताग्रेष्यटश्यत । नदीतटवनांतेषु तदा जिनगृहावली ॥| १५० ॥ 

तिप्ठक्नेव महोदय विघटयन्‌ मोहांधकारोन्नति, प्राग्देशप्रजया विधाय सगधादेश प्रबुद्धपर् । 

तरूत्या पृथुमध्यदेशमगमन्मध्यंदिनश्रीधरं, मिथ्याज्ञानहिमांतकृज्जिनरविबोधग्रभामंडरू॥ १५१) 
इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यकृतों धर्मतीर्थप्रवर्तनो नाम द्वितीय: सर्गः ॥ २ ॥ 


तृतीयः सगेः । 
मध्यदेशे जिनेशेन धर्मतीर्े प्रवर्तिते । सर्वेष्यषि च देशेषु तीथेमोहो न्‍्यवतेत ॥ १॥ 
आशयाः स्वच्छता जम्मामिनेंद्रोदयदशनात्‌। छोके5गस्त्योदये यद्वत्‌ कलुषाअ जलाशयाः ॥२॥ 
काशिकोशलकौशल्यकुसंध्यास्वष्टनामकान्‌ । साद्वत्रिगत्तेपंचाल भद्रकारपटचरान्‌ ॥ है ॥ 





हश्विंशपुराणं । र्५ तृतीयः खगेः। 


मौकमत्स्याकनीयांश्व सरसेनव॒काथेपान्‌ | मध्यदेशानिमान्मान्यान्‌ कलिंगकुरुजांगलान्‌ ॥ ४ ॥ 
क्ैकेया55त्रेयकांबोजबाह्ीकपवनभ्रुतीन्‌ । सिंधुगांधार सोवीरसूर मी रुदशेरुकान्‌ ॥ ५ ॥ 
वाडवानभरद्वा जक्काथतोयान्‌ समुद्रजान्‌ । उच्तरांस्‍्ताणकाणांश्व देशान्‌ प्रच्छालनामकान्‌ ॥ ६ ॥ 
धर्मेणायोजयद वीरो विदरन्‌ विभवान्वितः । यथैव भगवान्‌ पूर्व वृषभों मव्यवत्सलः ॥ ७॥ 
द्योतमाने जिनादित्ये केवलोद्योतमास्करे । क लीना इति न ज्ञातास्तीथेखद्योत्संपदः ॥ ८ ॥ 
सर्वेज्ञवी तरागस्य वपुरवंचनवैभव । तदोपलभमानानां शक्तिना भृत्परोक्तिषु ॥ ९ ॥ 

नित्य॑ निमेलनिःस्वेदं गोक्षीरानिमशोणितं । दिव्यसंहरतिसंस्थानरूपसोरमलक्षणं ॥ १० ॥ 
अनंतवीर्यपर्याप्तं स्वद्टितप्रियमाषण । स्वाभाविकपवित्रात्मदशातिशयशोभित ।। ११ ॥ 
निर्मेषोन्मेषपिगमग्रशांतायवलोचन । सुव्यवास्थितसास्तिग्धनखकेशोपशोमित ॥ १२ ॥ 
त्यक्तअ्क्ति जरातीतमच्छायं छाययोर्जितं | एकतों मुखमप्यच्छचतुम्ंखमनोहर ॥ १३ ॥। 
द्वियोजनशतक्षोणीसमिक्षत्वोपपादकक । उपसगासुमत्पीडाव्यपोई गगनायन ॥ २४ ॥ 
सर्वविद्यास्पदं क्मक्षयोडूतदशाहवुतं । दृष्ट श्रुत वपुर्जैन व्यधत जगतः सु्ख ॥ १५ ॥ कुलकं 
अमृतस्येव धारां तां भाषासवर्धिमागर्भी । पिचन््‌ कर्णेपुेजैंनी ततर्प त्रिजगज्जनः ॥ १६ ॥ 


हरिवंशपुराणं । २६ तृबीयः सर्गः। 


अन्योन्यगंघमासोड़मक्षमाणामपि द्विषाँ । मैत्री बभूव सवेत्र प्राणिनां धरणीतले ॥ १७ ॥ 
अद्दयव इवाजसं फलधुष्पानतद्ुमाः । सहैव पडपि प्राप्ता ऋतवस्तं सिषेविरे || १८ ॥ 
स्वांतःझद्धि जिनेशाय दशयंतीब भूषधू! । सर्वर्त्नमयी रेजे शरुद्धादशतलोज्ज्वला ॥ १९ ॥ 
जनितांगसुखस्प्शों ववो विहरणानुगः | सेवामिव प्रकुवोणः श्रीवीरस्य समीरणः ॥ २० ॥ 
विहरत्युपकाराय जिने परमबांधवे । बभूव परमानंदः संवेस्य जगतस्तदा ॥ २१ ॥ 

देवा वायुकुमारास्ते योजनांतधेरातर् | चक्र: कैटकपापाणकीटकादिविवार्जि्त ॥ २२१ ॥ 
तदनंतरमेवोचैस्तनिताः स्तनितामिधाः । कुमारा ववृषुमेंधीभूता गेघोदकक झुम ॥ २३ ॥ 
पादप जिनेद्रस्थ सप्तपग्ने! पदे पंदे | भुवेव नभसा5गच्छदुद्गच्छह्लिः प्रपूजितं ॥ २४ ॥ 
रैजे शाल्यादिशस्योर्पमेंदिनी फलशालिमिः । जिनेंद्रदशनानंदग्रोद्धिन्नपुलकैरिव ॥ २५ ॥ 
जिनेंद्रकेवलज्ञानवैमल्यमनुकुबेता । पनावरणमुक्तैन गगनेन विराजित | २६ ॥ 
भीरजोभिरहोरात्रं जनतामिरिवेश्वरः । आशामभिरपि नेमेल्ये विश्वतीमिरुपासितः | २७॥ 
घमेदान॑ जिनेद्रस्थ घोषयंतः समततः । आह्वान चक्रिरेन्न्येषां देवा देवेंद्रशासनाद ॥ २८ ॥ 
धदसारं हसदीप्त्या सहस्नकिरणथ्युति । धमेचक्र जिनस्यांग्र प्रस्थानास्थानयोरमाद्‌ ॥ २९ | 


दरिबंशएसरण २७ दरयः सर: ! 


हति देवकतैभूमी चतुर्दशभिरद्धुते! । विजहार जिनो युक्तः सध्वजैरश्टमगलैः ॥ ३० ॥ 
अशोकनगमाभासीदशाकानोकह श्रेया । नमद्भुनतमाकाश महत्त्व किमतः परं ॥ ३१॥ 
पुष्पवृष्टिमिरानम्रशिरोमिरमरेः करे! | आवर्जिताभिराकाशादाशा विश्व॑ंभरा बशु१ ॥ ३२ ॥ 
भतुर्दिक्ष चतु!षष्टिचमेररमरेजिन: । वीजितो5भात्‌ पतद्टांगतरंगेहिमवानिष ।। ३३ ॥ 
अभिभूयाबभों धाम्ना मंडल चेडरोचिष! । ग्रभामंडलमीशस्य प्रध्वस्ताहनिशांतरं ॥ ३४ ॥ 
घीरमघ्वनि देवानां जजुंभे दुंदुभिध्वनिः । कमेशत्रुजयं जैन घोषयज्निव विष्टपे ॥ ३५ ॥ 
एकातपत्रमैश्वय अुवि भक्तवतो 5हतः । आतपत्रत्रयेश्रयेमाबमी भुवनत्रये ! ३२६ ॥ 

सिंहासन नरेंद्रीपेट्रेतं त्यक्तततो बभौ । सिंहासन निनस्यान्यत्सुरेंद्रपरिवारित ॥ ३७ ॥ 
घर्मोक्ती योजनव्यापी चेतःकर्णरसायन । दिव्यध्वनिर्जिनेंद्रस्य परनाति स जगत्त्र्य ॥ रें८ ॥ 
प्रातिहायोदिविभवेर्विहृत्य विषयान्‌ बहुनू । अच्यमानः सुरेरायान्भागर्घ विषय॑ विभुः ॥ ३९ ॥ 
प्राप्तसपार्ट्टिसपद्धि! समस्त श्व॒तपारगेः । गर्षेद्रेरिंद्रभूत्याद्रेरकादशभिरन्वितः ॥ ४० ॥ 
ईंद्रमूतिरिति प्रोक्तः प्रथमो गणधारिणां। अग्निभृतिद्धितीयश्व वायुमूतिस्तृतीयकः ॥ ४१ ॥ 
झुचिदरस्द्ुरी यस्तु सुधमेः पंचमस्ततः । पष्ठो मांडव्य इत्युक्तो मोयेपुत्रस्तु सप्मः ॥ ४२॥ 


हारियंशपुराण । र्८ तृतीयः स्गः। 


अष्टमो5कंपनाख्यातिरचलो नवमो मतः । भेदार्यों दशमों5त्यस्तु प्रमासः सबे एवं ते ॥ ४३ ॥ 
तप्ददीपक्षादितपसः सुचतुबुंद्धिविक्रिया: । अक्षीणोषधिलब्धीशाः सद्रसर्द्धिबलद्धेयः ॥ ४४ ॥ 
पंचानामानुपूर्वेण गर्णसंख्या गणेशिनां । हे सहसखे शर्ते त्रिंशत्‌ ग्रत्यकमृषयः स्मृता: | ४५ ॥ 
ततः परं इयोक्षेयाः पंचविंशा चतु!शती । चतुर्णो पट्शती तेषां पंचविशा तपोभृतां ॥ ४६ ॥ 
तत्र पूवेघराख्रीणे शतानि नव वेक्रियाः । त्रयोदश शतान्यासन्नवधिन्ञानचक्षषः ॥ ४७॥ 
शतानि सप्त कालेन केवलज्ानलोचनाः । शतानि पंच संख्यातास्तथा वि पुलबुद्धयः ॥ ४८ ॥ 
चतुःशतानि जेतारों वादिनः परवादिनां । शिक्षका नव विज्ञेयाः सहस्नाणि श्वतानि च॥४९॥ 
सैकादशगणाधीशश्वतुदेशसहस्कः । ऋषिसंघो जिनस्थाभात्‌ सनद्योध इवांबुघि! ॥ ५० ॥ 
युक्त: प्राप जिनो जैन्या जगद्विस्मयनीयया । लक्ष्म्या लक्ष्मीगृदद राजदगई राजगृढं पुर ॥५१॥ 
पंचशेलपुर पू्त मुनिसुब॒तजन्मना । यत्परध्वजिनीदुर्ग पंचशेलपरिष्कृत ॥ ५२ ॥ 
ऋषिपूवों गिरिस्तत्र चत्रस्रः सनिश्चेरः | दिग्गजेंद्र इवेंद्रस्य कक्ुुम भूषयत्यरूं ॥ ५३ ॥ 
बैमारो दक्षिणामाशां त्रिकोणाकृतिराश्रितः | दक्षिणापरदिग्मध्यं विपुलुश्य तदाकृति! ॥ ५४ ॥ 
१शिष्यसंख्या। २-९००। ३-९९००..................... रपट 





दरिविंशपुराणं । २१९ व॒तीयः सभेः। 


सज्यचापाकृतिस्तिस्रो दिशो व्याप्य वलाहकः | शोभते पांडुको वृत्तः पूर्वोत्तरदिगंतरे ॥५५॥ 
फलपृष्पभरानम्रलुतापादपशोमिताः । पतब्षिझरसंघातहारिणों भिरयस्तु ते ॥ ५६ ॥ 
वासुपूज्यजिनाधी शादितरेषां जिनेशिनां। सर्वे समवस्थाने! पावनोरुवनांतराः | ५७ ॥ 
तीथेयात्रागतानेकभव्यसंघनिषेवितेः | नानातिशयसंबद्ेः सिद्धक्षेत्रेः परवित्रिता! ॥ ५८ ॥ 
तत्र तस्थोी जिनः शेले बिपुले विपुलेशितः। शतक्रतुइंताशेषसमवस्थितिसंस्थितो ॥ ५९ ॥ 
सोधमांदिषु देवेषु मर्त्येष श्रेणिकादिषु । संस्थितेषु तदा भूभृत्‌ देव॑मत्योचितो बभो ॥ ६० ॥ 
कऋषयः प्राक्ततस्तस्थुजिंनांते प्रापलब्धयः | यतयश्र कपायांता मुनयोधतींद्रियेक्षिण: ॥ ६१ ॥ 
अनगारास्तथा:न्ये ते संख्याताः संखयया खिला: । चतुदे शसहस्राणि साधिकानि गणाधिप६२॥ 
पंचाररेंशवत्सद्तमाणि आयिकाणां गणस्थितिः । श्रावकास्त्वेकलक्षाश्र त्रिलक्षा! भ्राविकास्तदा॥३३ 
तेडपि तस्थुयथास्थानं देव्यों देवाश्रतुरविधाः | तियेचो उप्यावृतो 5मासीद वीरो द्वादशमिगंणे:॥९४ 
ततख़िभुवने तत्र ध्मशुश्रषया स्थिते। बभाण भगवान्‌ धर्म गणेश्मप्न श्षपू्षक ॥ ६५॥ 
सिद्ध! सिद्धेतरश्व दो सामान्यादुपयोगिनों । जीवभेदौ विशेषाचाबनंतानंतमोदिनों ॥ ६६ ॥ 

१ फलपुष्पलतामारनम्रपादपशोंमिता: इत्यपि । २ प्रवर्त्तिताः इत्यपि । ३ देवमत्यांचितो, इत्यापि । 





हारिविंशप शर्ण । ३७ कुतीयः सर्गः। खर्गः | 


सद्दुग्बोधक्तियोपायसाधितोपेयसिद्धयः । सिद्धास्तत्र प्रसिद्धात्मसिद्िक्षेत्रमपिष्ठिता! ॥ ६७ ॥ 
प्रक्षयात्प॑चभेदस्य ज्ञानावरणस्य कमेणः । दशनावरणस्यापि नवभेदस्य भेदनात्‌ ॥ ६८ ॥ 
सातासातविकल्पस्य वेदनीयस्य नोदनात्‌ । अष्टाविंशतिभेदस्य मोहनीयस्य हानितः ॥ ६९ ॥ 
चतुर्विधस्य निःशपष्छोषणादायुपस्तथा । द्विचत्वारिंशतो नाशान्नाम्नो गोत्रद्ययस्य च ॥ ७० ॥ 
पंचसंख्यस्य विध्वंसादंतरायस्य कर्मणः । सिद्धालुपेत्य तिष्ठेति सिद्धास्त्रेलोक्यमूर्द्नि ॥ ७१ ॥ 
सम्यक्त्वपरमानंतकेवलज्ञनदशन।ः । अनंतवीयतात्यंतसक््मलगरुणलक्षिताः ॥ ७२ ॥ 
स्वभाषगहनाहीनग्रुणावगाहनान्विता: । अव्याबाधात्मकानंतसुखिनो 5गुरुलाघवा। ॥ ७३ ॥ 
प्रसिद्वाष्टगुणाः सिद्धा असंख्येयप्रदेशिन! । वर्णादिविंशतेनोशादमूत्तात्मतया स्थिताः ॥ ७४॥ 
इंपदूनसमाकारा वपृषअरमस्य ते | मृपापतितसद्व्योमस्वभावानुविधायिन! ॥ ७५ ॥ 
पृत्युजन्मजरानिश्संयोगेष्टवियोगजेः । क्षुत्तष्णाव्याधिजेदुं:खेरखिलेरखलीकुताः ॥ ७६ ॥ 
द्रव्यभावभवश्षेत्रकालभेदप्रपंचितेः । वियुक्ता पंचभिमुक्ताः परिवर्तते! सुखात्मकाः ॥ ७७ ॥ 
असंयतचतुःस्थानात्‌ संयतासंयतास्थिते!ट । नवधा संयतस्थानादसिद्धस्निविधः स्पृतः ॥ ७८ ॥ 
१ सिद्धक्षेत्र अधिष्ठिताः, इत्यपि | 2 





इस्विंशजुराणं । ३१ कृतीयः सभेः । 


मोहस्पोदयततो जीवः क्षयोपशमतद्द्यातू । पारिणामिकभा वस्थो गुणस्थानेषु वतैते ॥ ७९ | 
मिध्याइष्टियेयार्थों <न्‍्यः सासादन इतीरितः | सम्यग्मिथ्याइगन्यो अरसित सम्पस्दष्टिसंयत)॥८०॥ 
संयतासंयतो 5न्वथेस्तत ऊध्वेप्नदीरितः । प्रमत्तसंयतस्तस्मादप्रमत्तश्न संबतः ॥ ८१ ॥ 
उपश्ांतकपायाद्‌ ग्रागपू्नेकरणादिषु । क्षपकाः सोपशमकाखिपषु स्थानेषु वर्णिता! ॥ ८२ ॥ 
ऊच्वे क्षीणकपायो स्मात्‌ सयोगः केवली प्रभु! | अयोगकेवली चेति गुणस्थानक्रमस्थितिः॥८३॥ 
नवस्थानेषु निग्रेथा३ रूपभेदविव्जिताः । अध्यात्मकऋतना नात्वादुपयुपरिशुद्धयः ॥ ८४ ॥ 
संयतासंयतांतेषु गुणस्थानेषु पंचसु । रूप॑ प्रत्यभिमेदो5स्ति यथाध्यास्मकृतस्तथा ॥ ८५॥ 
तत्र क्ेवलिनां सोरूय सयोगानामयोगिनां । लब्धध्षायिकलब्धीनामंनंत नेद्रियार्थज ॥ ८६॥ 
कपायप्रशमोडूत कपायक्षयर्ज तथा । अपूेकरणादीनामु मयेषां पर सुख ॥ ८७ ॥ 
निद्रेद्रियकपायारिविकथात्रणयात्मकेः | प्रमादेरप्रमतानां सु्ख प्रशमसद्र॒म॑ ॥ ८८ ॥ 
हिसानूतपरादत्तग्रह्ब्रक्षपरिग्रहात्‌। निहत्तानां प्रमत्तानामपि सौख्ये शमात्मक्क ॥| ८९ ॥ 
हिंसादिभ्यो ययाश्षक्ति देशतो विरतात्मनां | संयतासंयतानां च महातृष्णाजयाद सु ॥ ९० ॥ 
बश्नप्यविरता तृष्णा दिसादेरपि देशतः। सत्सम्प्ररद्टयो अनंति तस्वश्रद्वानजं सुख ॥ ९१॥ 


हरिवंशपुराणं । ३३ वृतीयः सगः। 


परस्परविरुद्धात्मसम्य ग्मिथ्याइमंंगिनां । सम्यग्मिथ्यादशामंतः सुख दुःखाविभिश्रिता। ॥ ९२॥ 
सम्यक्त्व॑ वमतामंतर्भावः सासादनास्मनां । यथा क्षीरघृतोन्मिश्रशकेरो द्वारकारिणां॥ ९३ ॥ 
सप्तप्रक्तिमिश्रेण मोहन मतिभेदिना । राज्येनेव विभूढस्य मिथ्यादष्टेः कुतः सुखं ॥ ९४ ॥ 
पटश्रक्रृतिना सम्यग्बो धावृतिविधायिना । प्रतीहारात्मनान्येन ज्येह्दद शेनरोधिना ॥ ९५ ॥ 
मधुदिग्धोग्रखदगाग्रधारामाधुयेधारिणा । मथेनेव परेणातिमतिवि ्रमकारिणा ॥ ९६॥ 

इंढेन निगडेनेव गतिधारणकारिणा। तथा चित्रकरेणेव विचित्राकारसर्गिणा ॥ ९७ ॥ 
कुलालेनेब चान्येन नीचेरुचैर्नियो गिना । मांडाकरकरेणेव लभ्यविश्नविधायिना ॥ ९८ ॥ 
कर्मणो 5ष्टविधस्पेब भेदेन फलदायिना | मिथ्यादश्गुणस्थाने बाध्यंते जतवों भरे ॥ ९९ ॥ 
स्थानेषु नियमेनोध्वे त्रयोदशसु भव्यता । जीवानां प्रथमस्थाने भव्यता5भव्यतादय ॥ १००॥ 
सद्दृश्ज्ञानचारित्रप्रतिपत्तिपुर;सराः । मोक्षप्राप्तिक्षमा भव्या अभव्यास्तद्विलक्षणा। ॥ १०१॥ 
आसश्नभव्यता द्ेतोरबोग्दर्शिभिरुद्मते । विशुद्धदशनज्ञान चरित्रत्रयलक्षणात्‌ 0। १०२॥ 
सदाप्तवचनादेव बोद्धव्या द्रभव्यत्ता | अभव्यता च भृतानामहेतुविषया ततः ॥ १०३ ॥ 
जीवस्वमावभावो<्य भव्याभव्यत्वलक्षण: । एकाधारचुटन्माषककंदूकात्ममापवत्‌ | १०४ ॥ 


हरिवंदापुराणं । ३३ तृतीयः सभेः। 
अनादिरंतवान्‌ भव्यव्यक्तीनां भवसागरः । भव्यसंतानसामान्यारचेतनादंतवर्जितः ॥ १०५ ॥ 
अनादिरपि चानंतः संतानाद्‌ व्यक्तितो5पि च्‌ । अभव्यजीवराशीनां भवव्यसनसागरः! ॥ १०६ ॥ 
भव्याभव्या भवे5नंता जीवराशिद्ये स्थिता!। मिथ्यात्वाद्‌ अुजते दुःख कालद्रव्यवदक्षया!।१०७॥॥ 
द्रृष्यपयो यरूपत्वा पित्यानित्यो मयात्मकाः । मिथ्यात्वासंयमंयों गे! कपायेः कलुषीकृताः ॥१०८॥ 
बध्नानाः सतत पाप-कम दुर्मोचबंध्न | जंतवः परिवत्तेत चतुगेतिषु दुःखिनः ॥ १०९ ॥ 
रौद्रष्यानाविलात्मानो बह्ारंभपरिग्रहा! | मिथ्यात्वाष्टमदक्किष्टा विशिष्टानिष्टदष्टपः ॥ ११० ॥ 
स्वप्नशंसापरा निद्याः परनिंदाभिनंदिन! | परस्वहरणे लुब्धा भोगतृष्णातिरोकिण! ॥ १११ ॥ 
मधुमांससुराहारा मानुषाः कमेभूमिजाः । तियेचो व्याप्रसिंद्रादा बंधका नारकायुषः ॥ ११२ ॥ 
जायंते चातिशीतोष्णदह्ममानशरी रिषु | चंडा नरककुंडेषु नारका। खंडकात्मकाः ॥ ११३ | 
न तद्‌ द्रव्य नतत्‌ क्षेत्र न सा कालकला5पि च। स्वभावो यत्र दुःखस्य विश्रामो नरकश्नितां॥ १ १४॥ 
लाभः साधारणस्तेषामकाले मरणं न यत्‌ | बल्लम॑ जीवलोकरय सुलभ चिरजीवित ॥ ११५॥ 
रत्नप्रमादिषु जय पथिवीष्वथ सप्तसु | महातमश्थमांतासु अमाणमिदसायुपः ॥ ११६ ॥ 
एकस्रयस्ततः सप्त दश सप्तदश क्रमात्‌ | द्वाविशतिख्रयसखिशत्‌ सागराः परमा स्थिति! ॥११७॥ 
३ 


तन 


दरिविंधपराणं | 8४ वलीयः सर्भः 


पूर्वात्पूवांदधो 5धः स्थात्‌ जघन्या समयाधिका | दशवषसहस्राणि प्रथमायां क्षितौ स्थिति॥१ १८॥ 
क्रोाधमानमहामायालोमर्चितावशीकृता! । आर्त॑ध्यानमहावत्तेसतत भ्रांतमानसा। ॥ ११९॥ 
तिर्यचों मानुषा देवा नारका वा कुदृष्टयः | तियेरगति ग्रपंते त्रसस्थावरसंकुलां ॥| १२० ॥ 
पृथिव्यपकायभेदेषु ते तेजो5निलमूर्तिषु । वनस्पतिषु चाइनंति जन्मदुःख पुनः पुन! | १२१॥ 
कम्यादिद्वी ट्रियेष्वेके यूकादित्रींद्रियेष्पपि । चतुरिंद्रियभेदेषु श्रम॑ति श्रमरादिषु ॥ १२२ ॥ 
पंचेद्रियप्रकारेषु पश्षिमत्स्यमृगादिषु | ते भज॑ते चिरं दुःख तियग्जन्मनि जेतबः ॥ १२३ ॥ 
अंतरहत्तंकालस्य तिरश्रामधरा स्थितिः । पूर्वकोटीः परा भोगभूमौ पल्योपमत्रयं | १२४ ॥ 
स्व॒मावादाजंवोपेताः स्वभावान्मदवों मताः | स्वभावाद्‌ भद्रशीलाश स्वभावात्‌ पापभीरव! १२५ 
प्रकृत्या मधुमांसादिसावद्याहारवर्जिताः | अजेयंति सुमानुष्य कुमानुष्यं कुकमामे! ॥ १२६ ॥ 
पापनिजेरणात्‌ केश्रित्‌ तियेग्नारकजंतुमिः । आप्यते प्रियमानुष्य देवैश शुभकमेमिः ॥ १२७ ॥ 
मनुष्यत्वेउपि जतूनामायस्‍्लेच्छकुलाकुले | दुःखमेवेप्सितालाभाद विश्रयोगात्पियजनेः ॥ ११५८ ॥ 
नापि भ्राप्मेप्सिताथोनां संयुक्तानां ग्रियेजेनेः | विषयेधनदीस्ेच्छापावकार्ना नृणों सुखं ॥१२९॥ 
प्रदेव जायते जृत्व केपांचिन्मोक्षकारणं । आसब्नभव्यसच््वानां द्शनादिनिषेधिणां ॥ १३० #॥ 





हरिवेंशपुराणं । ३५ बृतीय: सम: । 


तदेव जायतेउन्येषां दीधसंसारकारणं | सुद्रभव्यसच्ततानां नरत्वे मुग्धवेतसां ॥ १३१॥ 
कमेभूमिषु सर्वासु भोगभूमिषु च स्थिती । तिरश्रामिव निश्रेये तृस्थिती च परावरे ॥ १३२ ॥ 
अबमक्षा वायुभक्षाश्र मूलपत्रफलाशिनः । उपशांतधियो 5भ्यस्तकषार्येद्रियनिग्रहा! ॥ १३३ ॥ 
तापसा बालतपसः कायक्रेशपरायणाः । अकामनिजरायुक्तास्तियचों बंधोधिन! ॥ १३४ ॥ 
भावना व्यंतरा देवा ज्योतिष्का! कल्पवासिनः । अल्पद्धंयों हि जायंते ते मिथ्यात्वमलीमसाः ॥ 
देवाः कंदपेनामानो नित्य कंदपेरोजिता;। आमियोग्याः सभा 5योग्याः क्षिष्टाः किल्विषकादयः ॥ 
ते महद्धिकदेवानां दृष्टवेश्वय महोदय । देवदुगतिदुःखातो: दुःखमश्नति मानस ॥ १३७ ॥ 
सम्यग्दशनलाभस्य दुलेभत्वादभव्यवत्‌ | भव्या अपि निमज्जंति भवदुःखमहोदघा ॥ १३८ ॥ 
भावनानां भवत्यब्धिः साधिकः परमा स्थितिः। भौमानां पल्यमन्या तु दक्षवषंसदस्रिका।। १३९॥ 
ज्योतिषां साधिकं पल्ये पल्याष्टांशो पवरा परा | स्वर्गिणां सागराः पल्ये साधिकक दपरा स्थितिः१४० 
भव्यसच्चेयंदा केश्रित्‌ ल भ्यंते पंच लब्धय:। क्षयोपशमसंशुद्धिक्रियाप्रायोग्यदेशनाः ॥ १४१ ॥ 
अधःप्रवृत्तकरणमपूर्वकरणं तदा । तथाउनिवृत्तिकरणं विधाय करणं त्रिधा ॥ १४२ ॥ 

बढ़ो द्क्ाबरमोहस्य विधायोपश्षमं ततः | क्षयोपशममभावं च क्षय चात्मविशुद्धितः ॥ १४३ ॥ 


हरिवेंशपुराणं । ३६ तृतीयः सर्गः। 


पूवेमेवोपशमिक्क क्षायोपशमिक क्रमात । क्षायिक तेः समुत्पाध सम्यक्वमनुभयते ॥ १४४ ॥ 
तथा चारित्रमोहस्य क्षयोपशमलब्धितः । चारित्न प्रतिपद्यामी क्षयं कुरवेंति कमेणां ॥ १४५ ॥ 
ततो ध्नंतसुर्ख माक्षमनतज्ञानदशेन | अनंतवीयमध्यास्य ते5घितिष्ठत्ति निवेताः ॥ १४६ ॥ 

ये तु चारित्रमोहस्य नितांतबलवत्तया | दशनादेव निष्कंपा देवायुष्कस्य बंधकाः ॥ १४७ ॥ 
संयतासंयता ये च नराः कल्पेषु ते3मराः । सोधमांदच्युतांतेषु संभवंति महर््धयश ॥ १४८ ॥ 
सरागसंयमश्रष्ठाः संयता ये तु तनथाः । कल्प सुरा भव॑त्यके कल्पातीतास्तथा परे॥| १४९ ॥ 
नवग्रेवेयकाबासा नवानुदिशवासिनः । कल्पातीतास्तथा ब्ैयाः पंचानुत्तवासिनः ॥ १५० ॥ 
इंद्राद्या! कल्पजा देवा अहमिद्राथ सत्पथे | सुख सविहितस्यामी भंजते तपसः फल ॥ १५१॥ 
सोधरमशानयोरायुः साधिके सागरोपभे । सानत्कुमारमाहेंद्रकल्पयो! सप्त सागराः | १५२ ॥ 
दशाणेवोपभायुष्का ब्रह्मत्ह्मोत्तरामराः | लांतवेष्पि च कापिष्टे स्युश्वतुदश सागराः॥ १५३॥ 
आयुः शक्रमहाशुक्रकल्पयोः पोडशाब्धय! । शतारे च सहस्रारे तथाइष्टादश सागराः ॥१५४॥ 
विंशत्यब्धिसमायुष्का आनतग्राणतामरा; | आरणाच्युतयादेंवा द्वार्विशत्यन्धिजीपिन! ॥ १५५॥ 
एकोत्तरा तु वृद्धिः स्यान्नवग्रेवेयकेण्वियं | उत्कृष्टस्थितिरेषोर्ध्ध साधिका त्वपरा स्थिति॥१५६॥ 


हरिविंशपुराणं । ३७ तुतीयः स्गः | 


नवस्वनुदिशेषु स्थादू द्वार्त्रिशत्सागरोपमा । परा स्थितिजेघन्या स्थादेकरत्रिंशत्पयोधयश॥१५७॥ 
त्रयसिशदुदन्व॑तः परा धनुत्तरपंचके । सवा सिद्धितोअन्यत्र द्वार्निशद्धरा स्थितिः ॥ १५८ ॥ 
पल्यानि पंच सोधर्मे देवीनां परमा स्थितिः। आसहख्नारकल्पात्तु तान्येव इयधिकानि तु॥१५९॥ 
ततः सप्तमिराधिक्ये पंच पंचाशदुच्यते। पल्यानि स्वल्पकालास्ताः परतस्तु न योषितः॥१६०॥ 
उपपादश्य सर्वासां कमंशक्तिनियोगतः । कल्पवासीसुरस्रीणामादे कल्पढये सदा॥ १६१ ॥ 
ज्योतिषो भावना भोमाः सोधमेंशानवासिनः। देवा: कायप्रवीचारास्तीवमोहोदयत्वत:॥ १६२॥ 
सानत्कुमारमाहेंद्रकल्पद्दयसमुद्धवाः । देवा: स्पशेप्रवीचारा मध्यमोहोंदयत्वतः ॥ १६३ ॥ 
ब्रह्मत्नह्मोत्तरोड्भ्ताः कांताः लांतवकल्पजाः । देवा रूपग्रवीचाराः कापिष्टप्रभवास्तथा ॥ १६४ ॥ 
देवा: शुक्रमहाशुक्रशतारस्थितयस्तथा । सहस्रारोद्ट्रवाः शब्दअवीचारा भवंत्यमी ॥ १६५॥ 
आनतग्राणतोड्ृता आरणाच्युतवासिनः। देवा मनःग्रबीचारा मंदमोहोदयत्वतः ॥ १६६॥ 
परतस्त्वप्रवीचारा याव्रत्सवाथिसिद्विजाः शमग्रधानशर्मात्या मोहाव्यक्तोद्यत्वतः ॥ १६७॥ 
यथा स्थित्या तथा द्य॒त्या प्रभावेन सुखेन ते | विश्युद्धयापि च लेशानामिंद्रियावाधिगो चरे॥॥ १६८॥ 
उपयरुपरि सोधमोत्‌ पूतः पूवेतो5धिका | अल्पा गतितनूत्सेघेरमिमानपरिग्रहेः ॥ १६९ ॥ 


हारिवेशपुराण । श्८ छूलीयः सखगः | 


मुक्तिमूल्यमहानध्यरत्नस्थायत्नसाधन । ध्यानस्वाधीनसवार्थ शक्‍्वा ते वेबु्ध सुख ॥ १७० ॥ 
दिवच्च्युता विदेहेषु भरतेरावतेषु वा | कमेभूमिविभागेषु भवंति पुरुषोत्तमाः ॥ १७१॥ 
पट्खण्डप्रभवः केचिन्रिधिरत्नापलक्षिताः। सिद्धेसोौरूयानुसंधानसमथचरमक्रियाः ॥ (७२॥ 
केचिदृद्वित्रिमवाथान्ये बलाः स्वगोपवार्गिंणः | निदानिनस्तु तत्रान्ये केशवप्रतिशत्रवः ॥ १७३ ॥| 
केचित पूवेभवाभ्यस्तशुभषोडशकारणाः | कीत्यास्तीर्थक्रृतों भूत्वा प्रभवेति जगतल्वये ॥ १७४ ॥ 
सम्यक्वस्थिरमूलस्य ज्ञानकांडघृतात्मनः । चारित्रस्कंघबंधस्थ नयवशाखापशाखिनः ॥ १७५॥ 
नृसुरश्री्रयनस्य जिनशासनशाखिनः । सेवितस्य लभ्॑ते5ग्रे ते निवोणमहाफलं || युग्मं ॥ १७६॥ 
परमानंदरूपं॑ ते निवोणबलसंभवं । सारसोख्यरसं प्राप्ताः सिद्धाः तिष्ठेति निश्वेताः॥ १७७॥ 
इत्थमाकण्ये सा धम झुवनत्रयपत्मिनी | मोक्षमार्गा केसपकात्‌ चकासेति प्रमोदिनी ॥ १७८ ॥ 
प्राक्‌ प्रशस्तानुरागाढया धमश्रवणतो दधु। | लोकख्रयो उग्निशुद्धाच्रत्न नातिचयश्रिये ॥ १७९ ॥ 
सद्धमेदेशना जेनी जगत्त्रयतनूभृतां। आ्रांतिशिपरजाशेषमआलीवाभ्यशीशमत्‌ ॥ १८० ॥ 

अथ दिव्यध्वनरंते जैनस्थ तदनंतरं | चक्लुस्तदनुसंधानं देवा दुदुभिनिःस्वनाः ॥ १८१॥ 
पृष्पदुर्धि प्रवर्षतो रत्नवृष्टि च तुष्दुबुः । देवास्तत्र वनोदेशे घुहुश्रेक महासुरनि ॥ १८२॥ 


इस्विंशफुसाणं । ३९ लदीयः सभेः । 


त॑ निशम्य मुनिश्रेष्ठ पूज्यमान सुरेश्वरे! | श्रेणिकों गोतम॑ नत्वा पप्नच्छ बहुविस्मयः ॥ १८३ ॥ 
भगवन्‌ | ब्रूहि किनामा मुनिः सुरगणेरयं। पूज्यते पृज्य | किंवृशः प्राप्ती वा्य किमद्भुत ॥ १८४॥ 
गदतिस्म ततस्तस्मे विस्मिताय गतस्मयाः | आगमानुमितिज्ञाप्यविज्वेयः श्रतकेवली ॥ १८५॥ 
श्रीमतो 5स्य महाराज ( श्रृणु श्रेणिक सन्‍्मते! | मुननो म च वंश च माहात्म्यं च वदामि ते ॥ १८६ ॥ 
जितशज्रुः क्षितों ख्यातो धरित्रीपतिरत्र यः। प्राप्त एवं घरित्रीश् ! मवतः श्रोत्रगोचरं ॥ १८७ ॥ 
हारिवंशनमोमानुरमिभूतनृपस्थितिः । राज्यश्रियं परित्यज्य प्रावाजीजिनसंनिधो ॥ १८८ ॥ 
तपो दुष्करमन्येषां बाह्ममाध्यात्मिकं च सः। कृत्वा प्राप्तो्य थात्येते केवलक्ञानमद्भुतं ॥१८९॥ 
तेनायममरेः सर्वेजेनमार्गोपडृं के! | स पुनर्वोधिलाभार्थ मक्तितोउत्यवितो यतिः ॥ १९० ॥ 

पुनः अणम्य भकक्‍त्याञसो समुभूतकुतूहुलः । पृच्छति सम गणाधीशमिति श्रेणिकभूपतिः ॥ १९१॥ 
के एफ भगवान्‌! वंश्नो दरिशब्दोपलक्षितः | जातःकदा के वा कीत्ये! के वास्य प्रमवःपुमाम १९२ 
कियंतः समतिक्रांताः प्रजारक्षणदक्षिणा: | धमोथेकाममोक्षादया दरिबंशक्षितीअरा! ॥ १९३ ॥ 
हृह भारतजातानां जिनानां चक्रवर्तिनां | हलिनां वासुंदवानां तथा चेषां प्रतिद्विषां ॥ १९४ ॥ 
श्रृंथोमि चौरेते सवे वंशानां च समुद्धवं । लोकालोकविभागोएक्तिपूवेक वक्‍तुमहेैसि ॥ १९५ ॥ 


हरिवंशपुराणं । ४० चतुर्थः सर्गः । 


जगाद गोतमः स्थाने राजन [ प्रश्नसत्वया कृत! । शणु सवे यथावत्ते कथयामि यथायथ॥१९६॥ 
ब्रेलोक्यस्य सुखासुखानुमवना घिष्ठा न भूमेः स्थिर संस्थान प्रथम तथेव विविधान्‌ वंशावतारांस्तव ॥ 
श्रव्याथे हरिवंशसंभवमतस्तद्व॑ंशजान्‌ भूपतीन्‌ श्रीमच्छेणिक ! कीतेयामि मवते झुश्रूषत्रे श्रयतां१९७ 
भव्यत्वादिप्रकृष्टेषपपिचतनुभृतोदे शकालस्व॒भाँव भी वष्वाप्तोपदेशाहिद्धतिविधिवाश्वय॑ निथिता थे 
सहु्टानां हि मोहःप्रमवतिभ्ुवने तावदेवाथरष्टो यावश्ात्रा भ्युदेतिग्रथितजिनरबिज्ञन सास्वन्मरी चि। 
इति “ अरिष्टनेमि पुराणसंग्रहे हरिवश ” जिनसेनाचार्यक्ृतो श्रेणिकप्रश्नव्णनो नाम तृतीय: सगे: ॥ ३ ॥ 


चतुर्थः सगेः । 
सर्वेतो5नंतविस्तारमनंतस्वप्रदेशक॑ । द्र॒व्यांतरविनिम्नेक्तमलोकाकाशमिष्यते ॥ १ ॥ 
न लोक्यंते यतस्तास्मिन्‌ जीवाजीवात्मका।परे । भावास्ततस्तदुद्दीतमले|काकाशसंब्ञया ॥ २ ॥ 
न गतिने स्थितिस्तत्र जीवपुद्वल्योस्तयोः | निमित्तयोरभृतत्वात्‌ धर्माधमोस्तिकाययोः ॥ ३॥ 
अनाइधनिधनस्तस्य मध्ये लोको व्यवास्थितः। असंख्येयग्रदेशात्मा लोकाकाशविभिश्चितः ॥ ४॥ 
कालः पंचास्तिकायाश्र सप्रपंचा इदाखिलाः । लोक्यते येन्‌ तेनायं लोक इत्यमिलप्यते ॥५॥ 





इरिवंशपुराणं । ४१ चतुर्थ: सः। 


वेत्रासनमृदंगोरुझ्रक्लरीसदझ्ञाकृति! | अधश्रोध्वे च तियंक्‌ च यथायोगमिति त्रिघा ॥ ६ ॥ 
मुरजाधेमधो भागे तस्योर्ध्व मुरजो यथा । आकारस्तस्य लाकस्य कि त्वेष चतुरखक! | ७ ॥ 
कटिस्थकरयुर्मस्य वेश्ञाखस्थानवार्तिनः । बविभत्ति पुरुषस्यायं संस्थानमचलस्थिते! ॥ ८ ॥ 
अधोलोकस्य सप्ताधः स्वविस्तारेण रज्जवः । प्रदेशहानितो रज्जुस्तियेग्लोकेज्वशिष्यते )) ९ ॥ 
ऊर्ध्व प्रदेशवृद्धयातः पंच ब्रक्षोत्तरांतरे | ततःप्रदे शहान्योध्वे रज्जुरेकावशिष्यते ॥ १० ॥ 
आयामस्तु त्रिलाकानां स्याचतुद्द शरज्जवः । सप्ताधो मंदराद्ध्वे सादे तेनेव सप्त ता। ॥ ११ ॥ 
चित्राघोभागतो रज्जुद्धिंतीयांते समाप्यते | द्वितीयातस्तृतीयाते चतुथ्यैते ततोष्परा ॥ १२ ॥ 
पंचम्यंते चतुर्थी च पष्ठथंते पंचमी ततः | सप्तम्यंते च पष्ठी सा लोकांते सप्तमी स्थिता ॥१३॥ 
चित्राधोदे शतस्तृध्वें साधो रज्जुः समाप्यते । ऐश्ञानांते ततः सादा माहँँद्रांत तु तिष्ठति ॥१४॥ 
ततः कापिष्टकल्पाग्रे रज्ज्रेकावतिष्ठते । सा सहस्रारक्पाग्रे ततो&्प्येका समाप्यत ॥ १५॥ 
आरणाच्युतकल्पांतवर्तिनी सा ततोंपरा । सप्तमी तु ततो रज्जुरूष्वलोकांतनिष्ठिता ॥ १६ ॥ 
रज्जुः प्रथमरज्ज्वंते सा पद्मिः सप्तमागकेः | अधेलोकस्य विस्तारो लोकविद्धिरुदाहृत/।१७॥ 
रज्जू द्वितीयरज्व॑ते पंचमिः सप्तमागकरः । तिस्रस्तृतीयरज्म्वंते चतुर्भिः सप्तमागकेः ॥ १८ ॥ 


हस्विंशपुराण । श्र चतुर्यः सर्म! । 


चतस्रस्तुयरज्ज्वंते सप्तमागेखिभियुताः । पंच पंचमरज्ज्वंते सप्तमागद्धयेन ताः ॥ १९ ॥ 

पडेताः सप्तभागेन पष्रज्ज्वंतगोचरे । सप्त सप्तमरज्ज्वंते विस्तारो रज्जवः स्पृताः ॥ २० ॥ 
ऊध्वे च साधरज्ज्वंते रज्जू दे सप्तमागकेः। पंचमिः सह विस्तारों लोकस्य परिकीर्चितः ॥२१॥ 
परतः साधेरज्ज्वंते सप्तभागेखिमियुता। । चतस्रो रज्जवो ज्ञेगो विस्तारों जगतस्ततः ॥ २२॥ 
ततो<घरज्जुपयँते सत्रह्षोत्तरमूर्धनि । विस्तारो रज्जवः पंचभुवनस्य निरूपितः ॥ २३ ॥ 
कापिष्टाग्रेधरज्ज्बंते सप्तमागेखिभिः सह । चतस्रो रज्जवो व्यासो जगतः ग्रतिपादितः ॥२४॥ 
ततो 5धेरज्जुमानांते महाशुक्राग्रवर्तिनि । पट सप्तमाग्सयुक्तास्तिस्रों व्यासो जगद्वतः ॥ २५ ॥ 
अर्धरज्ववसानेज्तः सहसख्रारांतमिश्रिते | द्विसप्रभागसंयुक्ता व्यासस्तिस्रोउ्स्य रज्जवः ॥ २६ ॥ 
प्राणताग्राधरण्ज्व॑ते पंचसप्तांशमिश्रिते | दे रज्ज जगतो व्यासो व्यासविद्धिः प्रकांशितः॥ २७ ॥ 
अच्युतांताधेरज्ज्वंते सप्रभागन सम्मिते । हे रज्ज रज्जुरेवांतरज्ज्वंते लोकमस्तके ॥ २८ ॥ 
अधोलोकोरुज॑घादिस्तियेग्लोककरी तटः । अक्षत्रक्षो त्तरोरस्को माहेंद्रांतस्तु मध्यभाग ॥ २९ ॥ 
आरणाच्युतसुस्कंधा द्विपर्यतमहाभुजः । नवग्रेवेयकर्ग्रीवो नुदिशोद्धहनुद्य! ॥ ३० ॥ 
इंचानुततरसद्धक्त्रः सिद्धक्षेत्रललाटभत्‌ । सिद्धजीवशिताकाशदेशविस्तीणेमस्तकः ॥ ३१ ॥ 


हरिवेशपराणं । ४३ चतुधधः सगेः | 


स्वोदरस्थितनिःशेपपुरुषादिपदार्थकः | अपौरुषेय एवेष सल्लोकपुरुष! स्थितः ।॥ ३२ ॥ 
घनोदधिरिम लोक घनवातश्र स्वतः । तनुवातश्व तिष्ति त्रयोउ्प्यावेष्टय वायबः ॥ ३३ ॥ 
आधद्यो गोमूत्रवर्णो <त्र मुद्नवर्णस्तु मध्यमः । संपृक्तानेकवर्णों -त्यो बहिवैलयमारुतः ॥ ३४ ॥ 
देडकारा घनीभूता ऊर्ध्याघधोभागभागिनः । मंगुराकृतयों लोकपयतेषु प्रमंजनाः ॥ ३५ ॥ 
योजनानां संहख्नाणि ग्रत्येके विंशतिः स्मृताः। अधोविस्तारतस्तूथ्वे त्रयोउप्यूनेकयोजनाः ॥रे है॥ 
दंडाकारपरित्यागे यथाक्रमम्मी पुनः | सप्तपंचचतुःसेख्या योजनानि वितन्बते ॥ ३७ ॥ 
प्रदेशहानितः पंच चत्वारे त्रीगि च क्रमात्‌ | बाहुस्यं योजनान्येषां तियेग्लोके भवत्यतः ॥३८॥ 
प्रदेशवृद्धितः सप्त पंच चत्वारे च क्रमात्‌। योजनान्युपचीयंते बक्षत्रह्लेत्तरांतिके ॥ २९ ॥ 
पुनः प्रदेशद्दान्येतं पंच चत्वारि च क्रमात्‌ । त्रीणि चेव भवंत्येषां योजनानि शिवांतेक ॥४०॥ 
अधेयोजनबाहुलयो मस्तकेषु घनोदधिः । घनवातस्तदधेः स्थात्तजुवातस्तवूनकः ॥ ४१ ॥ 
अआआजते वातवलयेः सवेत्निभिराइतः । कवचेरिव लोकस्तैमेदालोकजि्गीषया ॥ ४२ ॥ 

अत्र स्‍त्नप्रभाद्वेयं द्वितीया शकेराग्रमा | अथिता पृथिवी लोके दृतीया बालुकाप्रमा ) ४६ ॥ 
पैंकप्रमा चतुर्थी तु पंचमी पाथेवी तथा । धूमप्रभा विनिर्दिश पष्ठी चापि तम/अमा ॥ ४४ ॥ 


हरिवंशपुराणं । श्र्छ चतुर्थः खगेः । 


मदातमः!प्रभा भूमि! सप्तमी च घनोदधों। वलयाधिष्टिताः देवाः सप्ताधो5घो व्यवास्थिताः ॥४५॥ 
ग्रोत्राख्यया तु ताः रूयाता घममो वैशा यथाक्रम। मेघांजनाप्यरिष्टा च मघवी माघवीति च ॥४६॥ 
लक्षेका योजनानां स्पात्‌ सदाशीतिसहाख्िका । त्रिमिभागेर्विमक्त च बाहुस्यं प्रथमक्षिते!॥४७॥ 
योजनानां सहस्नाणि खरभागे5त्र पोडश । अशीतिः पंकबहुले चतुर्भिरधिकानि तु ॥ ४८ ॥ 
तथैवाब्बहुले भागे बाहुलयं सुविनिश्चितं । शाख्रे5शीतिसहर्स्नाणि योजनानि जिनेशिनां ॥ ४९॥ 
ते पंकबहुलं भाग भासयंति यथायथ । रक्षसामसुराणां च निवासा रत्नभासुरा! ॥ ५० ॥ 
खरभाग नवानां तु वासा भवनवासिनां । भूषयंति महाभासा बहुमेदाः स्वयंग्रमाः ॥ ५१ ॥ 
चित्रारूयं पटल पूवे वज़ारूयं तु ततः परं । वेडूयारूय ततो ब्ेये लोहितांकारू्यमप्यतः ॥५२॥ 
मसारगल्वगोमेदप्रवालपटलान्यतः । द्योती रसांजनाख्ये च तथेवांजनमूलक ॥ ५३ ॥ 
अंगस्फटिकसंझे च चेद्रभाख्यं च वचेके | बहुशिलामय चेति पटलानि हि पाडश ॥ ५४ ॥ 
एकेकस्य तु बाहुल्‍य सहस्रगुणयोजन । पटलस्य तदात्मासों खरभागः ग्रभासरः ॥ ५५ ॥ 
चिज्ञेयाः पंकबहुलाच्छेषा! पड़पि भूमयः । स्वस्ववाहुल्यहीनेकरज्ज्वायामनिजांतरा! ॥ ५६ ॥ 
द्वा्निंदश्षथ बाहुल्यमद्टापिंशतिरंत्र च। चतुर्विशतिरप्यासां विंशति; पोडशाष्ट च ॥ ५७ ॥ 


हरिवंशपुराणं । ४५ चत॒र्थः सगः। 
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योजनानां सहस्ताणि पण्णामपि यथाक्रम | पृथिवीनां विनिर्दिष्ट दृष्टतस्वैजिनेश्वर! ॥ ५८ ॥ 
दशानामसुरादीनां प्रथमा्यां च सझनां । संख्या सा प्रतिपत्तव्या परिपाट्या व्यवस्थिता।५९॥ 
चतुःषष्टिः स्पृता लक्षा अशीतिश्रतुरुत्तरा | द्वासप्ततिस्तथा लक्षाः षण्णां पट्सप्ततिस्ततः ॥६०॥ 
भवनानां तथा लक्षा नवतिश्र पडुत्तरा । चेत्यालयाश्र विज्वेयाः प्रत्येक सम्ससेख्यया || ६१ ॥ 
चतुर्देश सहस्ताणि पोडशापि यथाक्रम । भूतानां राक्षसानां च संति सप्ान्यधो भुवः ॥ ६२ ॥ 
असुरा नागनामानः सुपणेतनयामरा: । द्वीपोदघिकुमाराश्र तथेव स्तनितामराः ॥ ६३ ॥ 
विद्युत्कुमारनामानो दिकुकुमारास्तथा5परे । देवा अभ्निकुमाराश्व कुमारा वायुपूवेका) ॥ ६४ ॥ 
मणिश्युमणिनित्याभे पाताले निवर्सति ते । यथायथं निवासेषु देवा सवनवासिनः ॥ ६५ ॥ 
अमुराणां च तत्रायुः साधिकः सागरः स्पृतः । तथा नागकुमाराणां ज्ञेयं पल्योपमत्रय ॥६६॥ 
तद्‌ सुपणेकुमाराणां साथे पल्योपमद्धयं । द्य द्वीपकुमाराणां शेषाणां पल्यमद्धेंग्राकू ॥ ६७ ॥। 
असराणां धन्‌षि स्यादुत्सेधः पंचविंशतिः । भौगैदंशैब शेषाणां ज्योतिषां सप्त तच्वतः ॥६८॥ 
सौधमैशानयोर्देवाः सप्तहस्तोच्छुपास्ततः । एकाधेहानों स्वाथेसिद्धो हस्तोःवशिष्पते ॥ ६९ ॥ 
अतः पर ग्रवक्ष्यामि शरण भ्रेणिक ! रेशतः । सप्तानामपि भूमीनां क्रमेण नरकालयान्‌ ॥७०॥ 


हरिवंशइरातं । ४्ह बूथ: चर: | 


मवंत्यब्बहुले भागे धर्मायां नारकाश्रयाः | योजनानां सहस्रनं तु सुक्त्वो ध्वोधोविभागयो ॥७१॥ 
अयमेव क्रमों ज्षेयः शेषास्त्रपि च भूमिषु । सप्तम्यां मध्यदेशेडमी संत्रेशे क्रोशपंचके ॥ ७२॥ 
लक्षा नरकभेदानां स्युखिंशत्पंचर्षिशतिः | तास॒ पंचदरशवेता दश तिखस्तथैव च ॥ ७३ ॥ 
पंचोनापि च लक्षेका पंच चेव यथाक्रमं । लक्षाअ्तुरशी तिः स्युस्तेषां संग्रहसंखयया ॥ ७४ ॥ 
त्रयोदश यथासंख्यमेकादश नवापि च । सप्त पंच त्रयश्रेकः प्रस्तारास्तासु भूमिषु ॥ ७५ ॥ 
सीमंतको मतः पूर्वो नरको रौरुकस्ततः । आंतोढ्भांतों च संभ्रांतः परोउ्सेश्रांत एव च ॥ ७६ ॥ 
विश्रांतश्॒ तथा त्रस्तो घ॒र्मायां त्रसितः परः | वक्रांतश्ाप्यवक्रांतो विक्रांतश्रेंद्रकाः स्पृताः ॥७७॥ 
स्‍्तरकः स्तनकश्ेव मनको वनकस्तथा । घाटसंघाटनामानों जिहाख्यो जिहकामिधः ॥ ७८ ॥ 
लोलश्र लोलुपथ्रापि तथा अन्यस्तनलोलुपः । बंशायामिंद्रका होते जिनेरेकादशोदिताः ॥ ७९ ॥ 
तप्तश्न तपितश्रान्यस्तपनस्तापनः परः । पंचमश्र निदाघाख्यः पृष्ठ: प्रज्बलितो मतः || ८० ॥ 
तथेबोज्ज्वलितो ज्ञेयस्ततः संज्वलितो 5४टमः । संग्रज्वलित इत्यन्यस्तृतीयायां नर्वेद्रकाः ॥८१॥ 
आरस्तारञ् मारश्र वर्चेस्कस्तमकस्तथा | खडः खडखडश्रेति चतुर्थ्या सप्त वार्णिताः ॥ ८२ ॥ 
१ खड़रव इति ग पुस्तके । 





हरिवंशपुराणं। ४७ 'बजु्थः आर्कः। 


तभी ज्रमो झ्षपों 3तथ्॒ तमिश्रश्रेत्यमी स्मृताः । इंद्रका नगराकाराः पंचम्यां पंच सेहिता। ॥८३॥ 
हिमवर्दललछकाखयः पष्ठथामपीद्रकाः । सप्तम्यामग्रतिष्ठानमेकमेवेंद्रक विदु) ।। ८४ ॥ 

जया क्षेकोनपंचाशदिंद्रकाः संयुतास्त्वमी | अधो5धो न्यूनका द्वाभ्यामुपयुपरि बृद्धयः ॥ ८५ ॥ 
सीम॑तफे चतुर्दिश्षु प्रत्येक नारकालयाः । तिष्ठ॑स्पेकोनपंशाशत्‌ श्रेणिबद्धा महांतराः ॥ ८६ ॥ 
तावंत एवं चकानाः श्रेणिवद्धाः विदिक्ष च। प्रत्येक बहवस्ते भ्यस्ता भ्यों उन्यत्र प्रकीणेका!॥८७॥ 
एकैको हीयते चाधः सीमंतनरकादिषु । चतुःशेषो5प्रतिष्ठानों न श्रेणी न प्रकीणेका! ॥ ८८ ॥ 
शर्त पण्णवर्त दिश्षु चतुरूनं विदिश्ष तत्‌ | सीमंतकस्य तन्मिश्रमष्टाशीर्त शतत्रयं ॥ ८९ ॥ 

शर्त दानव दिश्ष साशशीति विदिक्ष तत्‌। कुंडानां नरकस्थेतद्‌ युक्‍त्वाशीत्या शतत्रय ॥९०॥ 
अष्टाशीतं शर्त दिक्ष चतुरून॑ विदिश्षु तत्‌ | रोरुकस्य विमिश्रं तद्‌ द्वासप्तत्या झतत्रय ॥९१॥ 
शर्त चतुरशीतिश्र भ्रांते दिश् विदिक्ष तत्‌। साशीति नारक॑ मिश्र॑ चतुःषष्टया झतत्रय ॥९२॥ 
साशीतिक शर्त दिक्ष पट्सप्तत्या विदिक्षु तत्‌ | पटपंचाशद्विमिश्रं स्पादुद्धां तस्य शतम्रयं । ९३ ॥ 
बद्सप्तत्था शर्त दिक्ष द्ासप्तत्या विदिक्ष तत्‌ | हथूनपंचाशता मिश्र संच्रांतस्य शतत्र ॥९७ |! 
इासप्त्या शर्त दिक्षु साशथटपष्ट्या विदिक्ष तत्‌। असंज्रांतस्य मिश्र तच्चस्वारिंश शतब्ं ॥९५॥॥ 


दर्विंशपुराण॑ । ४८ चहुर्थः सर्गः । 


साश्षष्टिशत दिक्ष चतुःषष्य्या विदिक्षु तत्‌ । द्वा्त्रिश तदद्य युक्त विश्रांतस्य शतत्रयं ॥९६॥ 
चतुःषष्य्या शर्त दिक्ष शर्तं षष्ट्या विदिशु च | त्रस्तस्य तदद्वय मिश्र॑ चतुर्विश शतत्रय॑ ॥९७॥ 
शर्त पष्य्याधिक दिश्लु पटपंचाशं विदिक्ष तत्‌। त्रसितस्य समायुक्त षोडशाग्रं शतत्रय॑ ॥९८॥ 
पटपंचाशं शत दिपु द्वापंचाशं विदिक्ष तत्‌ | वऋॉंतस्य समायुक्तमशेत्तरशतत्रयं ॥ ९९ ॥ 
दिपंचाश शर्ते दिक्ष चत्वारिंशं सहाष्टमिः | विदिक्षु मिश्रितं तत्स्यादवक्रांते शतत्रयं ॥१००॥ 
चत्वारिंश शर्ते दिक्ष विक्रांतस्य सहाष्टामेः। चत्वारेंश चतुर्मिस्तद्‌ विदिक्षु परकीर्तित ॥१०१॥ 
दयं तथ समायुक्ते दय द्वानवर्त शर्त । इंद्रके नरकाणां स्थात्‌ परिवारखयोदशे ॥ १०२ ॥ 
श्रेणिबद्धान्यमूनि स्युः सहखाणीद्रके! सह । त्रयश्चिशच्चतुःशत्या चत्वारि समुदायतः ॥ १०३ ॥ 
ये लक्षा्खिशदेकाना नवतिः पंच पंचाभिः | सहख्राणि शर्तेस्तेउपि सप्तपष्ख्या प्रकीर्णका॥॥१०४॥ 
चत्वारिंशं शर्त दिक्ष चतुर्भिस्तरकस्य तत्‌ | विदिभु चतुरूनं दें अर्शीत्या चतुरंतया ॥ १०५ ॥ 
चत्वारिश शर्त दिक्ष पट्त्रिंश तु विदिक्षुतत्‌। स्तनकस्य समस्त तत्‌ पट्सप्तत्या झतद्वयं।१०६॥ 
पट्तंश हि शर्त दिश्षु द्वार्मिज्न तु विदिक्षु तत्‌ । मनकस्य समस्त तत्‌ साथ्टपष्टि' शतड्यं ॥१०७॥ 
दवात्रिश द्वि शर्ते दिश्ु त्वष्टानिंशं विदिक्ष त॒त्‌। वनकस्य समस्त तत्षष्ख्या युक्त श्तद्य ॥१०८॥ 


हरिवंश पुराण | ४९ संतुर्शः स्ः। 


अष्टातैंश शर्त दिक्ष चतुर्विशं विदिष्तु तत्‌ | घाटस्थापि समस्त तत्‌ द्वापंचा्श शतद्वयं ॥१०९॥ 
चतुर्विश शर्त दिक्तु विंशभव विदिधु तत्‌ । संघाटस्य चतुर्युक्त चत्वारिंश शतद्व्य ॥ ११० ॥ 
दिश्ल॒ विश्व शत ज्ञेयं पोडशाग्रं विदिक्ष तत्‌ । जिल्लाखूयस्य समस्ते तत्‌ पटत्रिश हि शतद्यं॥ १११॥ 
पोडशाग्न शर्त दिक्षु द्वादशाग्रे विदिक्षु तत्‌ । जिहृख्यस्य युक्ते स्थादष्टाविंश शतद्वयं ॥११२॥ 
द्वादशाग्रं शर्त दिक्ष विदिष्रवष्टोत्तरं शते | लोलस्थापि समस्त तत्‌ विंशत्यग्र शतद्यं ॥११३॥ 
अष्टोत्तरशत दिक्ष विदिश्ु चतुरुत्तर। लोलुपरय समस्त तत्‌ द्वादाशाग्र शतद्वय ॥ ११४ ॥ 
चतुर्भेश्र शर्त दिक्ष विदिक्षु शतमायतं । तत्तनुलोलुपाख्यस्य चतुयुक्त शतद्वर्य || ११५ ॥ 
ओणबद्धानि चतानि द्वे सहस्ने च पदशती । नवतिः पंचभियुक्ता भवंति नरकानि तु ॥११६॥ 
चतुर्विशतिलक्षाथ्र नवतिः सप्तमिस्त्विह | सहख्रशुणिताः पंच त्रिशती च प्रकोणेकाः ॥ ११७॥ 
तप्तस्यापि शर्त दिक्ष नरकाणां विदिश्ठु तत्‌ । मता पण्णवातियुक्त शर्त पण्णवर्त तु तब ॥११८॥ 
दिछ्ु पण्णवरतिद्वाम्यां विदिक्ष नवतियुता । तपितस्थ न तद्‌ युक्तमशज्मीत शर्ते मत ॥ ११९॥ 
दिश्षु द्वानवति! सा स्यादशशीतिरविंदिशु तत्‌। तपनस्य तु तद्युक्तमशीत्या सहित शर्ते ॥१२०॥ 
अशशीतिभेद्दादिशु विदिक्षु चतुरुतरा । अशीतिस्तापनस्येतत्‌ द्वासप्तत्या शर्त युतं ॥ १२१ ॥ 
ढे 


हरिवंशपुराणं । ७० चतुर्थ: सभेः । 


अश्वीतिश्वतुरूध्वो स्पाद्‌ दिश्वशीतिर्विदिशु तत्‌। निदाधस्यापि तथुक्ते चतुःपष्टियुतं शत ॥ १२२ ॥ 
दिक््वशीतिविदिक्ष ज्ैेः पट्सप्ततिरुदाहता। युक्त प्रज्वलितस्पापि पट पंशाश शर्त हि तत्‌॥ १२३॥ 
दिक्ष पट्‌ सप्ततिर्ेया चतुरूना विदिधु सा। शतझुज्ज्वालितस्यो मे चत्वारिंश तथाउष्टकं॥१२४॥ 
दिक्ष दासप्ततिः सा स्थादष्टाषष्टिविंदिश्ु तत्‌ । युक्त संज्वलितस्यापि चत्वारिंश शर्त मतं ॥१२५॥ 
अष्टापष्टिमंहादिशक्षु चत॒ःषष्टिविंदिक्षु तत्‌ । संप्रज्वलितसंज्ञस्य द्वात्रिशत्संयुतं शत ॥ १२६ ॥ 
श्रेणिबद्धानि चामानि सहृर्स च चतुःशती । पंचादीतिश्व जायंते नवस्वपि सहंद्रके! ॥ १२७ ॥ 
लक्षाअ्तुरशाष्टा मिनिवतिश्र प्रकीणकाः । सहस्रताडिता पंच-शती पंचदशापि च ॥ १२८ ॥ 
चतुःपष्टिमेह दिक्षु पष्टिरेव विदिक्षु च। आरस्पापि शर्त मिश्र चताविशतिसंमत ॥ १२९ ॥ 
पष्टिरेव महादिक्ष पट्पंचा? द्विदिक्षु च । तारस्यापि च तन्मिश्र॑ पोडशाग्रे शर्त मतं ॥ १३० ॥ 
पट्‌ पंचाशन्महादिक्ष द्ापंचाशद्विदिक्षु च । मारस्थापि च तन्मिश्रे मतमष्टोत्तरं शते॥ १३१॥ 
द्वापंचाशन्महादिक्षु चत्वारिंशत्‌ सहाष्टमिः | दर्चस्कस्य विदिधु स्पाचन्मिश्रं श्तमेव तु ॥१३२॥ 
चत्वारिंशत्‌ सहाष्ट्राभिमेद्दादिक्षु विदिक्ष तु । तमकस्य चतुर्भिश्व युतं वा नवतिद्वेयं ॥ १३३ ॥ 
चत्वारिंशतुर्मिश्र मदादिक्षु विदिक्षु तु। चत्वारिशत्‌ पडस्येयम गौतिश्रतुरुतरा ॥ १३४॥ 


हरिवंशपुराणं । ५१ चतुर्थ: सर्मः । 
चत्वारिं गनन्‍्महादिक्षु पट्त्रिंशच् विदिक्षु च | युता पडपडस्येयं पट्सप्ततिरुदाहुता ॥ ११५ ॥ 


इंद्रके! सह सप्त स्युः शतान्येतानि सप्त च । श्रेणीबद्धानि स्वाणि नरकान्यत्र सेभवात्‌ ॥ १३६॥ 
लक्षा नवसदस्राणि नवतिनेवाभिः सह | नवतिश्र त्रिभियुक्ता दिशती च प्रकीणेकाः ॥१३७॥ 
पटतरिंगब महादिक्ष द्वा्िशत्तु विदिक्ष तत्‌।4 तमशश्रुतेद्ेय मिश्रमशाणशश्टिरुदाहता ॥ १३८ ॥ 
द्वात्रिंशतु महादिक्ष तमस्याष्टो च विंशतिः । विदिक्लु मिश्रित तच्च पष्टिरे्ट मनाषिमिः ॥१३९॥ 
अष्टाबिंशतिरुद्दिष्टा महादिक्ष विदिक्ष तु । ऋषभस्य चतुरूना स्थाह्रापंचारदूद्वयं युता ॥ १४० ॥ 
चतुर्विशतिरंधस्य मद्दादिक्षु विदिक्षु तु । विंशतिर्मिश्रितं तस्य चत्वारिशच्॒तुर्युता ॥ १४१ ॥ 
विंशतिस्तु मदह्ादिक्ष विदिक्ष्वपि च पोडय । तमिश्रस्य विमिश्र॑ तत्‌ पट्‌ त्रिंक््ँ्षरकाणि तु॥१४२॥ 
इंद्रके!सह सर्वाणि श्रेणीबद्धान्यमून्यपि । दे शते नरकाप्युक्ते पंचपश्टिविमिश्रेते ॥ १४३ ॥ 

हे लक्षे च सद्ताणि नवभिनेवतिस्तथा । शतानि सप्त कथ्यंते पंचत्रिशत्‌ प्रकौणेकाः ॥१४४॥ 
पोडशैव मद्दादिक्षु दादशेव विदिक्षु च । हिमस्यापि विभिश्रे स्यादष्टाबिं॥तिरेव तत्‌ ॥१४५॥ 
द्वादश्व महादिक्षु विदिक्ष्वष्टो तु तदद्यं | सहित नरकाणां स्पाद्‌ वदेलस्य तु विंशति॥॥१४६॥ 
अष्टानेव महादिक्षु चत्वार्येव विदिक्ष च। लक्छकस्प समेतं तु द्वादशेव तु तदूढय ॥ १४७ ॥ 


हरिबंदाएुराणं । ५६ अतः शर्गः। 


त्रिषशिरिंद्रके! साथे श्रेणीबद्धान्यमून्यपि | नवतिश्र सहे्नाणि नवाभिः सहितानिं तु ॥ १४८ ॥ 
इंतानि नव तत्रापि द्वार्जिशच्च प्रकीणेका:। प्रकीणनारकाकीर्णाः प्रणीता) प्रोणिदुःसहा॥॥१४९॥ 
एकमेव महादिध्ु विदिक्ष नरक न हि । अप्रतिष्ठानयुक्तानि पैचस्युने प्रकीणेका! ॥ १५० ॥ 

कांक्षाख्यश्व महाकांक्षः पूवपंश्रिमयोर्दि .ः | पिपासातिपिपासाख्यो दंक्षिणोत्तरयोस्तथा ॥ १५१॥ 
सौमेंतकेंद्रकस्यामी चत्वारोःनंतराः स्थिताः। दुर्बवणनारकाकीर्णाः प्रसिद्धां नारकालूपाः ॥१५२॥ 
अनिच्छारूपो मद्दानिच्छो निरयो विंध्यनामकः। महा विध्यामिधानश तरकस्य तथा स्थिता॥ ९ ५३। 
दुःखाखूय श्र महादुःखो निरयो वेदनाभिधः । महावेदननामा च तप्तस्यामी तथा स्थिता॥॥१५४॥ 
निसृश्टातिनिसुष्टाख्यों निरोधो निरयो5परः। महानिरो धनामा च तेष्प्यारंस्य तथा स्थिता॥ ? ५५॥ 
नि*द्वातिनिरुद्धाख्यों तृतीयश्ा विमदेन!। महाविमदेनाख्यथ् तमोनाज्ा तथा स्थिता॥१५६॥ 
नीलाख्यश्र महानीलो निरयो मघवाक्षिवों। दिश्षु पंकमहापंकौ द्विमनाम्नस्तथा स्थित:॥१५७॥ 
स्फ्ताः कालमहाकालरोरवा निरयास्तथा । महारोरबनामा च स्वाग्रतिष्ठानदिक्षु ते ॥ १५८ ॥ 
नवातेश्र सहस्रांणि त्रिशती च प्रकीणेका:। लक्षानव ध्यशौतिःस्युश्वत्वारिंशच सप्तामिः ॥ १५९॥ 
सइस्राणि बव श्रेणी-गतानां पदशती द्रकेः । त्रिभिः पंचाशता लक्षा अश्वीतिश्तुरुतश)। १९०॥ 


दूरिबंसपुसाण ५३ चहयेः खथः । 


सेचु सेखूयेयविस्ताराः पटलक्षाः प्रथमप्षितो । सेत्यसंख्येयाविस्ताराश्रतुविश् तिरेव ताः ॥१६१॥ 
संति सैख्येयपिस्ताराः पेचलक्षास्तु विशतिः। ततो 5संख्येयविस्तारा नरकोघा हप! क्षितो॥ १६ २॥ 
लक्षास्तिसस्तृतीयायां रूवाताः संख्येययोजनाः | असंख्येयास्तु विस्तारा लक्षा द्वादश तु क्षितौ॥ 
लक्षइमं चतुथ्वों तु नारकाणां छितो ततः। संख्येययोजनानां स्थादन्येबामष्ट लक्षिताः ॥१६४॥ 
अध!पश्सिहस्लाणि संख्येया ध्वनितान्यतः | चत्वारिंशत्वहस्राणि द्विलक्षाण्यपराण्यपि ॥१९५॥ 
एकोनबिशितिः पष्खां सहरुणाणि नवोत्तरा । नवतिनेवशत्यामा संख्येया ध्वनित्ानि तु ॥१३६६॥ 
सप्ततिश्व सहस्ताणि नवासंख्येययोजनाः | शतानि नारकावासा नव॑पण्णबतिस्त्विह् ॥ १३६७ ॥ 
एकं संख्येयविस्तारं सप्तम्यां नरक सत। तता5सैरूयेयविस्तारं नरकाणां चतुष्टय ॥ १६८ ॥ 

तत्र संख्येयविस्तारा इंद्रकाः सपे एवं ते | श्रेणीबद्धास्त्वसंख्येयाविस्तारा नरकालयाः ॥१६९॥ 
केचिस्संस्येयत्रिस्ताराः सबे भूमिप्रकीणेकाः। के5प्यसंख्येयविस्तारा इत्थं ते तृूमयात्मका! १७०॥। 
सीम॑तकरक विस्तारों योजनानां मं ततः । विद्वाह्लिः प्रभितों लक्षाआत्वारिंशय् पंच च॥।१७१॥ 
सत्वारिंशवतसअ लक्षाः साष्टसहस्लिकाः । तिश्वती च त्यखिशत्‌ सश्येशों नारकस्य सः॥ १७२॥ 
त्रिचत्वारिश्दिष्टा स्ताः सदर्तलाणि च पोडश । पद्शतानि च पट्षष्टिठ्दों व्येशो रोरचस्य च ॥१७३ 


दारिवंधपुराण | ५४ चत॒येः समे:। 


द्विचत्वारिंशदुक्तास्ताः सहस्नाणि च विशाति । पंचोत्तराणे विस्तारों भ्रांतस्पापि समंतत!॥१७४॥ 
चत्वारिंशच लक्षा सेकोद्धांतस्य शतत्रयं । त्रयखिंशत्सहस्राणि त्रय्ख्रिशत्त भागवान्‌ ॥ १७५ ॥ 
चत्वारिंक्षत्स संभ्रांते ततः पटषष्टि पट्शती। चत्वारेंशत्सहस्राणि सेकानि द्वो त्रिभागकौ॥१७६॥ 
ताशत्वारिंशदेकोना असंभ्रांतस्य विस्तातिः | पंचाशच्व सहस्राणि योजनानां समंततः ॥१७७॥ 
अशार्त्रेशत्‌ स विश्वांते ताः पंचाशत्‌ सहस्केः। सह अ्यंशख्रयर्खिशत्‌ त्रिशताष्टसहस्के!॥१७८॥ 
सप्तत्रिशद्तो लक्षा सपट्षष्टिसहस्तिका:। शतानि पट त्रिभागो दो 'परपश्खरिस्तनामनि ॥१७९॥ 
पट्निंशश्व तथा लक्षाः सहस्राणि च सप्ततिः | पंचोत्तराणि विस्तारखासितस्य परिस्फुट।॥१८०॥ 
पंचार््रेशदतो लक्षा वक्रांतस्य त्रिभागवान्‌ | ज्यशीतिश्व सहस्राणि त्रयात्रेंशच्छतत्रय ॥ १८१॥ 
चतु्िशदतो रुक्षा नवत्येकसहाखिका! । पट्षष्टि! पट्शती ज्यंशाववक्रांतस्थ सबतः ॥ १८२ ॥ 
चतुर्खिशत्ततो लक्षा योजनानामवास्थिता;। विक्रांतस्थापि विस्तारः समस्तो विस्तरोरितः॥१८३॥ 
स्तरकस्य तयसिंशत्‌ लक्षाः साश्सहास्रिका :। शतानि त्रीणि सतयेशः जिंशच्च त्रीणि विस्तृति!॥१८४॥ 
स्तनकस्य तु विस्तारो लक्षा द्वार्त्रिजदंशकी | पोडशापि सहर््नाणि पट्षष्टिः पट्रशती मता॥१८५॥ 
मनकस्यापि विस्तारो त्रिंभलक्षा सहेककाः | योजनानां सहस्नाणि पंर्चावैश्नतिरेव च ॥१८६॥ 


हरिवंशपुराणं । ५ अतर्थः सगेः ! 


वनकस्यापि विस्तारः त्रिंशह्॒क्षाः शतत्रय । त्रयख्रिंशत्सहस्राणि त्रय्खिशात्त्रिमा गवान्‌ | १८७॥ 
घाटस्य विंशतिलेक्षा नव पःषष्टिश्ा पटशत॑ | चत्वारिशत्सहस्राणि सेकानि 5यैशकोीं हि स॥॥१८८॥ 
अशविशतिलक्षास्तु विस्तारः परिकीर्तितः । स पंचाशत्‌ सहस्नाणे संघाटस्य निरंतर। ॥१८९॥ 
सप्तविशतिलक्षाः स त्रयश्धिश शतत्रयं । पंचाशच सहस्नाणि साष्टो जिहख्तिभागवान्‌ ॥ १९० ॥। 
लक्षाः पह़विशतिः प्रोक्ताः सपट्यश्सिहस्रिकाः । पट्रवाष्टिःपट्शती शध्येशों विस्तारों जिहिकाश्रयः ॥ 
पंचषिशतिलक्षास्तु लोलस्य परिकीर्तित॥ सहस्राणि च विस्तार: समसस्‍्तः पंचसप्ताति! ॥१९५२॥ 
चर्तावशतिलक्षादा लोलपस्य त्रिभागवान्‌ | ज्यशीतिश्य सहस्राणि त्रिशती त्रिंगता त्रय ॥१९३॥ 
त्रयोविंगतिलक्षास्तु विस्तार: स्तनलालुपे। सहस्राण्येकनवतिस्ठयेशा पट्पष्टि पदशत ॥ १९४ ॥ 
त्रयोविंशतिलक्षास्तु तप्ते द्वाविशतिः परे | त्रिभागो5ष्टो सहस्राणि त्रयर्खिशच्छतत्रयं ॥ १९५ ॥ 
एकर्विशतिलक्षा वे सहर्राणि च पोडश | तपनस्य त्रिभागो च पटपृष्टिः पट्शती च सः ॥१९६॥ 
लक्षाः विंशतिरुद्दिश म्रुनिभिः पंचर्विशति। सहस्राणि च विस्तारस्तापनस्यापि सर्वत:॥१९७॥ 
एकोनविशातिलेक्षा निदाघस्य झतत्रयं । त्रयस्िंशत्सदस्राणि त्रिमागसतिगता त्रय॑ ॥ १९८ ॥ 

स चाष्टादश लक्षास्ताः पट॒पष्टिः पोड शात्मकं। शर्त प्रज्ज्वलितस्यासो चत्वारिंगत्सदसकेः॥१९९॥। 


इरिविंशपुराणं ६ ५६ चलुओेः समेः। 


लक्षाः सप्तदश प्रोक्ता विस्तारस्तत््वदार्शिभि)| सहैवोज्ज्वलितस्थासौं चत्वारिंशत्सहस्रकैः॥२००॥ 
लक्षाः पोडज्ञ विस्तारों हष्टापंचादशद॒प्यतः। सहख्राणि त्रिशत्यंशस्िंशत्संज्वलिते त्रिभिः॥२०१॥ 
लक्षाः पंचदश उ्येशे पट्वष्टिः पटशती च सः। सहर्नाणि च षद्पष्टिः संप्रज्वालितनामनि॥२०२॥ 
लक्षाअतुर्दगैवोक्ताः पंचसप्तातिरप्यतः । सहस्राणि स विस्तारस्तस्पारस्थापि सबेतः || २०३ ॥ 
लक्षाखयोद्श 5यखयसिशच्छतत्रय । व्यशीतिश्व सहस्लाणि विस्तारस्तारगोचर! ॥ २०४ ॥ 
लक्षा द्वादश ज्येशों च॒ पट्पाष्टः पट्गती तथा | सहस्राण्येकनवतिर्षिस्तारो मारगोचरः ॥२०५॥ 
लक्षा द्वादश वचेस्फे लक्षोनास्तनके तु ताः। उयं श्रा्टसइस्राणे त्रयस्तिंशच्छतत्रय | २०३ ॥ 
लक्षा दश पडस्पोक्ता: सहर्स पोडशात्मक | पदशती च त्रिभागों च पट्यष्टिः स प्रकीतितः२०७ 
लक्षा नव सहस्राणि पंचरबिंशातिरेव च । विस्तारो विस्तरंणोक्तस्तज्ज्ञेः पडपडसस्‍्प स; ॥| २०८ ॥ 
लक्षास्तमःश्रुतरष्टी योजनानां शतत्रयं | त्रयखिंशत्सहखाणि त्यस्तिंगत्त्रय च सः ॥ २०९ ॥ 
लक्षाः सप्त अमस्यासों चत्वारिंशत्सहस्रके! | शतानि पोडजांशों च पद्षष्टिरपि भाषितः |।२१०॥ 
लक्षा/पडेव विस्तारः सपंचाशत्सहलिकाः । योजनानां समंतात्त झपस्थ परिभाषित! ॥ २११ ॥ 
लक्षाः पंचेष चांधरय त्रया्ेंशच्छतत्रयं । 5्यंशक्वाप्यष्टपंचाशत्‌ सहस्राणि स वार्णित: ॥२१२॥ 


दरिकेंशपुामे । ५७ चाहे: समेः। 


लक्षाश्चत्स्न उद्दिष्टास्तमिश्रे उयं #कद्ठयं । पट्षाश्टिक्व सहस्राणि पटषष्टि: पट्रशती च सः ॥२१३॥ 
लक्षास्तिस्रों दिमस्यापि विस्तारः पंचसप्ततिः | सहस्ाणि समादिष्टःशुद्धकेवलदृष्टिमिः ॥२१४॥ 
लक्षद्वय विभागश्व विस्तारो वर्देलस्य तु | व्यशीतिश्र सहस्राणि त्रय्रिशच्छतत्रय॑ ॥| २१५॥ 
लछ्छकस्य तु लक्षेका पटपाष्टि! शटशती तथा । सहस्राण्येकनवतिविंस्तारः >्यंशकद्य ॥ २१६ ॥॥ 
केवलेव तु लक्षेका योजनानां प्रकातितः । अग्रतिष्ठानविस्तारो वस्तुविस्तरवोदिभिः ॥ २१७ ॥ 
इंद्रकेष च बाहुलयं घमायाँ क्रोश एव च। श्रेणिष्वेषु स सत्येशो दो सयंश्ी प्रकौणेके ॥२१८॥ 
क्रोश/साधेस्तु वंशायामिंद्रकेषु तदीरित । श्रेणीगतेषु तु क्रोशो त्रयः साधा: प्रकीणेके ॥२१९॥ 
मेघाय।मैंद्रकंपूक्ते बाहुल्यं क्राशयोदय | स द्विच्य॑श तु तच्छेण्यां संयुक्ते तत्मक्रीणंके ॥२२०॥ 
सा्थों द्रापैंद्रकेष्वेतों चतुर्थ्यां उ्यंशकस्रयः। श्रेण्यां प्रक्रीणकेप्वेते पटमागेः पंच पंचमिः॥२२१॥ 
इंद्रकेषु त्रयः क्रोशाशत्वारः श्रेण्युपाश्रयः । सप्त प्रकीणेकेष्वेते पंचम्यामुपवर्णिताः ॥ २२२ ॥ 

साधोः पष्ठयां त्रयः क्रोशा इंद्रके श्रेण्युपा श्रेता।। चत्वारस्त्य जकावष्टो ते पड़भागाः प्रकार्णके २२३ 
सप्नम्यामग्रतिष्ठाने चत्वारस्ते समुच्छया: । श्रेणिबद्धेषु पंचेव सत्रिमामा!प्रकीतिताः ॥ २२४ ॥ 
योजनानां चतुःपष्टिः शतानि अथमक्षितीं । नवातनेवसंयुक्ता क्रोशयोश्व दयं तथा ॥ २२५ ॥ 


हरिबंशपुरर्ण ५८ अत: सर्ग: । 


ऋरणदादशभागाअ तथेवैकादशापरे । इंद्रकाणामिद ज्लेयमेकेकस्यांतरं बुधेः ॥ ॥ २२६ ॥ 
चतुःषष्टिशतान्येव नवतिश्च नवोत्तरा । श्रेणिगतांतरं करेशो तथा पंचनवांशकाः ॥ २२७ ।॥ 
नवतिनेव चैतानि चतुःषष्टिशतानि तत्‌ | क्रोशाः सप्तदशान्येषां क्रोशपट्त्रिंशदशकाः ॥२२८॥ 
इंद्काणां द्वितायायां प्थिव्यां तु पृथुश्बरता! । तदयोजनशतान्याहुरेकान्नर्तरिशद्तरं ।। २२९ ॥ 
नवभिश्य नवत्या च योजनेः सहितानि तु। चत्वारिंशच्छतैयुक्ता तथा सप्तधनुःशती ॥२३०॥ 
तावंत्येव च'जायंते योजनान्यन्ययाउनया । श्रेणिवद्धस्थितानां च या परत्रेंशद्धूनुः शती॥२३१॥ 
ताव॑त्येव पुनस्तानि योजनानि परस्पर । प्रकीर्णकांतरं तस्यां ठृतीयं तु धनु/शत॥ २३२ ॥ 
विनेकेन तु पंचादशर्दिद्रकाणां शतान्यपि । द्वार््रिशश्व तृतीयायां पंचरत्रिंशद्वनुःशतैः ॥२३३॥ 
योजनानि हि तांति द्विसहस्रधनूंषि च | श्रेणीगतांतरं तस्‍्यां लब्धवर्णैंः प्रवार्णितं ॥ २३४ ॥ 
चत्वारिंशत्सहाष्टाभिद्वा त्रिंशच्च शतानि वे । धनूषि पंचपंचाशच्छतान्येतत्प्रकीणेके ॥ २३५॥ 
पंचपशिश् पटत्रिंशच्छतानीं द्रकगोचर । धनुःशतानि तदूचेद्य चतुथ्यां पंचसप्ततिः ॥ २३६ ॥ 
योजनानि हि ताववेति श्रेण्यां पंचनवांशकः | धनृंषि पंचपंचाशतारंत्येव शतानि तत ॥ २३७॥ 
चतुःपषष्टिश पटाज्रंशद्‌ योजनोनां शतानि तु | सप्तसप्ततिसंख्यानेस्तथा चापशतैरपि ॥२३८॥ 


हरिवंशपुराणं । ५९ चत॒थः सभ॑ः । 


द्वारविशतिधनुमिंश नवभागदयेन च | प्रकीणेकांतरं बोच्यं तस्यामेव ग्रकीर्चित | २३९ ॥ 
सहस्राणि तु चत्वारि तब्त्वारि शतानि च | योजनानि समस्ताने नवतिश्श नवोत्तरा ॥२४०॥ 
घनुःशतानि पंचेव पंचम्यामिद्रकेंष्विंद । भेदांतरप्रपंचन्वरंतरं प्रतिपादित ॥ २४१ ॥ 

सहस्ाणि च चत्वारे श्रेण्यां तावच्छतानि च। अष्टानवति नन्वेतत्‌ पद्सहसधनूंषि च ॥२४२॥ 
तच्चत्वारि सहस्तराणि शतान्यपि च सप्तभिः । नवतिः शेषक चापपंचपष्टिशतानि च ॥ २४३ ॥ 
सहस्ाणि च पट षष्ठ्यां शतानि नव चाष्टाभेः | नवतिः पंचपंचाशद्धनुश्शतवर्तीद्रके ॥२४४॥ 
तावंस्येव भवेत्यस्यां पोजनानि तदंतर । श्रेणीबद्धेषु वक्तव्यं द्विजसहस्रधनुयुतं ॥॥ २४५ ॥ 
सहस्नाणि पडेवास्यां नवतिश्र पडुत्तरा | शतानि नव सप्तत्या रेष पंचधनुःश्ती ॥ २४६ ॥ 
ऊध्वोधखिसदस्नाणि नवतिश्व नवोत्तरा | शतानि नव गव्यूतिः सप्तम्यामिंद्रकांतर ॥२४७॥॥ 
श्रेणीबद्धांतर चास्पां योजनानि भर्वति हि। गव्यूतेश्व तरिमागेन ताव॑त्येवेति निश्चयशः ॥२४८॥ 
दशवषसदइस्राणि नारकाणां लघुस्थितिः | सीमंतके विनिर्दिश् नवतिस्तु परा स्थिति! ॥|२४९॥ 
साधिका तु परे चासाववरा स्थितिरिष्यते। इंद्रके नारकामिरूणे रुक्षास्तु नवतिः परा ॥२५०॥ 
इयमेव जघन्या स्यात्‌ रोरुके समयाधिका | पूवेकोटअयस्वसंख्येया परमा परिकीर्तिता ॥२५१॥ 


हरिदंशफायं। ६० चठ॒र्थी! सर्गः | 


एवा चवापरा श्यंते स्थितिः स्थात्‌ समयोक्तरा। सागरस्य परो भागो दशमो5त्र परा स्थितिः॥ 
इयमेव जपन्या स्याहुद्धांत परमा पुनः | द्वावेव दशर्मो भागाविति तत्त्वविदां सते ॥२५३॥ 
संभ्रांते तु अधन्येयं दशभागाखयः परा | अवराष्सावसंभ्रांत परा भागचतुश्या ॥ २५४ ॥ 
अवराउध्सी च्‌ विश्वांते परा सेकांभवर्ड्धिता। अस्ते त्वव॒रा सा स्यात्‌ पट परा तु दर्शांशका ॥१५५।॥। 
ब्रासिते स्वपरा ग्रोक्ता परा सप्त तदंशका । वक्रांते साअपरा प्रोक्ता परा चाष्टो द्शांशकाः ॥२५६॥ 
एपेबोक्ता विपाथिद्धिरवक्रांतेउवरा स्थिति! । नवेते दशमा भागास्तत्रेव परमा स्थिति! ॥२५७॥ 
इयमेव तु विक्रांते जधन्या परमा दश । दश भागा स्थितिः सेषा घ्मोयां सागरोपमा॥२५८॥। 
सातिरेका5वरा सेव स्तरके सागरोपमा | सागरेकादशांशौं च सागरस्य परा स्थिति: ॥२५९॥ 
स्थितिरेषेव विज्ेया स्तनके5नंतरावरा । चतुरेकादशांशाश्ा सागरश्व परा तथा ॥ २६० ॥ 
अन॑तरा विनिर्दिष्टा मुनिभिमेनकेज्वरा | पडेकादशभागाश्र सागरशा तथा परा ॥ २६१ ॥ 
एपैबावादि विदर्हिवनके चावरा स्थितिः । अष्लैकादशभागाश सागरथ परा तथा ॥ २६२ ॥ 
सैषैबादया विधाटेडपि पटुमिः ग्रकटावरा । दशकादश भागाश सागर परा तथा ॥ २६३ ॥ 
हँद्रके त्विझसेव स्थात्‌ संघाटेब्नंतराध्वरा । तत्रेकादशभागश्व सागरों च परा स्थिक्ति' ॥२१४॥ 


हारिवंशापंराणं | धर चेतुर्यः सर्भः । 


स्थितिरेषेव बोधव्या जिह्ारुये5पींद्रकेउवरा। त्रयस्त्वेकाद शांज्षास्ते सागरो च तथा परा ॥२६५॥ 
असावेव समादिष्टा जिहिकारूयेद्रके-वरा । पंचकादशमागाश्न सागरों च परा स्थितिः ॥<६६॥ 
एपेवानंतरा वेद्या लोलनामेंद्रके।वरा । सप्रकादशभागाश्र सागरी च परा तथा ॥२६७॥ 
भवत्यनंत्रेवेता लोलुपेःपींद्रकेउवरा | नवेकादशभागाश्र सागरौ च परा तथा ॥ २६८ ॥ 
अपरेषा परापीष्टा स्‍्तनलोलुपनामनि । सागरत्रयपमेतेषु वंशायां सागराखयवः ।। २६९ ॥ 
सागरत्रयमत्रासावव्रा तपुनामनि । चत्वारों नवभागाओ॒ परमा सामरास्रयः ॥ २७० ॥ 
इयमेवा 5वरा वण्यों तपिते5पींद्रके स्थिति! | तथा5ष्टो नवभागाश्र परमा सागराखबः ॥२७१॥ 
तपनेःप्यवरैपेव नधा मामाख्रयो5पि तु । चत्वारश्व समादिष्टा परमा सामरा; स्थिति। ॥ २७२ ॥ 
हयमेबोपगीता सा तपने उप्यवरा स्थिति! | सा सप्त नवभागास्तु चत्वारः सागरा; पर।॥ २७३ ॥ 
निदाधे5प्यवरैपेव स्थिति! समुपवर्णिता। परा तु नवभागाभ्यां सागराः पंच संचिता। || २७४ ॥ 
अजपघन्या निदाधे या सैव प्रज्वलितेधन्यथा । पढनवांशकसन्मिश्रा परा प॑च पयोधयः ॥| २७५ ॥| 
परा भ्रज्वालेते येयें सेव चोज्ज्वलिते5परा। तथा सनवभागास्ते पट्समुद्रा: परा स्थिति: ॥२७६॥ 
उत्कृष्टोन्न्चालेते येयं संव संज्वालितेश्वरा | सप॑चनवभागास्ते परमा पद पयोधयः ॥ रै७७ ॥ 


हारिवेशपुराणं । हर चतुर्थः स्ः | 


सा संप्रज्वलिते हीना परा सागरसप्तकं | ठृतीयनरके तेउ्मी प्रसिद्धाः सप्त सागराः ॥ २७८ ॥ 
या संप्रज्वलित दीपा हस्वा55२े सा प्रकी््तिता। दीपो सप्त समुद्रास्ते सप्तमागास्तथा त्रय॥॥ २७९ 
ओर या परणा प्रोक्ता तारे संवापरा स्थिति! । परा सप्त सम्ुद्रास्ते पड्मिः सप्तभागके!॥२८०॥ 
तारे या परमा प्रोक्ता सेव मारे5वरा स्थितिः । सह सप्तमभागा भ्यां पराष्यष्टो पयोधयः ॥२८१॥ 
मारे तु या परा सेव वर्चस्के वर्णिताउवरा। पंचसप्तमभागैस्तु पराष्ट जलराशयः ॥ २८२ ॥ 
व्चस्के परमा याञसौ तमके5प्यवरा स्थिति! । परा सप्तमभागेन संयुक्ता नव सागरा; ॥२८३॥ 
परा तु तमके याध्सों जधन्या सा पड़े मता । चतुर्भिः सप्तमेर्भागेः पराउपि नव सागरा॥।२८४॥ 
पड़े तु परमा या5सो दवीना पडषडेप्यसो । चतुर्थ्यां सुप्रसिद्धास्ते परा तु दश सागरा। ॥२८५॥ 
दशाणेवास्तमोनाप्नि जघन्या सा पड़े मता। सह पंचमभागाश्यापमुत्कृष्टेकादशाणेवाः ॥ २८६ ॥ 
इयमेव अमे इस्वा स्थितिः संग्रतिपादिता । चतुर्भे:पंचमेभांगेः परा द्वादशसागरा; ॥२८७॥ 
एपव हि झपे हीना स्थितिरुत्कविंणी पुनः | साक॑ पंचमभागेन चतुदेशपयोधयः ॥ २८८ ॥ 
हयमेचावरां5म्रे सा सत्यसंधेरुदीरिता । सत्रिपंचमभागास्तु पर पंचदशाब्धयः ॥ २८९ ॥ 
एपव च तमिसख्ेषपि जधन्या स्थित्रिष्यते । पंचम्यां सुप्रतीवास्ते परा सप्तदकझ्लाणेबा: ॥२९०॥ 


हरिविशपुराणं । ६३ चतुर्थ: सगः | 


अचरा तु स्थितिः प्रोक्ता द्िमे सप्तदशार्णवाः | परा5पि द्वित्रिमागाम्यामष्टादश पयोधय)॥२९ १॥ 
बदले स्थितिरेषेव जधन्या सम्नुदीरिता । परा त्रिभागसंमिश्राः विंशतिस्तु पयोधयः ॥ २९२ ॥ 
लछके तु जधन्येयमजघन्या स्थितिः पुनः । पष्ठयां प्रोक्ता मुनिभ्रषठेदधाविशतिपयोधय। ॥२९३ ॥ 
इयमेवाग्रतिष्ठान जघन्या स्थितिरुच्यते । योत्क्ृष्टा सा हि सप्तम्यां त्रय्खिशत्पयोघय! ॥२९४॥ 
नारकाणां तनूत्सेधो हस्ताः सीमेतके त्रयः । तरके तु धनुददस्तः साधान्यशांगुलान्यसो॥२९५॥ 
रोरुके धनुरुत्सेघस्रयों हस्ताः शरीरिणां । अंगुलान्यपि तत्रव भवेत सप्तदशव सः ॥ २९६ ॥ 
आंते दे धनुषी दस्तावंगु्ं साद्धेमप्यसौ। उद्धांते तु त्रयो दंडाः सोंब्गुलानि दशोदितः ॥२९७॥ 
धनृषि त्रीणि संश्रांते द्वो हस्तावंगुठान्यपि । अ्टादशब साद्घोनि नारकोत्तेघ देरितः॥ २९८ ॥ 
काप्काणि तु चत्वारि हस्तस्रीण्यंगुलानि च। असंत्रांते पप्यसं श्रांते रत्संध! साधुबरणिंतः ॥२९९॥ 
चत्वारः खछु कादंडाख्रयो हस्तास्तथोदिताः। विश्वांतेअपि ब्विश्चांते: साड रेकादशांगुले!॥३ ० ०॥ 
चापपंचकमुत्सेघ।! तथा हस्तश्व विंशतिः | अंगुलानि सम्ुदिश्स्रस्तनामनि चेंद्रके ॥ २०१ ॥ 
धनषि च पडुत्सघखासिते त्रासितांगिनि । साड्गुलचतुष्क॑ च चरेः प्रतियादितः॥ ३०२ ॥ 
चक्रांते धनुपां पटक सहस्तद्वितम तथा। कथितं कथकेरुक्ेरंगुलानि त्रयोदज् ॥ ३०३ ॥ 


'हरिवंशपुराणं । ६४ चरतुर्थः सगे: | 


धनुःसप्तकप्॒देशः साथेमर्धागुलेन च । अबक्रांते बुघैरुक्तः सोंध्गुलान्येकविशञाति!। ३०४ ॥ 
विक्रांते सप्त चापानि त्रयो हस्ताः पडेंघुली | स एप विदितः प्रान्नरुत्सेधः प्रथमावनों ॥ ३०५ || 
स्तरके ष्टी धनृषि द्वो हस्तावंगुलयोद्ेयो: । द्वावेकादशमागौ च नारकोत्सघ इष्यते ॥ ३०६ ॥ 
स्तनके नवदंडास्तु द्वार्विशत्यंगुलानि च। उत्सेधों वर्णितो युक्तश्रतुरकादबांशके! ।। ३०७ ॥ 
मनफे नवदंडाश त्रयो हस्ता: सहांगुले! | अष्टादशभिरुत्सेघः पड़भिरेकादशांशकैः ।। ३०८ ॥ 
वनेके दंश दंडा दो हस्ताउत्सेध इष्यते | साष्टेकादशभागानि सोंगुलानि चतुदंश ॥ ३०९ ॥ 
घाटे त्वेकादशभ्राज्ञेदेंडा हस्ता दशांगुलेः | दशकादशभागाश्र देहोत्सेधः प्रकी्तित: ॥ ३१० ॥ 
संघाटे द्वादशोत्सेधो दंडाः सप्तांमुलान्यपि | तथेकादशमागाथ्व नारकाणामुदाहतः ॥ ३१६१ ॥ 
जिह्ारुये द्वादशेवोक्ता दंडा दस्तास्रयस्तथा । अंग्ुलानि च सत्रीणि त्रयश्रेकादशांशकाः ३१२॥ 
देंडा हस्तोंगुलान्येषु जिहिकारूये त्रयोदश | एकः पंचोक्तभागेश्र त्रयोविशतिरिष्यते ॥ ३१३ ॥ 
लोले चलुदशैवासो दंडास्त्वेकोनविंशाविः | अंगुलानि विनिदिष्टा सपैकादशभागकैः ॥ ३१४ ॥ 
त्रयो हस्ता धर्नृंष्येष लोछुपे च चतुदंश | नवैकादशभागश्र तथा पंचदर्शांगुली ॥ ३१५ ॥ 
देडाः पंचदशेवासों इस्तो चस्तनलोलुपे। द्वादशांगुलमानं च द्वितीयायां च इष्पते ॥ ३१६॥ 


हेरिवेशपुराणं । ३५ चतुर्थः संग: | संगेः । 


तप्ते सप्तदशोत्सेधों दंडा ६स्तो दशशांगुली | द्वित्रियागसमेतो5सों नरक्राणां समीरितः ॥३१७॥ 
एकोनविंशविर्देडास्तपितेड्सों नवांगुली । त्रिभागश्व समादिष्टः स्पश्टज्ञानेश्दष्टिमिः ॥ ३१८ ॥ 
तपने विंशतिदेडाख्रयो हस्तास्तयेव सः । अंगुलानि समुद्दिष्टः शिष्टेरष्टो प्रकृष्टः। ॥३१९॥ 
द्वाविशतिधरूंषि दो हस्तावुक्तः पउंगुले! | उत्सेधस्तापने 5येशों नारकांगसमुद्धबः ॥३२०॥ 
चतुर्विशतिचापानि हस्तः पंचांगुलानि च | त्रिभागश्र निदाधे उसावुत्सेघो बोधितो बुचेः ॥३२१॥ 
पड्विंशतिधनृष्येष प्रोक्तः ग्रोज्ज्वलितेंद्रके। अंगुलानि च चत्वारि ज्ञानप्रज्वलितात्माभिः॥३२२॥ 
सप्तविंशतिचापानि त्रयों हस्ता स वर्णितः | आगमोज्ज्बलितग्राजस्अ्यंशावुज्ज्व लितेंज्गुली ॥३२३॥ 
एकाञत्रिंशदुत्सेघ! कोदंडा हस्तयोद्ेयं | अगुलं च त्रिभागश्र बोध्यः संज्वालिते बुधे! (३२०॥ 
एकर्त्रिशत्तु कोदंडा हस्तथरोत्सेघ इष्यते । संग्रज्वलितसंज्ञ च ततीये यः स भाष्यते ॥३२५।॥ 
पंचर्निशद्धनुंध्यारे द्वो हस्तावंगुलान्यपि । विंशतिः सप्तभागाश्व चत्वारः संप्रकीर्तितः ॥३२६॥ 
चत्वारिंशत्तथा तारे दंडा सप्तदशांगुली | एकः सप्तमभागः स्यादुत्सेधो नारकाश्रय/ ॥३२७॥ 
चत्वारिशथतुर्भिश्व दंडा हस्तो त्रयोदश | अग्रुलानि मतो मारे सप्तमागेः स पंचामिः ॥३२८॥ 
घ्ेष्येकोनपंचाशदुत्सेघः स दशांयुली । दो च सप्तमभागो तो वर्चेस्के वर्णितो बुधे! ॥३२९॥ 
पद 


हरियंदापुराणं ६६ चतुथ सर्म!। 


घनूषि सत्रिपंचाशद्धस्तो चापि पडंगुली | पट्‌ च सप्तमभागास्ते तमके परिकीर्तितः ॥३३०॥॥ 
अष्टापंचाशदुत्सेधो धनूषि उ्यंगुलानि च | त्रयः सप्तममागाश्व पडेअपि प्रकटस्थितः ॥३३१॥ 
डिपष्टिस्तु धनूंषि द्वो हस्तो पड़पड़े मतः । उत्सेधः सुप्रसिद्धो यश्रतुर्थे नरके शती ॥३२३२॥ 
तमोनामनि चोत्सेध! कोदंडाः पंचसप्रतिः | सप्ताशीतिरसो दंडा द्वो हस्तां भव॒ति श्रमे ॥३३३॥ 
वपुषों नारकीयस्य झषे शतधनूषि सः | अंधे द्वादशमिभश्राणि तानि हस्तद्वयं मत॑ं ॥३३४॥ 
तमिश्रेषपि च तान्येव पंचविश्वतिदंडकैः । उत्सेधो वर्णितों योध्सों पंचमे नरके बुचेः ॥३३५॥ 
पदपष्ट'या शतकोदंडा द्वो हस्तो पोडशांगुली | उत्सेधो वार्णैतः पूर्णो हिमनामनि चेंद्रके ।३३६॥ 
दिशत्यश्टी चकोदंडा हस्तो<ष्टाबैगुलान्यपि | उत्सेघः शास्रनेत्राद्वेदंलेईपि विलोकित३॥३३७॥ 
शतद्वयं च पंचाशद्धनृष्येव स मासितः । लक्कके नरके पष्ठे निष्ठितायेंगे इष्यते ॥३३८॥ 
उत्सेधश्राप्रतिष्ठाने पंचचापशतानि सः । निश्चितो निश्चितज्ञांनः सप्तम नरके च यः ॥३३९॥ 
सप्नसु प्रतिबोद्धव्यः प्रथितः ग्रथमादिषु । अवधोाषिषयस्तासु प्रथिवीषु यथाक्रम ॥३४०॥ 
योजन तु त्रयः क्रोशाः साथी क्रोशत्रय तथा। सा्ों तो तहयं साथ! क्रोशःक्रोशश् निश्चितः॥३४ १॥ 
फ्रोधाद् मृत्तिकागंधः प्रथमे पठले बजेत्‌। तदधो5धः क्रोशस्याडू बद्धेते पटल प्राति ॥३४२॥ 


हरिबंशपुराणं । ६७ चहुथेः से: 


पृथिव्योराद्ययोयुक्ता जीवाः कापोतलेश्यया | तृतीयायां तयेवोध्बेमधस्तान्नीललेश्यया ॥रै४३॥ 
अधश्रोध्वें च संबद्धाअतुथ्यां नीललेश्यया | तयेवोपारे पंचम्यामधस्ते कृष्णलेश्यया ॥३४४॥ 
पष्ठयां च कृष्णयेवोध्वेमघ! परमकृष्णया । सप्तस्यामुमयत्रामी क्लिष्टाः परमक्ृष्णया ॥३४५॥ 
स्पर्शनोष्णेन बाध्यंते नारका भूचतुष्टय | पंचम्याम्ुष्णशीता भ्यां शीतनेवांत्ययोभेवो! ॥३४६॥ 
आकारेणोष्टिकाइंभीकुस्थलीघुद्वरोपमाः । सदंगनाडिकाकारा निगोदाः पृथिवीत्रये ॥३४७॥ 
गोगजाश्रादिभद्नाभाद्रोण्यब्जपुटसंनिभाः । ते चतुथ्यों च पंचम्यां नारकोत्पत्तिभूमयः ॥३४८॥ 
केदाराकृतयः केचित्यछरीमछकापमाः । केचिन्यूयरकाकारा निगोदस्तें3त्ययोभेवो! ॥३४९॥ 
एकद्वित्रिकगव्यूतियोजनव्याससंगताः । शतयोजनविस्तीणस्तेषूत्कृष्टास्तु बणिताः ॥३५०॥ 
उच्छायों बस्तुतस्तेषां विस्तार; पंचताडितः। निमादानां समछतानामिति वस्तुविदों बिदु:॥३५१॥ 
सर्वेद्रकानिगोदास्ते त्रिद्वाराष त्रिकोणकाः । द्विउ्येकपंचसप्तात्मदा रकोणास्ततः परे ॥३५२॥ 
संख्येयव्यासयुक्तानां निगोदानां निजांतरं | गव्यूतयः पड़ल्पं स्पादनल्पं द्वादशेव ताः ॥१५३१॥ 
असंख्येयप्रमाणानामसंरूय महदंतर । योजनानां सहख्ताणि सप्रेवात्यस्पमंतरं ॥३५४॥ 

ऋश्त्रय सतुयांश योजनानां च सप्तक॑ । समुत्पतंति धर्मायां शेषास्तु द्वियुणोत्तर ॥३े५५॥ 


हरिवंदापुराणं । ६८ चत॒र्थः सगेः | 


त्रिगव्यूतिश्रतु मोगसप्रयोजनमात्रक | धर्मानिगोदजा जीवा खंयुत्पत्य पत॑त्यधः ॥३५६॥ 
गव्यूतिद्वितियं साथे सपंचदशयोजन । बंशानिगोदजन्मानः खमुत्पत्य पतंत्यधः ॥३५७॥ 
एकरत्रिंशत्त गव्यूत्या योजनानि नभस्तले । मेघानिगोदजा जीवाः खमनुछंघ्य पतंत्यघः ॥३५८॥ 
द्विपष्टियोजनान्यूथ्व॑ गव्यूतिद्यमुद्॒ताः । निपर्तत्युग्रदुःखात्तोस्तेंहजनाजनिगोदजाः ॥३५९॥ 
पंचविंशतिसन्मिश्रशतयोजनमातुराः । खमुत्पत्य पतंत्येव पंचमीस्था निगोदजाः ॥३६०॥ 
पंचाशता विमिश्र॑ं तु योजनानां शतद्बयं । वियदुत्पत्य पष्ठीस्थनिगोदोत्थाः पतंत्यथः ॥३६१॥ 
सप्तमीस्थनिगोदोत्थाः सपंचशतयोजन । अध्वानमूथ्वेप्नृत्पत्य पतेति वसुधातले ॥ ३६२ ॥ 
असुरा आतृततीयांत योधयंति परस्परे। प्रयुज्य॑ते स्वयं तेपि ज्ञात्वा बेर॑ पुरातनं ॥२३३॥ 
कुतक्रकचशूलायैनो नाशस्त्रेस्तनूड़वेः | खंड खंड विधीयंते पीडयंति परस्पर । ३६४ ॥ 
ब्तकस्येव संघातः शरीरस्य प्रजायते । यावदायुःस्थितिस्तेषां न तावन्मरणं भवेत्‌ ॥ ३६५ ॥ 
शारीरं मानस दुःखमन्यों5न्योदीरित खलु । सहंते नारका नित्य पूवपापविषाकतः ॥ ३६६ ॥ 
क्षारोष्णतीवरसद्धावनदीबितरर्णी जलातू । दुगेधा मृन्मबाहाराः दुःख॑ भुंजंति दुःसहे ॥ ३६७ ॥ 
अक्ष्णोनिमीलन यावज्नास्ति सोख्यं च जातुचिदू | नरके पच्यमानानां नारकाणामहनिशं ॥३६८॥ 


हरिवंशपुराणं । ६९ चतु्थः सर्गः। 
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स्युस्तेषामशुभतराः परिणामाः शरीरिणां। लिंग नपुंसकारूय स्यात्‌ संस्थान हुंडसंज्ञक॥।३६९।) 
आगामितीथकतृणां तथैवेषशमेनसां | उपसगोहर्ति भक्या कुर्वत्यत्यायने सुराः ॥ २७० ॥ 
चत्वारिशत्सहाशमिधेटिकाः प्रथमक्षितों । अंतर नारकोत्पत्तेस्तरन्ञेः स्फुटीकृत ॥ ३७१॥ 
सप्ताइअव पक्ष! स्थान्मासों मासो यथाक्रम | चत्वारो 5पि च पण्मासा विरहः पट्सु भूमिषु ॥३७२॥ 
तीव्रमिथ्यात्वसंबद्धा वहारंभपरिग्रहाः । पृथिवीस्ताः प्रपद्यंते तियेचों मानुपास्तथा ॥ ३७३ ॥ 
आद्यामसंज्ििनो यांति द्वितीयां च प्रसर्पिण: । पश्चिणश्र तृतीयायां चतुरथ्या च भुजंगमा; ॥३७४॥ 
पंचमीमपि सिंहास्तु पष्ठीमपि च योषितः | प्रयांति प्राणिनः पापाः सप्तर्मी मत्स्यमानुषाः ॥|३७५॥ 
सप्तम्युद्वतितो यायात्तामेवानंतरं सक्ृत्‌ । पष्ठीतो नि्गेतो दिस्तां पंचमी त्रिष्वथ अजेत्‌ ॥ ३७६ ॥ 
चतुर्थी च चतुवारान्‌ प्रपद्येत ततश्युतः | तृतीयां पंचकृत्वो 5पि तस्या एवं समागतः ॥। ३७७ ॥| 
द्वितीयायां च पटकृत्वः सप्तकृत्वस्तथा प्सुमान्‌ | प्रथमाया विनियोतः प्रथमायां प्रजायते ॥ ३७८॥ 
सप्तमीतो विनिमोतः संज्षितियक्त्व मा पुनः । संख्येयायुवृती याति नरक तचुमद्रणः ॥३७९॥ 
पष्ठीतस्तु विनियातों लभते नैव संयम । ते लभेतापि पंचम्या निवाणं न तु तद्धवे ॥ ३८० ॥ 
ल़मेवापि च्‌ निवोर्ण चतुर्थीनिःसृतः पुनः । निश्रयेनेव नेवांगी तथिकृस्य॑ प्रषयते ॥ ३८१॥ 


इस्विंशापुराण । ७० पैचेमः सगेः। 


दृतीयायाः द्वितीयायाः प्रथमायेश्र निःख़तः । तीथेकृत्त्वं लमेतापि देही दशनशुद्धितः ॥१८२॥ 
बलकेशवबचक्रित्व॑ परिहत्येव जंतवः । नरत्ते प्रतिपथ्चेरन्‌ नरकेभ्यो विनिगेताः ॥ रे८३ ॥ 
अधोलोकविभागस्ते संक्षण मयोदितः । तियेग्लोगविमागस्य श्ृणु श्रेणिक [ संग्रह ॥३८४॥ 
सर्याचद्रमसामगोचरमधोलोकांधकारं बुधः । प्रध्वस्ता55प्तवचः प्रदीपतिभवेः सर्वत्रगेः सवेदा। 
पश्यंत!प्रमचंतितस्वमिति कि चित्र त्रिकोकाकृतावालोके जिनभानुनाबिराचितेध्वांतस्पवा के खितिः 
इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंश जिनसेनाचार्यक्रतो “ अधोलोकसंस्थानवर्णनो ? नाम चतुर्थ: सर्म: ॥ ४ ॥ 


पंचमः सगेः । 
तनुवातांतपयतस्तियंग्लोको व्यवस्थितः । लक्षितावधिरूध्वाधो मेरुपोजनलक्षया ॥१॥ 
तत्रैवास्मिभसंख्येयसागरद्वीपवेशितः । जबूद्ीपः स्थितों वृत्ता जंबूपादपलुक्षितः ॥२॥ 
विस्तारेणाणैवस्पर्धिव जवेदिकया 5 5ब तः । महामेरुमहाना भिलक्षयोजनलक्षया ॥१३॥ 
तिख्रो लक्षाः परिक्षेपः स्थात्सह्ताणि पोडश । योजनानि त्रिगव्यूतिहिशती सप्तर्विशतिः॥४॥ 
अशर्विश्षतिसन्मिश्र॑ तथेवान्य घनुःशर्त । त्रयोदशांगुलानि स्युः साधिकाधांथुलानि तु ॥५॥ 





हरिवशपुराण । ७१ पंचंमः सर्ग! 
कोटीशतानि सप्त स्थु; कोटयो नवतिः स्फुटाः । परपंचाशत्तथा लक्षा नवतिश्॑तुरुचरा ॥६॥ 
सहस्रगुणिता द्वीपे शर्त पंचशतादेक | योजनानि विभक्ते5स्मिन्‌ गणितस्य पर्द विंदुए ।७॥ 
क्षेत्राणि संति सप्ताउत्र मेरुरेकः कुरुद्य | जबूश्व शाल्मली दृक्षो पडेव कुलपर्वताः ॥८॥ 
महासरांसि पट्‌ तेषु महानयश्रतुदेश । द्विपट्विभगनद्यश्र वक्षागाराश्र विंशतिः ॥९॥ 
राजधान्यअतुलशद्रोप्याद्रिवृष भाद्यः । अष्टापष्टिगुंहा वृत्तविजयाद्धचनुष्टय॑ ॥१०॥ 

तथा त्रीणि सहस्राणि पुनः सप्तशतान्यपि । चत्वारिंशत्पुराणि स्थुर्विद्याधरमहीभूतां ॥११॥ 
एतेः सर्वेंर्य॑ द्वीपो दीप्यते द्विगुणेरिमे! । यथाउसों धातकीखंडः पृष्कराधैश्व सबेतः ॥१२॥ 
भारत दक्षिण तत्न क्षेत्र देमवर्त परे । हरिक्षेत्र विदेहं च रम्यकं॑ च तथा परं ॥१३॥ 
हैरण्यवतमित्यन्यत्‌ स्थादैरावतमुत्तम । विस्तारेणाविदेहांत क्षेत्र क्षेत्राचतुगुंण ॥१४॥ 

प्रथमो हिमवानन्यों महादिमवदाहुयः । पवेतो निषधो नीलो रुक्मी च शिखरी मिरिः ॥१५॥ 
पू्वेस्मादुत्तरो भूभृद्‌ विस्तारेण चतुगुंणः। निषधो यावदाख्याता दक्षिणेरुत्तराः समा। ॥१९॥ 
क्षेत्रस्पाधस्य विस्तार! सपंचशतयोजनः । पद्विंशतिस्तथा भागः पड्‌ चाप्येकोनविशतेः ॥१७॥ 
अंबूद्टीपस्थ विष्कंभे नवत्या च शतेन च | विभक्ते भारतस्यायं विस्तारों भवति स्फूटः ॥१८॥ 


मा. 


हरिवंशपुराणं । ७२ पंचमः सर्गः। 


क्षेत्राद द्विगुणविस्तारः पवतः क्षेत्रमप्यतः। आविदेहमतस्तस्य वृद्धिव्य परिक्षयः ॥१९॥ 

मध्ये भारतमन्यो द्विरंतःग्राप्तांब॒धिद्वयः । भाति विधाधरावासो विजयाद्धे इति श्रतः ॥२०॥ 
पंचर्विशतिरुत्सेष! पट सपादान्यध! स्थितः | योजनान्यस्य पंचाशद्विस्तारो रजतात्मनः ॥२१॥ 
योजनानि श्षितेरूष्वे दशोत्पत्य दशोपारे । विस्तीर्णे पवेतायामे श्रेण्यों विद्याधराशिते ॥२२॥ 
दक्षिणस्ां महाश्रेण्यां पंचाशन्गराणि च | उत्तरस्यां पुनः पशष्टिख्निविष्टपपुरोपमा! ॥२३॥ 
याजनानि दशातीत्य पुनः संति पुराण्यतः | सुराणामामियोग्यानां क्रीडायोग्यान्यनेकशः ॥। २९॥ 
पुनरुत्पत्य पंचोध्वे दशयोजनविस्तृता । श्रेणी तु पूर्णभद्रारूया विजयाडुसुरात्रिता ॥२५॥ 
सिद्धायतनकूट प्राक दक्षिणाद्वकमेव च | खंडकादिश्रपातं च पूणभद्रं ततः पर ॥२६॥ 
विजयाडुंकुमारारूयं माणिभद्रं ततः परे | तामिश्रगुहक॑ चान्यदुत्तराड़ च नामतः ॥२७॥ 

अत वेश्रवणारूय तु भांति तानि दर्धति ते । नगाग्रे नवकूटानि क्रोशपद्यो जनोच्छितिं ॥२८॥ 
मूले तन्मात्रमेवेषां मध्येअप्यूनानि पंच तु | साधिकान्युपरि त्रीणि विस्तारस्तेषु भाषितः ॥२९॥ 
सिद्धायतनकूटे च सिद्धकूटमितीरित । पूवोमिमुखमाभाति जिनायतनमुज्ज्वर् ॥३०॥ 
उच्छायस्तस्य पादोनः क्रोशः क्रोशाडविस्तृति ॥ आयामः क्रोश एव स्यात्म्ासादस्थाविनाशिन।॥ 


हारवेंशपुराण । ७३ आकलन 





ज्या।सो नवसहस्राणि सप्तशत्यपि चाष्टामिः । चत्वारिश्रद्‌ कला दि।पट भारताड़ें तु दाक्षिणा ॥३२॥ 
धनुःपृष्ठ पुनस्तस्या परवष्टिः सप्तशत्यपि | सहख्राणि नव ज्याया; साधिका च कलोदित ॥३३॥ 
योजनानां शर्ते द्व तु साश्टजिशत्‌कलात्रय । घनुषो<्नंतरस्येयमिषुभेचति पृष्कला ॥३४॥ 
सहर््नाणि दशामीषां सप्तशत्यपि विंशति!। एकादशकला ज्यासों विजयाद्धनगोत्तरा ॥३५॥ 
ज्याया दशसहस्राणे धनुःसप्तशतीरित। जिचत्वारिंशदप्यस्या।कलाः पंचदरशाधिका। ॥ ३६ | 
योजनानां प्रसिद्धेषुरशाशीत शतदर्य | उत्तरा विजयाद्धंस्य तिख्रश्वापि कला; कला ॥ ३७ ॥ 
चूलिका विजयादंस्प योजनानां चतु/शती | पडशीतिभनागूना भागा द्वादश कीिताः ॥ ३८॥ 
पूचापरांतयारद्ररष्टाशीति चतुःशती । प्रमा्ं भ्रजयोरस्य भागाः पोडश् चाधिकाः ॥ ३९ ॥ 
प्टकला भरठज्योनाः सका सप्ततिरीरिता । चतःशतीविमिश्राणि सहस्नाणि चतदश ॥ ४० ॥ 
चतुदंशसहखस्राणि पंचशत्या तु विंशतिः । अष्टाभिभारत भागा धनुरेकादशाधिकाः ॥४१॥ 
शतानि पंचर्विशत्या सह पड़ामिश्व पर कलाः | प्रसिद्वेयमिषुभाष्या भनुषस्तस्य भारती ॥४२॥ 
अष्टादशशती ग्रोक्ता चूलिका पंचसप्तति। । अधसप्तमभागाश्र साधिका भरतक्षितेः ॥४३॥ 
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हारिवेंशापुराणं । ७छ देचमः सर्गः | 


सदस्रमेकमष्टो च शतानि नवतिद्वय | साधिकार्धाश्टमांशाश्र परवोपरश्चुजप्रमा ॥४४॥ 
शतयोजनमानः स्यादुच्छायो हिमवद्गिरः । अवगाहस्तु तस्येव पंचर्विशतियोजनः ॥४५॥ 
योजनानां सदर तु द्वापंचाशत्समन्वितं । दादशापि कलाः प्रोक्ता विस्तारो हिमवद्विरेः ।|४६॥ 
चतुर्विशतिरस्याद्रे! सहस्राणि शतान्यपि । नव द्वात्रिशता ज्या स्थादीपदूनकलोत्तरा ॥४७॥ 
पंचर्विशतिरस्येव सहस्नाणि शतद्रय | योजनानि धनु्खिशच्व॒तस्र! साधिका कलाः ॥४८॥ 
सहस्त्न पंचशत्येकमष्टासप्रतिरेव च । कला चाष्टादशेवाद्रेरिषुरेषाप्स्य भाषिता ॥४९॥ 
योजनानां सदस्ताणि पंच तानि शतद्यं । त्रिंशच्चूलिका 5स्याद्रेभांगाः सप्त च साधिका! ॥५०॥ 
पंचेवास्य सहश्राणि पंचाशन्व शतत्रय | साथिकार्द्ेन तो बाह भागा! पंचदक्ाधिकाः ॥५१॥ 
भांत्येकादश कूटानि हैमस्य हिमवद्विरे! | शिखरे5स्य निविष्टानि पंक्‍्त्या पूवपरात्मना ॥५२॥ 
सिद्धायतनकूटं ग्राक््‌ हिमवत्कूटमप्यतः । कूर्ट भरतसंज्ञं स्थादिलाकूट ततः पर ॥५३॥ 
गंगाकूट श्रियःकूटं रोहितास्यादिक च तत्‌ | सिंधुकूट सुरादेवीकृर्ट हेमवर्त च यत्‌ ॥ ५४७ ॥ 
कूटं वेश्रवणाख्यं तु पाश्चात्यं परिकीतित । पंचविंशतिरुच्छायः सर्वेषां योजनानि तु ॥ ५५ ॥ 
पंचर्विश्वतिरेष स्याद्‌ विस्तारो मूलगोचरः । अद्धेत्रयोदशग्रे तु पादोनेकोर्नविशतिः ॥ ५६ ॥ 


हरिवंशपराण । ७५ पैचसः सर्गः । 


द्वे सहस्रे शर्त पंच योजनाने तु पंचाभेः । भागे हैमवतस्यापि विष्केभः पृष्कलो मतः ॥५७॥ 
सप्त्रिंशत्सहर्नाणि चतुःसप्तति पट्जती | ज्या5पि देमवर्तस्याँते न्‍्यूनाः पोडश ता; कलाः॥ ५८॥ 
साश्टत्रिंशत्सइस्राणि सप्तशत्यपि नोदिता । चत्वारिंद्रनुज्योया दशास्या! साधिकाः केला! ॥ ५९॥ 
पटजिंशच शतानि स्थादश्ीतिश्वतुरुतरा । योजनानि कलाअस्य चतस्रो धनुषस्त्विषुः ॥ ६० ॥ 
चूलिका चैकसप्तत्या त्रिपष्टिधतयोजना । साधिकेः सप्तमिभांगेः क्षेत्रस्थास्थापवार्णिता ।। ६१ ॥ 
सप्तपष्टिशतान्यस्थाः पंचपंचाशता भव! । योजनानि भ्रुजामान साथिकाश्र त्रयों5शकाः ॥३६२॥ 
सदस्लाणि तु चत्वारि दशोत्तरक्षतद्रयं | दशभागाश्र विस्तारों महाहिमवतों गिरे! ॥६१॥ 

ऊध्ये च पुनरुधातो योजनानां श्तद्र्य । पंचाशतमधो यातो घरिण्यां धरिणीधरः ॥६४॥ 
त्रिपंचाशत्सहस्रागे योजनानि शतानि च। नवेकार्त्रेशदेतस्य ज्या पद्‌ भागाश्व साधिकाः ॥ ६५॥ 
पंचाशच्य सहलाणि सप्ताउस्य ६शवती धनुः | त्रिनवत्या सह ज्याया साथिकाश्र दशांतका ॥६६॥ 
घनुषोज्स्य सहललाणि सप्त साष्टशतानि तु । चतुनेवतियुक्तानि भागाश्रेषुश्नतृदेश ॥६७॥ 
एकाशीतिशतानि स्यादष्टाविंशतिरेव च। चत्वारो5द्वाधिका भागाइ्यूलिकाउस्य महीभत:॥६८।॥। 

१--सकलाः कलाः इति खत पुस्तके । 


हरिविंशापराणं । ७६ पंचमः सगेः | 


सहस्ताणि नव हे तु शते पट्सप्ततिनेव | भागा भुजद्वय॑ तस्थ साधिकाद्कलाधिकाः ॥६९॥ 
अष्टाज्ुनमयस्यास्य कूटानि शिखरे गिरे! । रत्नरंजितसानूनि नित्यानि संति भांति च ॥७०॥ 
सिद्धायतनकूट स्थान्महाहिमबदादिक | कूट हैमवर्त कू्टं रोहिता कूटमप्यतः ॥७१॥ 

हीकूट् हरिकांतादि हरिव्रषोदिक हि तत्‌। बेड्यकूटमप्येषां पंचाशद्योजनोच्छितिः ॥७२॥ 
पंचाशद्योजनो मौलो विष्कंभो मध्यगोचरः । सप्तत्रिंशत्तथादं च मस्तके पंचविशतिः ॥७३॥ 
स्थादष्टों हि सहस्लाणि चतुःशत्येकर्विश्ञतिः | हरिवर्षस्य विस्तारों भागश्रेकोनविंशते! ॥७४॥ 
शतानि नव सैकानि सहस्नाणि त्रिसप्ततिः | ज्यापि चास्य विशेषेण भागाः सप्तदशाधिका॥॥७५॥ 
अस्याअतुरशी तिश्र सहख्नाणि पुनर्भवेत्‌ | पोडशाउपि धनुज्यायाश्वतस्रः साधिकाः कलाः ॥७६॥ 
पोडशाउस्य सहस्ताणि योजनानां शतत्रयं । इषुः पंचदश ज्षेया सह पंचद्‌शांशके! ॥७७॥। 
सहस्राणि नवान्यानि शतानि नव चूलिका । पंचाशीतिश पंचांशाः सद्ादकलया तु सा ॥७८॥ 
त्रयोदशसहस्राणि त्रिशती पष्टिरकक | साथिका्धाधिकाधो: पद मागास्तत्र भ्ुजप्रमा ॥७९। 
द्वाचत्वारिंशद्श च शतान्यन्यानि पोडश। सहस्ताणि च भागो हो विष्कंभो निषधस्य च ॥८०॥ 
उच्छायः पुनरस्य स्यादू योजनानां चतु/शती | अवगाहस्त्वधों भूमेः $तयोजनमात्रकाः ॥<१॥ 


हरिवंदपुराणं । छ्७ पैथमः सगेः ॥| 


चतुनंवतिसंख्यानि सहस्राणि शर्त तथा। पटपंचाशद्द्विमागो च साधिकौ ज्याउस्य भूभृतः ॥८२॥ 
लक्षका5त्र सहस्नाणि चतुर्विशतिरंशकाः । साधिका नव चाप पट्चत्वारिंशच्छतत्रय ॥८३॥ 
धनुषो स्प त्रयखिंशन्सहर्ताणि शर्तं तथा | सप्तपंचाशदेव स्पादिषुः सप्तदर्शांशकाः ॥॥८४॥ 

तथा दशसहस्नाणि शर्त स्ास्सप्रविंशतिः | साधिकों च परों भागो चूलिका निषधस्य सा ॥८५॥ 
पिंशतिश्व सहर्नाणि पंचषष्टियुतं शत | साधिकाधोधिको भागों प्रमाण भ्ृजयोरिह ॥॥८६॥ 
तपर्नीयमयस्यास्य निषधस्थापि मूधानि । भासंते नवकूटानि सबेरत्नमरीचिमि! ॥८७॥ 
सिद्धायतनकूट च कूटट तन्निषधादिक | हरिवषादिक पूवेविदेहादिकमेव तत्‌ ॥८८॥ 

हीकूटं धतिकूटं च शीतोदाकूटमेव च । विदेहकूटमित्येक रुचक नव मत ॥८९॥ 

उच्छायो योजनशतत विष्कंभथ्रापि मूलजः । पंचाशन्मस्तके5मी्षा मध्येब्सो पंचसप्ततिः ॥९०॥ 
श्रयद्धिशत्सहस्राणि विदेहस्य च पटशती | तथा चतुरशीतिश्र विस्तारश्नतुरंशका; ॥९१॥ 

ज्या स्याउछतसहस्राणि योजनानि प्रमाणतः । जंबूद्वीपप्रमाणेन कृतस्पद्रेन साम्यतः ॥९२॥ 
अष्टापंचाशादिष्टानि सहस्नाणि शर्त घनुः | अयोद शेकलक्षांशाः साधिकार्थेन षोडश्न ॥९३॥ 
पंचाशच सहस्राणि योजनानीषुरिष्यते | महतो धनुषस्तस्य माहिती युज्यत हि सा ॥९४॥ 


पँथमः सर्गः | 





हरियंशप्राणं । उ्ट 
द्वे सहल्ले शतेयुक्ते नवमिश्रेकाविंशतिः | साधिकाष्टादशां शा विदेहाद्वेस्प चूलिका ॥९५॥ 
व्यशीतिश्र शतान्यष्टो सहख्राणीह पोडश । त्रयोदशांशकाः पादः साधिकडा मुजादय ॥९६॥ 
प्रमाणं दक्षिणाड/ं यद्‌ दीपस्य प्रतिपादितं | बोध्य तदुत्तराधें5पि ल्षेत्रपव॑तगोचर ॥९७॥ 
ज्यायां ज्यायां विशुद्धायां शेषाद चूलिका स्मृता। चापे चापे विशुद्रे5 ६ तथा पाश्वे भुजा हि सा।९८॥ 
वेड्यंमयनीलस्य सिद्धायतननामकं | नीलकू्ट॑ च तत्पूबंविदेद्ाद्यपारे स्थितं ॥ ९९ ॥ 
सीताकूटं चतुथे स्यास्कीर्तिकू्ट च पंचम । नरकांतादिक पष्ठं ततोअ्परविदेहक ॥१००॥ 
रम्यकाधष्टम॑ कूटमपदर्शनर्क त्विह | उच्छायमूलमध्यांतविष्क॑ंभो निषधेषु यः ॥१०१॥ 
रोक्मस्य रुक्मिणो उप्यग्रे सिदायतनमादितः । रुक्मिकूटं द्वितीय स्पात्‌ दृतीय रम्यकादिक ॥१०२॥ 
नारीकूटं तुरीयं तु बुद्धिकूट तु पंचम । रूप्यकूटट पर कट हेरण्यवतपूवेक ॥१०३॥ 
मणिकांचनकूटट च सामान्योच्छायतस्तु ते। मूलमध्याग्रविस्तारेमेहाहिमवति स्थतेः ॥१०४॥ 
कूटान्येकादशेबाग्रे इमस्य शिखरिश्वुतेः | सिद्धायतनमाद्य॑ स्थात्‌ कूर्ट शिखरिपूवक ॥१०५॥ 
हैरण्यवतकूट च सुरदेवीपुरःसरं । रक्तालक्ष्मीसुवणोदिकूटानि च यथाक्रमे ॥१०६॥ 

तथा रक्तवती झट गंधदेव्यास्ततः पर । तथेराबतकूटं च पाश्ात्यं मणिकांचनं ॥१०७॥ 


हारिवंशपुराणं । ७९ पंचमः सगे: 


हिमवत्कूटतुल्यानि तानि कूटानि शोभया। आदिमध्यांतविस्तरेरुलछायेण च चारुणा ॥१०८॥ 
तथेरावतमध्यस्थविजयादेस्य मूधेनि | ईठंति नवकूटानि सुरत्नमणिसंकटेः ॥१०९॥ 
सिद्धायतनकूट स्थादुत्तराधामिधानक । तामिस्रगुहकूटं च मणिभद्रमतः परे ॥११०॥ 
विजयाधंकुमाराखूय पूर्णभद्राख्यमप्यतः | खंडकादिश्रपाते च दक्षिणाघे च नामतः ॥१११॥ 
नवम तु तथाख्यातं कूट वेश्रवणश्रुतिः | तानि सवाणि तुल्यानि मारतीयेः प्रमाणतः ॥११२॥ 
पूवोपरायतानां हि पण्णां तत्कुलभूभृतां | सप्तक्षेत्रविभक्तृणामेकैकस्योभयांतयो! ॥११३। 
सेतुकुसुमाकीणेफल भारनतदमैः । हारिणो पश्चिसंघातमधुकृन्मधुपस्वने! ॥११४॥ 
अद्धेयोजनविस्तीणों विचित्रमणिवेदिकों । भवतो वनखंडो दो पर्वतायामसम्मितों ॥ ११५॥ 
अधेयोजनमानस्तु वेदिकोत्सेध इष्यते । वेदकैव्योसतत््वस्थ व्यासः पंचधनुःशती ॥ ११६ ॥ 
सुरत्नपरिणामानि नानावर्णानि स्वतः । वेदिकोचितदेशेषु तोरणानि भबंति च ॥ ११७ ॥ 
मृभ्ृताप्रु्परि जेया सवेतः पद्मगेदिका | मणिरत्नमयी दिव्या गव्यूतिद्यम्न॒च्छिता ॥ ११८ ॥ 
ग्रहद्ीपसप्ुद्राणां भूनदीहृद भूभतां । वेदिकोत्सेधविस्तारी तियेग्लोके स्थिताबिमों ॥ ११९ ॥ 
१-६ुठंते ॥ति के ग पुस्तकयों; । हठप्लुतिशठत्वयोः । 














हर्जिशपुसाणे | हर कम: सर: 


तेषां तु मध्यदेशेषु पूर्वापरसमायताः | पण्स्हाकुलशैलानां षद्‌ महांतो हृदाः स्थिताः ॥ १२० ॥ 
प्मश्मापि महापत्रस्तिगेंछःकेसरी हद! । सुमहापुंडरीकश्व॒ पुंडरीकश्व नामतः ॥ १२१ ॥ 
चतुदंश विनिर्गत्य सरितः पूर्वसागर । तेभ्यो विशेति संप्तेव सावापरसागरं ॥ १२२ ॥ 
गंगा सिंधुश्न रोहिच रोहितास्था हरित सरित्‌। हरिकांता च साता च सीतोदाउपि च नामतः॥१२३॥ 
नारी च नरकांता च तथेष परिवर्णिता । सुवर्णकूलया साक॑ रूप्यकूला पराउ्पगा ॥ १२४ ॥ 
रक्तया सह रक्तोदा ताश् सवो यथायर्थ। नदीबहुसहसस्तु भ॑ति सहिताः क्षितों ॥ १२५ ॥ 
सहस्रभोजनायामः पद्म: पंचशतानि च। योजनानि स विस्तीर्णों दश स्पादवगाहतः ॥ १२६ ॥ 
हिमवद्वेदिकान॒ल्या परिक्षिपति वेदिका | समंततस्तमापूर्ण शुभशीतलूवारिणा ॥ १२७ ॥ 
योजनोच्छितविष्कंम पुष्कर पुष्करेंमस!। निष्क्रम्य योजनाथ तु काशते क्रोशकर्णिकं ॥ १२८॥ 
द्विमुणद्विगुणायामविष्कंभादों हृदांतरे | दक्षिणोत्तरभागस्थे पृष्कताणि चक्रासते ॥ १२९ ॥ 
पुष्करेषु बसंत्युच्चेः प्तादेषु यथाक्रम | श्री्धियो प्रतिकीत्यों च बुद्धिलक्ष्म्यों च देवता: ॥१३०॥ 
ताश पल्यापमायुष्काः साधर्मेद्रस्य दक्षिणा:। ऐशानस्यो तरा देव्य/ ससामानिकसंसदः ॥१३१॥ 
१-रोद्ा च इति क ग पुस्तकयो: । 





हरिवंशपुशणं | ८९ पंचमः संगेः | 


गंगा पूर्वेण पद्मस्थ द्वारेणानुनर्ग गता । सिंधुरप्यपरेणास्य रोहितास्योत्तेण तु ॥ १३२ ॥ 
महापत्नहृदात्‌ रोह्या हरिकांता च निःसृता | हरिता सह सीतोदा तिर्गिच्छहृद्तस्तथा ॥१३३॥ 
केशरीहदतः सीता नरकाँता च निर्गता | नारी च रूप्यकूला च सा महापुंडरीकृतः ॥ १३४ ॥ 
सुवर्णकूलया रक्ता रक्तोदा पुंडरीकतः । द्वारेण तोरणोद्धासा विनिःक्रांता महानदी ॥१३५॥ 
पढ्‌ योजनानि गव्यूतं व्यासो वजमुखस्य सः। अवगाहाद्धंगव्यूत॑ गंगाया निर्ममेस्पृतं॥१३६॥ 
योजनानि नवोद्विद्धमशंशत्रितयं तथा । तोरणं तत्र विज्ञेयं विचित्रमणिमास्व॒रं ॥ १३७ ॥ 
प्राप्य पंचशर्ती प्राचीमावर्तेन निवत्य च | गंगाकूटादपाची सा भारतव्यासमागता ॥ १३८ ॥ 
शतयोजनमाकाश चाघधिक चातिलंध्य सा । न्‍्यपपतत्पवेताददूरे पंचर्विशातियोजने ॥ १३९ ॥ 
पड़योजनी सगव्यूतां विस्तीणों वृषभाकृति! जिहिका योजनाएं तु बाहुल्यायामतो गिरो॥१४०।॥ 
तयेत्य पतिता गेगा गोश्रृंगाकारधारिणी । श्रीगरद्ाग्रेटमबद भूमो दशयोजनविस्दृता ॥ १४१ ॥ 
पष्टियोजनविस्तीणे वन्नकुंडभु्ख भुवि । अवगाहो दशास्थापि मध्ये द्वीपो व्यवस्थितः ॥ १४२॥ 
अष्टयोजनविष्कंमः सो 5भसः क्रोशयोद्वेय । ऊर्जितस्तस्य चान्यो5स्ति मूर्ति वजमयोज्चल)१४३॥ 


अत्वारि च गिरिंच तथेकं च दशेन्नति।। योजनानि स विस्तीर्णों मूले मध्ये च म्रूपेनि।१४४॥ 
हि 


हरिकंश्षपुराणं । ८२ पंचमः से । 


शिखिरे च गिरेस्तस्य मूले मध्ये च मस्तके | त्रीणि द्वेच सहस्॑ च विस्तारेण धनूषि तु॥१४५॥ 
अंतः पंचशतायाम॑ तदद्ध॑ं चापि विस्व॒तं | द्विसदसधनुस्तुंग भाति वज़्मय गृह ॥ १४६ ॥ 
अशीतिधनुरुद्विद्ध चत्वारिंशच्च विस्तृत | तत्र वज्ञकपाटाख्य॑ द्वारं वजमर्य गृह्दे ॥ १४७ ॥ 
यात्वा दक्षिणतः इुंडान्‌ कचित्‌ कुंडलगामिनी। गुद्दायां विजयाडेस्य विस्तृता साष्टयेजनी॥ १४८॥ 
चतुर्देशसहसैस्तु प्रवेशे सारितामसों | साुंद्विषष्टिविष्केभा प्रविष्टा पूवेसागरं ॥ १४९ ॥ 
योजनानि त्रिनवति त्रिगव्यूतानि चोच्छितं। गाधतो योजनाढ््ध स्यात्‌ सर्रिद्विस्तारतोरणं॥१५०॥ 
स्ग्रकारतः सिंधु; समाना गंगया ततः । आविदेहाश्व सौरितां ट्विगुणं जिहिकादिक ॥१५१॥ 
तोरणान्यवगादहेन समस्तानि समानि तु । वसंति तेषु सर्वेषु दिककुमायों यथायथ्थ ॥ १५२ ॥ 
पद्सप्तति कलापटकक योजनानां झतद्वयं। गत्वा5द्रो रोहितास्यांतों निपत्य श्रीगृहेगमत्‌ ॥ १५३ ॥ 
शतानि पोडशाइद्रौ तु रोह्ा पंचयुतानि सा | कलाश्रागम्य पंचागाद गिरे! पंचाशद॑त्तर ॥१५४॥ 
तावदेव गता शैले हरिकांतोत्तरां दिश | समुद्र पश्चिम याता पग्राप्य कुंड शतांतरं॥ १५५॥ 
चतुःसप्ततिसंख्यानि शतानि कलया हरित्‌ | एकर्विशातिमागम्य निषधे श्पतच्छते ॥ १५६ ॥ 
सीतवोद्ा5पि गिरि गत्वा तावदेव चतुःशती । उल्लंध्यापतदद्रे! सा योजनानां शतदये ॥ १५७॥ 


हरिवंशपुरर्ण ८३ पंचमः सर्गः! 


तावदेव समागत्य सीता$सो नौलपवेते । तावत्येतर समापत्य प्राग्विदेहान विभेद' वे॥ १०५८ ॥ 
दक्षिणामिः समा नद्यः पट्मिस्ताश्र पडुत्तरा। यथायोग्यं प्रपाताय: प्रतिपाधाः अतिदिका। २०९॥ 
गंगा चेव नदी रोहा हरित्‌ सीता च पूवेगाः । नारी सुवर्णकूला च सरक्ताः परगाः वशः ॥१६०॥ 
भ्रद्धावान्‌ विजयाबांश् पद्मचांश्रापि गेधवान्‌ । मध्ये हैमवतादीनां विजयाद्वास्तु चुला। ॥१६१॥ 
योजनानां सहसे स्थान्मूले पिस्तृतिरुच्छितिः | तदधे मस्तके मध्ये पंचाशत्‌ सह्शत्यपरि ॥१९२॥ 
योजनादेन न ग्राप्ा नधा नाभिगिरीनिमान्‌ | गता प्रदक्षिणा सीतासीतोदे मंदरं यथा ॥१६३॥ 
श्रासादेषु शिरस्येषां स्वातिरप्यरुणः परः | पञ्मथ्रापि प्रभासश्र व्यंतरा निषर्सतिं ते ॥१६४॥ 
प्लेत्रपवेतनदादा ये5त्र द्ीपे प्रकीर्तिताः | द्विगुणा धातकीखंडे पृष्करादें च ते स्थिता) ॥१३१५॥ 
द्वीपानतीतसंख्यातान्‌ जैबूद्वीपः परः स्थितेः । सेति तत्र पुरो अमीषामत्र ये गदिता! सुराः ॥१३६॥ 
नौलमंदरमध्यस्था उत्तराः कुरवो मताः । स्थितास्तु देवकुरवः सुमेरुनिषधांतरे ॥१६७॥ 
द्ाचत्वारिंशदष्टो च शतानि व्यासतों मताः । एकादशसहस््राणि कुरवस्ते कझाइय ॥१६८।॥ 
ज्या थ तेषां जिपंचाशत्सहस्राणि पनुः पुनः | पश्थितु/शती चाशो दरशशांशा हादशाधिकाः ॥१६९॥ 
१ द्वीपानतीत्य संख्यातान जंबूद्वीपोपर: स्थितः इत्यपि पाठ: .. 








हरिवंशपुराण । ८४ पंचमः सर्गः। 


तिचत्वारिशत सेकसहस्राणि च सप्ततिः | चतुरंशा नवांशाअ कुरुवृत्त प्रकीत्तितं ॥१७०॥ 
सहस्राणि त्रयिशत्‌ पट्शती चतुरंशकाः | अशीतिश्रतुरग्राब्सो विदेहक्षेत्रविस्तृतिः ॥१७१॥ 
मेरोः पूर्वोत्तराशायां सीतायाः पूर्वेतः स्थितं । समीप नीलशैलस्य ज॑बूस्थलमुदीरितं ॥१७२॥ 
पंचचापशतव्यासा गव्यूतिद्यम्न॒दशता । स्थलस्योपरि पर्येति सबेतो रत्नवेदिका ॥१७३१॥ 
तस्प पंचशती व्यासो मध्ये बाहुल्यमष्ट तु । गब्यूतिद्वितयं चांते स्थलस्य परिकीतित ॥१७४॥ 
जेबुनदमये तत्र पीटिकाशेच्छूया स्थिता । मूलमध्याग्रविस्तारेद्रदशाष्ट चतुर्मिता ॥१७५॥ 
अधो5धो 5न्याः पडेतस्थाः परितो मणिवेदिकाः । प्रत्येकमुपरि हे दे तासां ता: पद्मनेदिका:॥१७६॥ 
मूले गव्यूतिविस्ताणेः स्कंघोच्छायाद्ियोजनः | अवगाहद्विगव्यूतिः शाखाव्याप्राष्टोजनः। १७७॥ 
अश्मगभभहास्कंधो वज्ञश्ाखोपशोभितः । राजद्राजतपत्रात्यो मणिपुष्पफलांकुरः ॥१७८॥ 
रक्तपछवसंतानरंजितांत दिगंतरः । पीठिकायां पुरोक्तायां जेबूबृक्षः प्रकाशते ॥१७९॥ 
पृथिवीपरिणामस्य नानाशाखोपशो मिनः । महादिश्ु चतस्रो5स्य महाशाखा महातरो! ॥१८०॥ 
तत्र चोत्तरशाखायां सिद्धायतनमद्सुतं। आदरानादरावासाः प्रासाद[स्तिसषु स्थिता! ॥१८१॥ 


१-शीताया: इत्यपि । 





हरिवंधपुराणं । ८५ पंजमः सगेः। 


जैयूवृश्षस्थ तस्थाधसिंशद्योजनविस्तृताः | पंचाशव्योजनोच्छायाः प्रासादा देवयोस्तयो/॥॥ १८२) 
वेदिकांतरदेशेषु चक्रवालेषु सप्तसु । प्रधानेकडु मोपेता! परिवारों 5स्ये पादपा! ॥१८३॥ 
चत्वारोउनंतरं तस्य ततश्राष्टोत्तर शर्त । चत्वारि च सहस्राणि सहे्राणि च पोडश ॥१८४॥ 
द्ार्जिशश सहस्राणि चत्वारिंशतु तान्यतः। चत्वारिंशत्‌ सहाश्टामिः प्रधाने! सप्तमियुंताः ॥१८५॥ 
मिश्राः शतसहस्र॑ तु चत्वारिंशत्सहस्रकेः। सेजायते समस्तासस्‍्ते श्तमेकोनर्विशतिः ॥१८६॥ 
दक्षिणापरतों मेरो! शीतोदायास्तटे परे । निवधस्प सर्मापस्थ राजते शाल्मलीस्पल ॥१८७॥ 
जंबूस्थलसमस्तत्र शास्मलीवृक्ष इृष्यते । वक्तव्या तस्य निःशेषा जंबृवृक्षस्थ बर्णना ॥१८८॥ 
तत्र दक्षिणशाखायां सिद्धायतनमक्षयं । प्रासादास्तु त्रिशाखासु तत्र देवाविमौ मतौ ॥ १८९॥ 
पेणश्र वेणुदारी तावादरानादरों यथा । उत्तरेषु कुरुष्वि्टो तथा देवकुरुष्विमो ॥१९०॥ 
नीलाद्रेदेक्षिणाशायां योजनेकसहख्के । सीतापूर्वेतटे चित्र विचित्र कूटमप्यतः ॥१९१॥ 
निषधस्योत्तराशायां सीतोदातटयोस्तथा । यमझूट मत पूरे मेघकूटमतः पर ॥१९२॥ 
नामिपवंतनामानि तानि कूटानि तेषु तु। देवा! स्वकूटनामानः क्रौडंति निजयेच्छया ॥१९३॥ 
| १-परिवारहुमाः मताः इत्यपि पाढ़ः । 





दरिवेशपुराण । ८६ पैचमः सर्ग: | 


अध्यर्दे हि सहस्रार्दे नीलतो नीलवान्‌ हृदः | तथोत्तरकुरुनाज्ना चंद्रमैरावणोंउपरः ॥१९४॥ 
माल्यावांश्र नदौमध्ये सर्वे पंचाशतां तराः। ते दक्षिणात्तरायामाः पद्मदद्समा मिता। ॥ १९५॥ 
निषघादुत्तरो नद्यां निषधो नामतो हृदः । नाम्ना देवकुरु) सथेः सुलसश्र तडित्ममः ॥१९६॥ 
रत्नचित्रतटा! सर्वे बज़मूला महाहृदाः । तेषु नागकुमाराः स्यु! पद्मप्रासादवातिनः ॥१९७॥ 
अलाद द्विकोशमुदिद्धं योजनोच्छिताविस्तृतं । पत्म प्रतिहदं क्राशविस्तृतोच्छितकार्मिक ॥१९८॥ 
पञ्माः शतसहस्स हि चत्वारिंशत्सहख्रकेः | शर्त सप्तदशाग्रं स्थात्‌ प्रतिपक्म परिच्छद/ ॥ १९९ ॥ 
हृदस्यात्र पवेता दश सदमुखाः । भांति कांचनकूटाख्याः सीतासीतोदयोस्तटे॥२००॥ 
उच्छायमूलविस्तारेः शतयोजनकाः समाः पंचसप्तातिका मध्ये पंचाशदूविस्तृताग्रकाः ॥ २०१ ॥ 
तेषाप्नपरि प्रत्येकमेकेकाकात्रेमाः शुभाः । प्रतिमाश निरालंबाः मोक्षमार्गकदीपिंकाः ॥२०२॥ 
घनुःपंचशतीतुंगा माणिकांचनरत्नगा! । पंचमेरुषु विख्यातं सहस्रोत्तरकूटंक॑ ॥ २०३ ॥ 
आक्रीडनग्रद्ेष्वेषं शिशिरेषु मद्ात्विष! । देवा! कांचनकामिख्याः सेक्रीडंत समंततः ॥२०४॥ 
शीतोत्तरतटे कूर्ट पश्मोत्तरमनुत्तरे | तटे तु नीलवत्कू्ट पूवेतों मेरुपर्च॑तात्‌॥ २०५ ॥ 
सीदोद्धापूबेतीरे तु कटे स्वीस्तकमस्ति तत्‌ | तदेजनगिरिप्रस्यं पश्मात्ते मेवेनुत्ते ॥ २०९१ ॥ 


हरिविंशपुराणं ! ८७ पंचम: समः। 
तटे तु दक्षिणे तस्याः छुम्ुद कूटमुत्तरे | पछाशमपराशायां ते तु मंदरतो मते ॥ २०७ # 
पश्मात्तटे5स्ति शीताया वर्तंसे झुटमुत्कर्ट । रोचनाख्यं पुरस्तात्तु मेरोरुत्तरतश्व ते ॥ २०८ ॥ 
मद्रशालबने भांति समान्येतानि कांचनेः वसंति तेषु देवास्ते दिग्गजेंद्रा इति श्वता) ॥२०९ ॥ 
अपरोत्तरादिग्मागे मंदराव्‌ गेधभादनः | र्यातः कांचनकायो सो स्वतः पवेतः स्थितः ॥२१०॥ 
भेरो!पूवोत्तराशायां माल्यवानिति विश्वतः । वैड्येमयमूर्तिः स प्रिय भाति स्वगप्रमः ॥ २११॥ 
मेरोः प्राइदक्षिणाशायां सोमनस्यस्तु राजतः | विद्यत्ममो परे कोणे त्पनीयमयः स्थितः ॥२१२॥ 
ते मीलनिषधग्राप्नी चतुःशतानिजोच्छुया:। मेरुपवेतसंग्राप्ती प्रोक्ताः पंचशतोच्छूयाः ॥ २१३ 
निजोच्छितिचतु मांगाः स्वो मयांतावगाहनाः । देवोत्तरकुरुप्राप्तो स्थुः पंचशतबिस्दृताः ॥२१४॥ 
सदस्राणे पुन्खिशल्वाधिकशतद॒यं | आयामः उट्‌ कलाशषां चतुण्णोमपि वर्णितः ॥२१५॥ 
मेरोः प्रभृति कूटानि चतुष्व॑पि यथाक्रम । संति सप्त नवैतेषु पुनः सप्त नवादिषु ॥२१६॥ 
सिद्धायतनकूट स्याद्‌ गंधभादननामर्क। तथोत्तरकुरुप्रर्यं गंधमालिनिकाहर्य ॥२१७॥ 
कट च लोहिताक्षं च स्फुटिकानंदनामनी | गेघमादनशेलेयु सप्तेतानि मवंति तु ॥२१८॥ 
१-स्मीपे । 





हरिवंशपुराण । ८८ पेचमः सर्गः । 


सिद्धारूय पाल्यवस्कूटं तथोत्तरकुरूक्तिकं। कच्छाऊूट विनिर्दिष तथा सागरक पर॑ ॥२१९॥ 
रजत पूर्णभद्रारूयं सीताकूट ततः परं। कूट्ट दरिसद्याभिरूय नव माल्यवत्स्वपि ॥३२०॥ 
सिद्ध सोमनसाभिरूय कूट्ट देवकुरुध्वनि | मंगल विमलं चेव कांचनारूय विशिष्टक ॥२२१॥ 
सिद्ध विद्यत्प्रभाभिख्य पुनर्देवकुरुश्रुति | पञ्रकं तपनं चेव स्वस्तिकं च शतज्वलं ॥२२२॥ 
श्ीतोदाकूटमन्य तु कूटं हरिसहश्र॒ति । विद्युत्प्रभेष्वशेषेषु नवेतानि भवबंति तु ॥२२३॥ 
उच्छायोउपि सर्वेषां कूटानां च यथायथथं । आत्माधारावगाहस्य समानस्तु प्रभाषितः ॥२२४॥ 
सिद्धायतनकटेषु तेष सर्वेष ये ग्ृह्द।। सिद्धबिंबसनाथास्ते विश्राजंते यथायथ्थ ॥२२५॥ 
श्ेषोभयांतक्टेघु रमंते व्येतरामराः । मध्ये दिक्‍्कुमायेस्तु क्रीडागारेषु चारुषु ॥२२६॥ 
भोगंकरा भोगवती सुमोगा भोगमालिनी। वत्सभित्रा सुबत्साँउन्या वारिषेणा बलाचिता।२२७॥ 
विदेहे चित्रडूटारूयः पद्मक्टश् पवेतः । नलिनअकशैलश्व नीलशीतांतरायताः ॥२२८॥ 
पूर्वाद्यास्तु तरिकूटआ शैलो वेश्रव्णों ःजनः । आत्मांजनश्र सर्वेध्पि ते शीतानिषधस्पृश्ठः ॥२२९॥ 
श्रद्धावान्‌ सुप्नसिद्धों (:विंजयावांस्तथैव च। आशीविषस्तदन्यस्तु सुखावह इतीरितः ॥२३०॥ 

१ स॒मित्रान्या इति पाठांतरं । 2 8 ले 





हारविशपुराण । ८९ पैचमः सभेः । 


विदेद्देष्वपरेष्वेते चत्वारों देशभेदकाः। स्वायामेन प्रसिद्धेन शीतोदानिषधस्पुश्ष! ॥२३१॥ 
चंद्रसयों च मालांतो नागमालस्तथाचलः | मेघमालश्र ते मध्ये नीलशीतोदयोः स्थिताः॥२३२॥ 
सरिचतटेषु चाच्छायस्तेषां वरक्षारभूभृतां। शतानि पंच शेर्ष तु पू्वेवक्षारवार्णितं ॥२३३॥ 

प्रत्येक पोडशस्तेषु मूध्नि कूटचतुष्टय | छुछाचलांतकूटेषु दिक्‍्कुमायों वसंति ताः ॥२३४॥ 
नदीसमौपकूटेषु जिनेद्रायतनानि तु । तथा मध्यमकूटेषु व्यंतराः क्रीडनालयाः ॥२३५॥ 
अद्रशालवर्न मेरोः पृवोपरद्गायत । नानाहुमलताकीण वर्णनीये यथाक्रमं ॥ २३६ ॥ 
आयामो भागयोस्तस्य दार्विशातिसहस्रकः । प्रत्येक द्विशती सादा दक्षिणोत्तरविस्तृतिः ॥२३७॥ 
वनात्‌ पूवोपरांतस्था वेदिका योजनो च्छितिः | क्रोशावगाहिनी ज्ञेया विस्तृता क्रोशयोदय ॥२३८॥ 
नीलात्‌ ग्राइवती सीता वाहिनी हृदवत्यपि । पंकवत्यपि यांतीमा वक्षाराभ्यंतरे स्थिताः ॥२३९॥ 
नदी तप्तजला पूर्वा शीतामेनैति नेषधी । ततो मचजला नामप्ना तथोन्मत्तजला5परा ॥२४०॥ 
क्षीरोदाभ्न्या च शीतोदा स्रोतों $7वोहिनी नदी। विश्वति नेष धोत्पत्षाः शीतोदां उमहानदी॥२४१॥ 
तामुत्तरविदेद्देषु पश्चिमा गंधभादिनी । सा फेनमालिनी नीलात्‌ संप्राप्ता चोमिमालिनी ॥२४२॥ 
नाप्ना पिमेगनधस्ता ग्रमाणे रोह्यया समाः | तोरणेषु वसंत्यासां संगमे दिकक्ुमारिकाः ॥२४३॥ 


हरिभ्ंशपुराणं । | ९७० पंचम! समेः। 
वक्षाराणां च तासां च मध्ये नदोस्तट््ष्ये | स्थुः एवोपरयोमेरोविंदेहाबतुरष्टका! ॥२४७४७॥ 
कच्छा सुकच्छा महाकच्छा चतुर्थी कच्छकावती | आवर्ता लॉगलावतों पृष्कला पृष्कलाबती ।२७५॥ 
अपराद्यास्त्वमी वेधाः पट्खंडा विषयस्थिताः। शीतानी लांतराले स्युः प्रादक्षिण्येन वर्णिता: ॥२४७६॥ 
बत्सा सुबत्सा महावत्सा चतुर्थी वत्सकाव ती। रम्या रम्पका रमणीयाष्टमी मंगलावबती ॥२४७॥ 
पूर्वादयास्त्वमी वेद्या विषयाश्रक्रवार्तिनां। शीतानिषधयोम॑ध्ये व्यायता दक्षिणोचराः ॥२४८॥ 
पता सुप्द्मा महापत्मा चतुर्थी पद्रकावती | शंखा च नलिनी चेव कुमुदा सरिता तथा ॥२४९॥ 
पूवेतः श्रभृति श्रोक्ताः दक्षिणोच्तरमायताः । अष्टाविमे निविष्टास्तु शीतोदानिषधांतरे ॥२५०॥ 
वष्ना सुबगप्ता मद्दावग्रा चतुर्थी वप्रकावती। मंधा चापि सुगगंधा च गंधिला गंधमालिनी ॥२५१॥ 
अपराधास्त्विमे प्रोक्ताः विषयाश्रक्रपाणिनां | नीलशीतोदयोमे ध्ये निविष्टास्तावदायताः ॥२५२॥ 
सहस्नद्वितयं तेषां द्विशती च त्रयोदश । योजनाष्टमभागोना सा पूवोपरविस्तृति! ॥२५३॥ 

नदी वैस्तारहीनस्य विदेहस्याधंविस्तुतिः । आयामो देशवशक्षारविभंगसरितामसौ ॥र२५४॥ 
तददेशविस्तरायामास्तन्मध्ये रजताद्रयः । द्वार्त्रिशद्धारतेनामी समाना नवकूटकाः ॥२५५॥ 
भ्रेण्योः स्थुनेगराण्येपां पंच पंचाशदेकश! । विद्याधराः वसंत्येषु परे द्वीपदये यथा ॥२५१॥ 


इरिवंशपुसभ | ९१ पंचमः सगेः | 


क्षेमा क्षेमपुरी ख्याता रिष्टा रिष्टपुरी परा । खड़गा मंजूबया साद्धेमोषधी पुंडरीकिणी ।२५७॥ 
कच्छादिषु यथासंख्यमष्ट।स्वष्टाविमाः पुरः। राजधान्यः समादिष्टाः शलाकापुरुषो द्भवा।।। २५८॥ 
सुसीमा इछंडलामिख्या पुरी चान्या पराजिता | ग्रमंकरा चतुर्थी तु पंचम्यंकवतीरिता ॥२५९॥ 
पद्मावती शुभामिख्या साष्टमी रत्नसंचया। राजधान्यरित्वमा मान्या वत्सादिषु सथाक्रमं।२६०॥| 
तथैवाश्रपुरी ज्षेया परा सिंहपुरीति च | महापुरी तथैवान्या विजया च पुरी पुनः ॥२६१॥ 
अरजा विरजा वासावशोका वीतशोकया | राजधान्यः प्रसिद्धस्ताः पद्मादिषु यथाक्रमं ॥२६२॥ 
विजया बेजयंती च जयंती चाउपराजिता | वक्रा खड़गा च वग्रादिष्वयोध्यावध्यया समें ॥२६३॥ 
दक्षिणोत्तरतो दैध्यात्‌ पुर्यो द्वादशयोजनाः । नवयोजनविस्तारा हेमग्राकारतोरणाः ॥२६४॥ 
अल्पेः पंचशतेद्ारेहहद्धिस्ताः सहस्नके! । रत्नचित्रकपाटायेद जे) सप्तशतेयुंताः ॥२६५॥ 
द्वादश स्थुः सहर्नाणि रथ्यानां तु यथायथं। सहसे तु चतुष्काणां नगरीष्वक्षयात्मसु ॥२९६६॥ 
गंगासिंधू अतिक्षेत्र कच्छादो नीलतः श्रुते। सौतां प्रविशतोः्तीत्य विजयादंगुद्दाइयं ॥२६७॥ 
गिरिव्याससमायामे योजनाष्टकम्मुच्छिते । गुदे द्वादशविस्तारे द्वे दे स्थातां गिरो गिरो ॥२६८॥ 
१--अँंकाबती इत्यपि पाठः । जाओ 








हरिवंश पुराण । ९२ पंचमः_सर्मः। 


नद्यः पोडश गेगादाः समा भरतगंगया। ता रक्तारक्तवत्योस्तु ताव॑त्यों निषधक्षताः ॥२६९॥ 
निषधान्नीलतस्तावत्‌ संख्यास्तन्नामिका: श्रता;। नद्यो5परविदेददेषु शीतोदां तु ब्रज॑ति ताः ॥२७०॥॥ 
नाम्ना साधारणनोक्तास्ता एवारातिनिज्नगाः | चतुदेशसहस्स्तु प्रत्येक सरितां युताः ॥२७२॥ 
अशीतिश्रापि चत्वारि सहस्नाणि ऊुरुडये | प्रत्येक॑ निश्नगा नद्योरधेमघेतटद्ये २७२॥ 

पंचलक्षाः सहस्राणि द्वात्रिशत्त्रिशदृष्टमिः । प्त्येकमुमयोनेच्! शीताशीतोदयोयुता! ॥२७१॥ 
दशलक्षा; चतुःषष्टिसदस्नाण्यष्टसप्ततिः । सर्वा एबापगः श्रोक्ताः पूवोपरविदेहयो! ॥२७४७॥ 
चतु्दशसहस्राणि प्रत्येक सरितो मताः । गंगासिंध्यो! पतंत्यस्ताः रक्तारक्तोदयोश्र ताः ॥२७५॥॥ 
रोह्यायां रोहितास्थायां सहस्लाणि पतंति ताः | सुचरणेरूप्यकूलयोरष्टाविंशतिरेकश! ॥२७६॥ 
पदपंचाशत्सहस्राणि ता हरिद्धरिकांतयोः | पतंति सिंधवों यद्वत्‌ सनारीनरकांतयो; ॥२७७॥ 
संगताश्र समस्तास्ता गंगारसिंध्वादिसिधवः। तिस्रो लक्षा नवत्या दे सहसे द्ादशापि च॥२७८॥ 
स्पुअतुदेशलक्षास्तु वैदेह्मस्ताअ संख्यया | पदपंचाशत्सहस्राणि नवविश्र समुद्रगाः २७९॥ 
द्वीपेडस्मिन्‌ कांचनेस्तुल्या वैहयमयमृत्तेयः । चतुर्खिशत्सुरैः सेव्या इेेषभपबेताः ॥२८०॥ 
पूवोपरविदेहांताः समुद्रतटसंगताः । देवारण्यवन।भोगाशत्वारः सरितोस्तदे ॥२८१॥ 


हरिवंशपुराण । ९३ पंचमः समः। 


द्ार्विशति सहस्रे द्वे शतानि नव विस्तृताः। योजनानि पुनस्तेषां वेदिका भद्रशालवत्‌ ॥२८२॥ 
विदेहक्षेत्रमध्यस्थकुरुक्षेत्रद्यावधिः । योजनानां सहर्नाणि नवतिनंव चोच्छिता ॥२८३॥ 
मेखलात्रयसंयुक्तः रूयातो मेरुमहीघर! । ऊर्ष्व चूलिकयोहासी सचत्वारिंगदुच्ययः ॥२८४॥ 
सहस्रमवगाहो5स्प सहस्राणि दशाधत्र च। विष्क॑मो नवतिश्र स्पाद्‌ दशेकादशभागका! ॥२८५॥ 
सैका्खिशत्सहस्राणि शतानि नव वे दश। योजनानि तथा भागो साधिकी परिधिगिरे। | २८६॥ 
तलाव सहस॒मुद्गवत्य सहस्राणि दशोपरि | योजनानि स विष्कंभों भ्ूमो भवति भूभृतः ॥२८७॥ 
सैकसिंश्वत्सहखााणि पटशती विंशतिह्य | योजनानि त्रयः क्रोशाः शते द्वादश दंडकाः ॥२८८॥ 
हस्ताखयस्तथैव स्थादंगुलानि त्रयोदश | साथिकानि परिक्षेपो भद्रशाले5द्विगोचरः ॥२८९॥ 
गत्वा पंचशतीमूथ्वे मेखछायां तु नंदनः | स्पात्पंचशताबैष्क्॑म मंदरं परितों बने ॥२९०॥ 

नव तत्र सहस्राणि शतानि नव पटकलाः । चतुःपंचाशदप्यस्य विष्कृमः पृष्कलो गिरे! ॥२९१॥ 
एकर्त्रेगवत्सइस्राणि तथा ततश्र चतुःशती । गिरेवोहपरिक्षेपः साधिका नवसप्ततिः! ॥२९२॥ 

स एवं च सहसखतोनो विष्कृभाउम्यंतरः स्फुटः | नंदने मंदरस्प स्थात्‌ परिक्षेपो 5पि वश््यते ॥२९३॥ 
अष्टविश्नतिरेष स्पात्‌ सहश्ताणि शतत्रत्रयं। पोडज्षागः कलाआष्टो परिधि! साधिका गिरे॥२९४॥ 


दरिविशपुराणं । ९्छ पंचम! सभ!। 


सहस्राणि द्विपष्टि च गत्वा पंचशर्ती ततः । नेदनेन समान तद वने सौमनस मयेत्‌ ॥ २९५॥ 
चत्वारि च सदस्राणि शर्ते दे च द्विसप्रति। अष्टो मागाश्व विष्कंभों वाद्यस्तत्र मवेद्विरे!।॥२९६॥ 
परिक्षेपः पुनस्तस्प सहस्नाणि त्रयोदश । शञते पंचतर्य ब्ेयमेकादश च पट कला) ॥ २९७॥ 
बाह्यो यो ग्रिरिविष्कंभः सहस्लेण स वर्जितः | स्याद भ्यंतरविष्कमस्तस्येति मुनयो विदुः ॥ २९८॥ 
इंपदूनपरिक्षेप! सहस्नाणि दश्य स्पृतः । त्रिशत्येकानपंचाशत्तयश्रेकादशॉशकाः ॥ २९९॥ 

स्थाद्‌ पट्त्रिंशत्सहस्राणि गत्वादं पांइकं बनं | चतुनेबतिसंयुक्ता तद्विस्तारश्वतुःशेती ॥ ३०० ॥ 
द्विषष्टियोजनान्यत्र सहस्ात्रैतयं शर्ते | गव्यूतं साधिकं मेरोः परिधि! परिकीर्तितः ॥ ३०१ ॥ 
चत्वारिंशत्तमुद्विद्धा मूर्भि वेडयंचूलिका । मूलमध्यांतविस्तारेद्रोदशाष्टचतुर्षिधा ॥ १०२ ॥ 
सप्र्त्रिशद्‌ भवेन्यूले मध्ये स्यात्‌ पंचविशातिः | चूलिकायाः परिक्षेपों द्ादशाग्रे च साधिकाः ॥३० ३॥ 
वार्थिवाः पदपरिक्षेपाश्चालिकायाः प्रभृत्यथः | एकादशग्रकारो5न्यः सप्तमोषि बनें! कृत:॥३०४॥ 
लोहिंताक्षमयः पू्वेंः पद्चरागमयः परः | तथा वज्ञमयः सर्वेरत्नो वेडूयबिग्रहः ॥शै०५॥ 
हरितालमयः पह्ठस्तेषां प्रत्येकमिष्यते। पंचश्नत्यपि विस्तारः सहख्ताण्यपि पोडश ॥३०६॥ 
भद्धआलबन भूमो मानुपोत्तमेव च | सदेवनागभूतानां रमणानि वनानि च ॥३०»॥॥ 





हस्बिंशपुराणं । ९५ पंचमः सरः। 


परिक्षेपो बने चान्यश्न॑ंद्न चोपनंदन । बने सोमनस चाम्यदुपसौमनसं तथा ॥३१०८॥ 
पांडुक दशमं प्रोक्तमुप्पांदुकमंत्यज । मेरोरेकादश क्षेयाः परिक्षेपाः परीक्षके! ॥३०५९॥ 
देशेष्वेकादशानां तु पूरणेषु हि मंदरः | मौलविष्कंभभागानामेकैकेन प्रदीयते ॥३१०॥ 
सर्वेत्रांगुलमानादों यावद्‌ योजनमानक । हानिवृद्धी इति ग्राह्षे मेरुविस्तारगोचरे ॥३११॥ 
एकादश सदृस्नाणि योजनानि तु मंदरः । समरद्रो नंदनादूध्द वनात्सौमनसाक्रथा ॥३ ९ २।॥| 
पंचमेषु प्रदेशेषु चूलिकेकेन हीयते | तथां5गुलादिमानेषु योदनातिष्वयं क्रमः ॥श१३॥ 
साधिकेकादशांशा भ्यां लक्षस्पास्युत्तर शर्त । देध्य योजनलश्षस्य मेरोः पाश्वेभुजादय ॥११४॥ 
पण्यारूय दिशि पूपषेस्यां दक््षिणस्थां च वारणं । गंधवेमपरस्थां स्यादुत्तरस्पां च चित्रकं॥ ३१५॥ 
भवन नंदने तेषां त्रिंशत्स्पान्मुखविस्दृतिः | पंचाशद्योजनोच्छायः परिधिनंबतिः स्मृता ॥३१६॥ 
पण्यारूये रमते सोमश्चारणारूये यमो यथा । गांधर्वे वरुणश्रित्रे कुंवर! सपरिच्छद! !श१७॥ 
चत्वारो5पि ते दिक्ु लोकपालाः पृथक पृथक्‌ । सादा भिस्तु त्रिकोटीमि, ख्री्णा क्रीड॑ति सेतर्त।३१८ 
वन वज्प्रम॑ नाम्ना सुवर्णभवर्न भवेत्‌ | सुवर्णप्रभमप्थेक दिशु सोमनसे बने ॥३? ९॥ 
१-चारणं इत्यमि । ४2४92 23999: 


हरिवंशपुराणं । ९६ पैचमः सर्गः । 


भवनानां परिक्षेपम्रुखव्यासोच्छूपा इह । त एवार्धीकृता बोध्या। नंद्नोस्थितसम्मनां ॥३२०॥ 
लोकपालास्त एवात्र देवाः सोमयमादयः | क्रीडेति स्वेच्छया ख्लरीमिस्तावताभियेंथायथ्थ॥३२१॥ 
लोहितांजनद्ारिद्रपांडुराख्यानि पांडुके । वेश्मान्यूध्वस्वनामानि तावस्कन्यानि तान्यपि ॥३२२॥ 
स्वयंप्रभविमाने शःसोसो सौ पूवेदिकप्रशुः । रक्तवाहननेपथ्यः साद्धपल्यद्दयस्थितिः ॥३२३॥ 

स परपष्टिसहर्ताणां विमानानां प्रभावतां | पर्ष्टिषद्शतानां च पट्लक्षाणां च भोजकः ॥ २२ २॥ 
तथा 'रिष्टविमानेशो यमो दक्षिणदिकुप्रभुः | साद्धेपल्‍्यद्रयायुष्कः कृष्णनेपथ्यवाहनः ॥१२५॥ 
जलग्रमपिमानेशो वरुणों वारुणीप्रभः | तथेव पीतनेपथ्यः त्रिभागोंनात्रेपल्यक! ॥[३२६३॥ 
वल्गुप्रभाविमानेशः कोवेरीग्रभुरिष्यते । कुवेरः शुक्रनेपथ्यः सत्रिपल्योपमस्थितिः ॥३२७॥ 
मेरोरुत्तरपृर्वस्थां नंदने बलभद्रके । कूटे कांचनकेस्तुल्ये कूटनाम्नामरों भवेत्‌ ॥१२८॥ 

नंदन मंदरं कूट निष्ध हिमवच्च तत्‌ । रजतं रजक नाम्ना तथा सागरचित्रकं ॥३२९॥ 
वन्नकूर्ट विनिर्दिष्टमष्टर्भ तु मनीषिभिः | दिश दि प्रति द्वे दे स्थातां कूठे बथाकर्म ॥३३०॥ 
उच्छायो मूलविस्तारस्तेषां पंचशतानि तु। तदर्ध मस्तके मध्ये त्रिशती पंचसप्ततिः ॥३३१॥ 
दिषकु मार्येस्तु कूटेषु तेष्विपाः मतिपादिताः । मेघंकरा तु पूषों स्थात्‌ तथा मेघवती परा ॥३३२॥ 


इरिवृंशपुराणं । ९७ पंचम: सूरः ।_ 
शतः पर प्रसिद्धास्या सुमेघा मेघभालिनी । तोयधारस किसित्रा स्पात एष्पभालः त्मा्विदिता ॥३२३३॥ 
प्नेदशिमरिग्भासे बाप्यो मेरुमहीभृतः। पूर्णा त्रपसुमुस्मस्ू्या मडिना कोस्पला परा ॥र३४॥ 
इस्पसोज्ज्वलसंज्ञा स्यात्‌ बासां पंचाशदायतिः। अक्याहो दक्ष जयो विस्तार: पंचर्षिक्षतिसा २२१९४ 
आसा मष्ये च शकरय प्रासादः समपस्थितः | योजनान्पस्य यद्यूरया लेफाखिसछ विस्तातिः।।३३६९ 
उच्छाइः पुनरुदिषे द्रापप्चिश्ादेयो बनः | अवगाहः असाशेत्र प्रासदस्थासंघोजनः ॥३२७॥ 
सिंहासन सुरेंद्रस्य तस्य मध्ये3दतिष्ठते | स्वदिज्ु लोकपालाबशबासनाओि भरबंति च॑ ४३३८।॥। 
सस्पेवो सरप्वेस्थालपरोत्तरतो 5पि च | तत्र सामानिकानां हु आंति अद्ृशसनामि हु ।३३९॥ 
पुरो ध्यक्षाग्रदेवीचां रत्न भ्द्रासनानि हि । साससाः परिषन्धुरुपा: पूपदेदाद्षिण क्शाया ।के ४०॥। 
सध्यमा दक्षिणस्थां स्पाद वाह्मा पापरदाक्षिणा | त्रापलिशाय तत्र स्पुः पास्सेम्व बह चरा:।। ३ ४ (॥ 
तसृष्वात्भरक्षा्णा दिशु भद्भासनान्थपि । अखिव्पतेज्न बेरिंठः प्रधोमिहतमास्थित/ ॥शेसश। 
शृंया कृकनि माष्यन्या कझा फल्सलगणा। पृष्करिण्वण वत्पीनां सपास्सवरदशिणार ॥में४२॥ 
औकांता प्रवमा बाएं भीज॑द्र! काफसेचरा | तथा भीम हिवेशाना मोग्या शीमिशया तख)॥ ३ ४२॥ 
त्रया चोचरपूर्वस्यां बापी तु नलिनाभिघा । ततो नलिनगरुल्मापि इुम्म॒दा कुप्ददममा ॥३४०क 
है 


हरिवंशपुराण । ९८ पंचमः सरभः | 


प्रासादादिकमन्राउपि पूर्ववत्सवेमिष्यते | ययेतश्न॑ंदने वेच्च तथा सौमनसे वने ॥३४६॥ 

दिशि चोत्तरपूर्वस्यां पांडुके पांडुका शिला | पांडुकंबलया साई रक्तया रक्तकबछा ॥ ४७ 
विदिश्रु सक्रमा हेमी राजती तापनीयिका | लोहिताक्षमयी चार््धचंद्राकाराश्व ताः शिलाः ॥३४८॥ 
अष्टीच्छया: शतायामाः पंचाशद्विस्तृताश ताः। यत्राइतो5मिविच्य॑ते जंबूद्ी पसमुद्धवा। ॥३६९॥ 
रक्तापांडकर्योर्दैध्ये दक्षिणोत्तरतः स्थितं | तत्पूवोपरतः शेषशिलयोस्तु बिशालयोः ॥३५०॥ 
चाप पंचशतोच्छायं मूलब्यासोपि यस्य सः । प्रत्येक तन्‍्महारत्नं तत्र सिंदासनत्रय ॥३५१॥ 
ऐंट्र दक्षिणमेतेषाम शान तुत्तरं मत । मध्यस्थितं तु जेनेंद्रं प्राहमुखानि च तान्यपि ॥३५२॥ 
भारतापरवेदेदय ऐरावत्विदेहजाः | जिना बाल्ये सुरस्ताप्यास्तासु तेषु यथाक्रमं ॥ २५२ ॥ 
पांहुफे संति चत्वारों महादेष्ठु जिनालयाः । सबेरत्नमहादिरूुया नित्या हक्ृतकत्वतः ॥ ३५४ ॥। 
पंचविंशातिरायामः सादा .द्वादश विस्तृति:। अर्ेक्रोशो 5वगाह: स्थादुच्छायो : शादश तिपादू।१५५ 
द्वारस्प चोच्छ्यस्तेषां चतुर्योजनसंभितः । द्वे तु विस्तृतिरस्पाद्धमणुद्रारद्रयस्‍्य हि ॥ ३५६ ॥ 
वन सोमनसे तेषां तदेव द्विगु्णं भवेत्‌ | कुलबक्षारशेलषु माने सोमनसोदित ॥ र२े५७ ॥ 

नदने भद्रशाले च जिनायतनगोचरं । अस्पेके द्विगु्णं माने तदू यत्सोमनसे बने ॥ ३५८ ॥ 


हारिवेंशपु राण । ९९ पंचमः समेः। 


विजयार्द्धेषु सर्वेषु सिद्धायवनगोचरं। माने तदेव बोद्धव्यं विजयादें भरते तु यद ।। ३५९ ॥ 
अष्टायामो द्विविस्तारः सर्वेषु तनुरुच्छितः। देवच्छंदो5वगादश् गव्यूतिस्तेषु वेश्मसु ॥ ३६० ॥ 
झुभद्र॒त्नमहास्तभः शात्तकुंभात्मभित्तिमिः । चेद्रादित्योत्पतत्पक्षियृगयुस्माधलंछुतः ॥ २६१ ॥ 
रत्नकांचननिर्मा णाः पंचचापशताच्छिताः । अष्टोत्तरशत तत्र जिनानां प्रतिमा मताः ॥ ३६२॥) 
नागयक्षयुगे तासां प्रत्पेक॑ सप्रकीर्णके | सनत्कुमारसझशे निवृत्तिश्नतमार्तिभिः ॥ ३६३ ॥ 
भ्गारकलशादशपात्रीशंखाः समहकाः | पालिकाधूपनीदीपकूचोः पाटलिकादय/ ॥ ३६४ ॥ 
अष्टोत्तर्त ते पि कंसवालनकादयः । परिवारो5त्र विज्ञेयः प्रतिमानां यथायर्थ ॥ २९५ ॥ 
गवाधगेदजालानि मृक्ताजालानि भांति वे । मणिविदुमरूपात्जकिंकिणीजालकानि च ॥३६६॥ 
पट्‌च चत्वारे च द्वे चमूले मध्ये च मस्तक । विस्तृतअतुरुच्छायः सोवण: क्रोशगाहक। ॥३९७॥ 
अष्टोच्छा यश्रतुव्यासश्रतुस्तोरणदिड्मुखः । प्राकारः प्रतिवेष्म स्यात्‌ पंचाशसंगगापुरः ॥ ३६८ ॥ 
सिंद॒ईंसगजांभो जदुकूलवृषमध्वजेः । मयूरगरूडाकीणेअक्रमालामहाध्वजैः ॥ ३६९ ॥ 
दशादेव्णेभासक्विदेशभेदेदिशों दश। साशीतिकसहसूंतैभाति पल्ककिता इब ॥ ३७० ॥ 
१--सचामेरे । 


दरिवंदापुराणं |; १०० वैचेम! सम: | 
उदभ्री मंडप प्यत्रे ततता ओेशागृर्द बदत। स्वफस्थेरमतुमालाण्ये फोकपरतिकोउश्य्छक/ । २७१ ।। 
सस्स्पकुमेवियक्तत इ्सअसलिलः शुभः। दिफ्ि बंदो हृंद प्प्रापकं सिद्वायतमतरो बवेत्‌ ॥|२७२॥ 
बज़भूछः स्ेद्ययूलिको मणिमिश्चितः | विवित्ावपसंकाणे। स्पेसप्यः सुतजर: ॥२७से। 
मेरुबैव खुमेरुप महामेरुः सुदषसः | संदरः शलराजल चसंतः मिवदक्षे्रः ।पेक्शआ 

श्मोषयो दिशामादिछोंकमामिमेनोरम+। लोकमश्यों दिशासत्यो दिशाझचअर शुश व ॥३७५॥। 
ढर्या चरणापि रूयातिः सूयोक्‍्ते: स्वयंप्रभः । इस्थं सुरसिरिक्षेति लब्धबरों; ख ब्शितः ॥३७६॥। 
हति ज्यावर्णित द्वीपं परिक्षिपतति सबंतः । पयताइयवस्पेत्र सास्देष जबदी शिद्वता ॥ैजआ। 
पूछे द्रादश मध्येको चुस्वायेग्रे थ बिस्तुता। अध्ोच्छया वयस्क तु बोज्थएइंमो कुक ४२७८॥ 
स्वेस्मास्ममध्या सा पेड्यंभयमस्तका । मूले बम्रमथी भासा मासरंदी दिपाः शिप्क | २े३९॥ 
पंच पापफतव्यासा पृछाओे चाएि बेदिका। गच्यूतिट्वितयो रक्षया जधलका प्रच्दकासुत/।।३८०॥) 
वेदिकाध्यंतरे फांत देवारभ्यं बम बहिः | सत्दोषणेश्षिहापई सपी आस्लदकोमित ॥रेकर॥ 
धलुकेत करते सादे विस्तवाम पावद्रमं। ध्यूधध*से उमर पाप्यो भा: स्व शव बजांहके ॥२८२॥ 


है- १५% धनंंषि। २-गाण्यः इस्यपि पाठः । 











हरियंदहसर्स । १०१ पेलमः सर्मः। 


पैचाशबापपिस्तारा! शतचापसमायताः । पंचसप्ततिमुचैस्तु प्रासादास्तत्र चारपषका! ॥३८३॥ 
फ्टू चापविस्तृतान्येषां द्रादशोच्छायवेति च।चत्वारि चापगाढानि द्वाराणि लधुवेश्मनां ॥रै2४॥ 
ट्विगुणाखिंगुणाअ स्यृव्योसायामोच्छुमैरतः । मध्यभाश्रोभ्रमास्तेषां द्विहिंदारावगाइन॑ ॥रै८५॥ 
मालावलीकदल्याथाः प्रेश्चासनसभागुद्दा।। वीणागमेलताचित्रग्रसाधनमद्दागृद्राई ॥६८६॥ 
मोहनास्थानसंज्ञाथ रम्या रत्नमया गृह: । स्ेतस्तन्न शोम॑ते व्यंतरामरसेविता। ॥३८७॥ 
ईसेक्ीचासनैप्ठैंडैमगंद्रमकरासनेः । स्फाटिकैरुखतैनेग्रेः प्रवालगरुडासनैः ॥३८८॥ 
दौषेस्वस्तिकवृत्तेस्तैविपुर्ेद्रासनेरपि । गेघासनैश्व रत्नाटयेयुक्ताः सुरमनोरमः! ॥३८९॥ 
विजय विजयंत च जयंतमपराजितं । द्वाराण्यस्थां जगत्यां स्युः प्राच्यादी दिकचतुष्टये ॥१९०॥ 
अ्लोच्छायं चतुन्फास नानारत्नांशुरजित॑ । द्वारमेकेकमत्र स्थाद मास्वद्षञ्रकवाटकं ॥३९१॥ 
दर्श सप्रशती चान्या सदर्राणि च सप्ततिः । त्रयः क्राशाशतुविशा अतुद शशती थुगे। ॥३९२।॥ 
हस्ताखयोंशुल्ानि स्पादेकापिंशतिरेकशः । तेषां दिश्ांतरज्यासों द्वाराणां तु अ्रभाणतः ॥३९३॥ 
अस्पा ज्याथाः सहल्लाणि सप्ततिनेव चोदितं। सह पदमिश्न पंचाशद गव्यूतिब्रित तथा ॥३९४।। 
है आसनानां नामानि | 


हरविंशाधुराज । १०२ पैचमः सर्मः । 


धनु/ःसदस्रमेक॑ थ पुनः पंच शताति तु । द्वारत्रिंशच् धनुः पृष्ठमंगुलानां च संप्तक ॥३९५॥ 
चतुर्योजनदीन तु तदेव परिनिश्रितं । द्वाराणामंतरं तेषामंतरज्ञे! परस्पर ॥३९६॥ 
संख्येयद्वीपपयंतो जंबूद्वीपसमो5परः । बिजयस्य पुर तत्न पूर्वेस्यां दाशे शोभते ॥३९७॥ 
तद्‌ द्वादशसहस्राणि विस्तृत वेदिकायुत । चतुस्तोरणसंयुक्ते रुचिरे सवेतोद्ठुतं ॥३९८॥ 
सा्टभागं त्रिके चाग्रे मूले तक्ष॒ चतुर्णुण । तत्प्राकारस्य विस्तारस्तस्प गाहदोड्टैयोजन ॥३९५९॥ 
प्राकारस्योच्छयस्तस्य सप्तत्रिशतथादूक | गोपुराणि चतुर्दिश्षु श्रत्येके पंचर्विशतिः ॥४००॥ 
एकर्तिशत्सगव्यूतिविस्तारों गोपुरस्य च। उच्छायो द्विगुणस्तस्माद्‌ गाहः स्पादधयोजन ॥॥४० १॥ 
भूमिभिः सप्तदशमिः प्रासादा गोपुरेषु तु । स्वेरत्नसमाकीणों जांबूनदमयाश ते ॥४०२॥ 
गोपुराणां तु मध्ये स्थादोपपादिकेलेणके । गव्यूतिवहलं व्यासः शतानि द्वादशास्य च॥४०३॥ 
पंचचापशतव्यासा गव्यूतिद्यम्र॒च्छिता । चतुस्तोरणसंयुक्ता वेदिका तस्य सवेतः ॥४०४॥ 
गोपुरेण समो मानेः प्रासादः परमध्यगः । अष्टोच्छाय श्तुर्यासो द्वारो विजेयसेवितः ॥४०५॥ 
से वज़द्वारवंशश्र देमरत्नकपाटकः । च॒तुर्दिश्ु पुनस्तस्य प्रासादास्तत्समानफा! ॥४०६॥ 

१ देवीनामुत्पावृस्थानं । २ तत्सवामी देवः । 





हरिवंदपुराणं । १०३ पंचमः समेः । 


तेषामन्ये महादेक्षु चत्वारस्तत्समानकाः | द्वितीयमंडले ज्ञेया! प्रामादा रत्नभास्वरा। ॥ ४०७॥ 
पूवेमानादमानाश् ततीये मंडले स्थिताः । तत्समानाश्र॒तुर्थे तु प्रत्येके दिकचतुष्टये ॥ ४०८ ॥ 
चतुर्थे भ्यो उद्धेहीनाथ पंचमे मंडले स्थिताः । पष्ठे तु तत्समानेस्ते प्रत्येक दिकचतुष्टये । ४०९ ॥ 
लेणवेदिकया तुल्या वेदिका मेंडपद्ये | अधोर्धमाना सा वेद्या मंडलस्य द्रये इये ॥ ४१० ॥ 
प्रासादे विजयस्यात्र सिंहासनमनुत्तरं | सचासरसितच्छत्न तत्र पूर्वेमुखो5मरः ॥ ४११॥ 
उत्तरस्यां सदखाणि पट सामानिक्सान्िन! । विदिशो 5स्य पुरः पट स्पुरग्रदेव्यथ् सांसनाः ॥४१२॥ 
आसझ्नष्टो सहस्नाणि परिषत्पूवेदध्षिणा: | मध्यमा दद बोधव्या दाक्षिणस्यां दिशि स्थिताः ॥४१३॥ 
द्वादशेव सइस्राणि वाह्या साउपरदक्षिणा: । आसनेष्वपरस्यां च सप्तसेन्यमहत्तराः ॥४१४॥ 
अष्टादश सहखाणि चतुर्दिक्ष्वात्मरक्षकाः । भद्रासनानि तेषां च देक्षु तावंति तासु च॥४१५॥) 
अष्टादश सहखाणि देव्यश्व परिवारिकाः । विजयः सेव्यमानेस्ते: पल्य जीवंति साधिक ॥४१६॥ 
विजयादुत्तराश्ायां सुधमाख्या तु तत्सभा | दीर्घा पट्‌ विस्तृता त्रीणि नवोचे: क्रोत्नगाहिनी॥४ १७॥ 
ततोःप्युत्तरदिग्भागे तावन्‍्मानो जिनालयः । अपरोचरतश्रास्मादुपपाश्वो समा भवेत्‌ ॥४१८॥ 
१ तृतीयमंडलप्रमाणा । २ विदिशि घट महद्वीना आसनानि । ३-दशसहस्चाणि । 


हरिवंशपुराथ ! १०४ पैचमः सगेः। 


अभिषषेकसभा तत्यागलंकारसभाष्यतः । व्यवसायसभा तस्मात्‌ संसमानाः सुधमेया॥४१९॥ 
पंचैव च सदरस्ताणि चत्वारोउपि शतानि च। सप्तपष्टिश्न ते सर्वे प्रासादा विजयास्पदे ॥।४२०॥। 
वहिविजयपुयोस्‍्तु पंचरविशतियोजनी। गत्वा वनानि चत्वारि स्युः प्राच्या दिक्चतुष्टये ॥४२१॥ 
अश्ञोकवनमादौ च सप्तपणेव्न ततः । स्यापकबन नाम्ना तथा चतवनं ततः ।४३२१॥ 
योजनानां सहस्नाणे द्वादक्षायाम इष्यते । शतानि पंचविस्तारास्तेषां मध्ये तु पादपां। ॥४२३॥ 
अशोक! सप्तपणेश्र चेपकश्चूतपादपः । जंबूपीठारंभानश्र पौठा जेबूद्ेमानकाः ॥४२४)॥ 
चतस्रः प्रतिमास्तेषु चतुर्दिक्षु यथायर्थ | अशोकादिसुरैरच्यों जिनानां रत्नमूतेयः ॥४२५॥ 
वनस्थोत्तरपूवेस्थामशोकपुरमत्र च । मानेन विजयस्येव प्रासादोशोकनायकः ॥४२६॥ 
सप्तपर्णपुरं पूर्व॑दाशिणस्यां वनस्य तु । सप्तपणपुरस्थात्र श्रासादः पूरमानकः ॥४२७॥ 
दाक्षिणापरादिग्भाग चंपकस्य पुरं वनात्‌ | अपरोत्तरदिग्भागे पुर भूतामरस्य च ॥ ०२८ ॥ 
वैजयंतादयों देवा विजयस्य समाख्॒यः । दाधीणादेपुराधाशाः स्वालयायुःपरिच्छदे! || ४२९॥ 
योजनानां तु ठक्षे द्वे विस्तीणों लवणाणेवः । परिक्षिप्य स्थितो द्वीपं परिखेष सवेदिकः ॥४३०॥ 
१ल्‍अभ्व्वर्ष । शा 








हरिवंशभुराअं ) श्ण्ष पंचमः सभेः। 


लक्षाः पंचदशाशीत्या सदर्से च शर्त तथा | त्रिंशक्षव च देशोना परिधिलेवणांबुथे! ॥ ४३१॥ 
अप्नादश सहस्नाणे कोट्या नवशतान्यपि। त्रिसप्ततिश्व निश्ेया लक्षाः पटपाएँरेवे च ॥४३२)॥॥। 
सहर्लाणि च पंचाशन्नव ताने च पट्झती | गणितस्य पद वेध प्रकीण लवणाणवे ॥ ४३३ ॥ 
दरश्शेघोपरि मूले च सदस्तनाणि दश स्मृतः | सहख्रमवगाढो5्तो ध्रवाण्येकादशोच्छितः ॥४३४॥ 
तटांवात्पंचनवत्ति देशान्‌ गत्वाउवगाहते | देशमेकम धर््चवमंगुलादि सयोजन ॥ ४३५ ॥ 

से गत्वा पंचनवति देशां देशांश्र पोडश | उच्छितों 5गुलहम्तादीनच्‌ योजनानि च सागरः ॥४३ 
शुक्ल पंचसदखाणे याबत्तावत्‌ अ्वर्धते । पक्षे अ्ह्ीयते कृष्ण यावदेकादशेत्र सः ॥ ४२७ ॥ 
त्रिशती च त्यसिशद्‌ योजनानि दिने दिने। त्रिमार्ग वधेते वाधिः शुक्के कृष्ण च हीयते ॥४३८॥ 
मक्षिकापक्ष्मग्रक्ष्मांतोी वेदिकांते पयोनिविः।स चोधथ्वे मानतो यस्तु योजनाद््ट प्रवद्धेते ॥ ४३९॥ 
परषृष्टि दूं शरते देडा द्रो दस्तो पोडशांगुली | शुक्ले कष्णे च ते स्याता हादेहानी दिने दिने।। ४७४० ॥ 
अधः सेक्षेपणी दोणी विस्तीणों ध्वे क्षिती दिवि।अन्यथा नौ पुटां भाँधि! समो वा यवराशिना।४४ है॥ 
जगत्याः पेंचनवर्ति सहस्राणि ग्रावेत्य तु । मध्ये स्पुर्दिक्ष चत्वारे पातालविचराण्वध) ॥४७४२।। 


ह१ै०१८९७०३६६५५६०० 





हरिवंशपुराण | १०६ पैचमः सभगेः | 


प्राच्यां पातालमाशायां भ्रतीच्यां बडवामु्ख | कदंबुकमपाच्यां स्यादुदीच्यां यूपकेसरं ॥४४३॥ 
तन्मूलमुखविस्तारः सहस्नाणि दश स्पृतः | गाहस्वमध्यावैस्ताराबेका लक्षेति लक्षितां ॥४४४॥ 
अलंजलसमानानि पातालानि समंततः । बाहुल्यं वज्ञकुड्यानां तेषां पंच शतानि तु ॥४४५॥ 
त्रथर्खिशत्सहस्राणि त्रय्िशच्छतत्रय | एकेको5त्र विभाग: स्याद्‌ योजनानां तु भागवान्‌ ॥४४६॥ 
ऊध्वेभागे जल तेषां तृतीये केवल सदा | मूले च बलवान्‌ बायुमेध्यभागे क्रेण तो ॥४००॥। 
वायोरुच्छासानिश्चासौ पातालेषु स्वभावजों । तद्शादुदकस्यों ध्वेमधश्व परिवत्तन ॥॥४४८॥ 
भागः पंचद ३: शुक्ले वायुभिः पूयेते शने!। पातालानां जले: ऋृष्णे स्थिति स्थात्पंचसंधिषु ॥४४९॥ 
लक्षद्वयं सहस्तनाणि सप्तविंशतिरंतरं । शत सप्ततिरेषां स्थात पादोनं योजन प्ृथक्‌ ॥४५०॥ 
बिदिष्षु क्रद्रपातालचतुष्क॑ मुखमूलयोः । सहस्न॑ विस्तृत देध्यमध्यविस्तारतो दश ॥|४५१॥ 
चतुणोमपि तेषां स्थात्पंचाशरकुड्यविस्व॒ृतिः | एकेकस्य त्रिभागेषु प्रागिवांभःप्रमेजनो ॥४५२॥ 
त्रियोजनसहस्राणि त्रयसिंश शतत्रयं । सत्रिभागं त्रिभागानां प्रत्येके योजनस्थिति! ॥४५३॥ 
एकलक्षा सहस्नाणि त्रयोदश निजांतरं। पंचाशीति त्रयो5शंञ्ः कुंडानां दिग्विदिकास्थितं॥।४५४॥ 
१-रेव इत्यपि । ०० 


हारिवेशपुराणं [| १०७ पंचम: न | 


मुक्तावलीवदेतेषामंतरालेषु चाष्टसु । सम्रद्रे क्द्रपातालसहस्मबतिष्ठते ॥४५५॥। 

सेहख्रमवगाहथ मध्यविष्कंभ एवं च। योजनानां शर्त तषां विस्तारों मुखमूलयों! ॥४५६॥ 
पंचविंशशर्त तानि प्रत्येक॑ चांतरें3तर । द्विहीनाष्ठशती क्रोशः सविश्वेषस्तदनंतर्र ॥४५७॥ 
यथायोगपराघृत्तसलिलापववबिज्रवाः | पातालोघाः समस्तास्ते क्ुद्राथ परिकीरिता। ॥ ४५८ ॥ 
तटठाह्वत्वा सहस्राणि द्वाचत्वारिशतं समो | चतुर्दिक्ष सहखोच्चेः द्वो दो स्थातां तु पवतो ॥४५९॥ 
कौस्तुम! कौस्तुभासभ्र पातालस्योभयांतयो! । राजतावर्डकुंभाभो तत्सुरो विजयश्रियों ॥४९०॥ 
उदकश्ोदवासश्र कर्दंबुकसमीपगौं । शिवश्र शिवदेवश्व तयोदेवों यथाक्रमं ॥ ४६१ ॥ 

नगी शेखमहाशंखो वडवामुखपार्थगों | शंखाभावृदकथ स्पादुदबासश्र तत्सुरी ॥ ४६२ । 
उदकोप्युद्वासो5पि यूपकेसरपाश्ेगों । रोहितों लोहेतांकश्॒ तत्सुरौ परिकीतितों ॥ ४६३ ॥ 
योजनानां तु लक्षेका सहस्नाणि च षोडश । अंतर पवेतानां स्याश्ञिजपातालमूर्त्तिमिः ॥४६४॥ 
नांगवेलंघराधीशा गिरिमस्तकवत्तिषु | वसंति नगरेष्वेते नागवेलंघरे! सह ॥ ४६५ || 

नागानां च सहस्राणि द्विचत्वारिंशदंबुधी । लवणाभ्यंतरां वेलां धारयंति नियोगतः ॥ ४६६ ॥ 
दासप्रतिसदर्ताणि बाह्ये वेलां जलाकुलां | धारयंति सदा नागा जलक्रीडाइढादरा! ॥ ४६७ ॥ 


इस्विंशंपरात | श्ण्ट पंचसः झर्यः | 


अशविशतिसंख्यानि सहख्ताणि यथायर्थ । अग्रोदकमुदग्र तु नागानां घारयैति व्‌ ॥ ४९८ || 
द्रादशव सहस्राणि वारिधावपरोत्तर | तावत्येव सहेस्राणि विस्तृतः स्वत! सम! ॥ ४६९ ॥ 
गोतमो नामतो द्वरीपो मोतमस्तस्य चामरः । सो 5पि कोस्तुभदेवेन परिवारादिभि! समः ॥४७०॥ 
मत्योस्त्वेकोरुकाः पूर्वे दक्षिणे तु विषाणिनः । लांयूलिनो परे च स्युरुसरे3भापकरास्तथा ॥2७१॥ 
विदिक्षु शशकर्णास्तु चतसृष्वपि माषिता! । एकोरुकोत्तरा ्राच्योग्श्वासिहशुखाः क्रमात्‌ |४७२॥ 
शब्कुलीकणेनामानः पाश्चेयोस्तु विषाणिनां | श्रमुखा वानरास्या ये ते लागूलिकपाश्रेयों! ॥४७३॥ 
अमाषकांतयोश्रापि शप्कुलीकर्णेमानुषाः। गोझ्ुखा मेषवक्त्रा स्युविजेयार्धोमर्यातियो! ॥४७४॥ 
हिमवत्आकग्रतीच्योः स्युरुका कालयुखा नराः | मेघविद्यन्मुखाः प्राच्यप्रतीच्यों: शिखरिश्वते। ४७५ 
आदकशेगजबक्त्रार्या विजयाद्धातयोमेताः । चर्तुविशत्तिरेच स्युद्वीपाश्ापि तंदाश्रया! ॥994॥ 
गंत्वा पंचशर्ती दिक्षु विदिक्ष्ब॑तरदिक्लु च। पंचाशर्त च तें द्वीपाः पंट्शती झुखपर्व॑ता! ॥४७७॥ 
दिग्गताः शतरुंद्राः स्येः पंचर्विशतिमद्रिजाः | रुंद्रा पंचशर्त द्वीपा विदिष्वंतरादिक्षु च ॥89८॥ 

ते पंचनवंत मार्ग स्वप्रदेशस्य चाप्लुताः । जलाद्योजनमृद्विद्धवोदिकापरिवारिताः ॥४७९॥ 

तेनेव फोडक्षाभ्यस्तप्परिष्टा ललावृताः । संकलस्याघर वोढ़ें क्षेत्र वाच्यं जलाबुतं ॥४८5॥ 


कुश्विंशपुराण १०९ पैचस; शर्गः। 
जंबृद्दीपस्प यावन्तों दीपा: निकटवार्तिन। । ताबतों भांतकौसंड-दीपस्य लचणोदजाः ॥ह८ शा] 
अष्टादश कुलास्तेषु पल्यायुष्काः कुमानुवाः | एकोरुगाः मुहाचासाः ४ हल ते ॥४८२॥ 
शेषपृष्पफलाहारा) इक्षपूछनिवासिन! । एकांतराशनाः जृत्वा जाय॑ते भोगभावभाः ॥४८३॥ 
अनधूद्ीपजगत्या व्‌ समुद्रजगतीसमा । अभ्यंतरे झिलाक् बहिस्तु वनभालिका #हटश। 
सतुगेणस्तु विस्तारों द्ीपस्प जलघेस्तथा । स्चीभचेस्तरिम्रिन्यूनः तदस्ते मण्डलेडखिले ॥9८५ी 
विस्ताररहिता बची चतुब्पांसगुणा तु था। तावस्तस्तु भवत्यस्थ जंपूदापधर्ताशंका! 924॥ 
स्युश्नतुर्विशतिभागा लवणद्रीपसामिता: | पहशुणास्ते परद्रीपे काडे सत्तवतुगुणाः ॥| ४८७ ॥ 

दे सहसे शताम्व्टाचशीतिरषि चोत्तराः | जेबूद्वीपसमा मागाः पृष्करद्वीपमसपिनः ॥ ४टट ॥ 
द्वीपो:प घात्तकीसंडः पर्वेति लवणोदार्षि। याजनानां चतुलेशा विस्ती्णों वंजयाकतिः ॥82९॥ 
घचिरभ्यंतरा पंच-लक्षा मव तु मध्यमा । वाह्या त्रयोदश द्रोपो पशतकीखंडमंदिते ॥ ४९० ॥ 
परिधिः पूर्वचच्यास्तु रक्षा: पंचदशोदिताः एकाशीतिसइसाणि ज्र्त विज्वलवाबिक | ४९१ ॥ 
ले चाशविशितिलेक्षा मध्यायाः पट्सहसके:। चत्वारिंश्तसहसाणि पेंचाशद्‌ औौजनामि च॥४९१॥ 
दा भू ्वास्वसो लक्षाशत्वारिंशत्सदैकपा । श्रतानि नव पष्ण्येकं सदर्ताणि दशापि व ॥४९॥ा। 


हरिवंदापुराण | ११० पंचमः सर्गः! 


पूवापरौ महामेरोहों मेरू मवतो5सस्‍्प च। इष्वाकारो विभक्तारों पवतो दक्षिणोत्तरो ॥४९७॥। 
सहरख्तरयोजनव्यासा द्वीपब्याससमायताी । उच्छायेणावमाइन निषधन समा च तो ॥ ४९५ ॥ 
क्षेत्राणि भरतादीनि सप्त पद कुलपवताः । हिमवर्पृषका द्वीपे तत्रापि परमेदरे ॥ ४९६ ॥ 

पूर्व! सहेकनामानः सर्च नगनदीहदाः । समोच्छावावगाहाः स्युस्तेम्यों द्विगुणविस्तृताः ॥४९७॥ 
अररंधाकतीन्येकमुखान्य म्य॑तरे वहिः । क्षुरप्राकृतवंति स्युः शलक्षेत्राणि तानि चे । ४९८ ॥ 
लक्षया पवतेरूष्वे सहस्ताण्यष्टसप्ततिः । द्विचत्वारिंशदष्टी च शतानि ज्षेत्रमत्र थ॥ ४९९ ॥ 

पट योजनसहस््राणि पट शतानि चतुर्देश | भरतांतरविष्कंमः शर्ते विश नवांशकाः || ५०० ॥ 
क्षेत्राणां च भवेच्छेदो द्विशती द्वादशोत्तरा | एकोनविंशतिस्तत्र छेद! पर्वेतगाचरः ॥ ५०१ ॥ 
द्वादशेव सहस्लाणि तथा पंच शतानि च | एकाशीतिश्र पट त्रिंशत्कला मध्यमात्रिस्तति!॥५०२॥ 
अष्टादश सहस्राणि पंचशत्यपि सप्त तु । चत्वारिशद्ृ॒हिभोगाः पंच पंचाशता छझर्त ॥ ५०३ ॥ 
विष्कंभत्रितयं ज्ेयमाविदेहं चतुगुंणं। क्रमण परतो हानियोवदेराचतक्षिति! ॥५०४॥ 

पू्वैस्माद द्विगुणो व्यासो हिमवत्पूवेकाद्रिषु । द्रादशष्वपि च द्वीपे तेम्यः पृष्करनामनि ॥५०७॥ 
भूज्न तो<ढेतृतीयेषु वृक्षावक्षारवेदिका! । मेरुं वज्ये विगाईते चतुभोगं निजोच्छितेः ॥५०६॥ 


हरिवेशपुराणं । १११ पंचमः सगेः | 


पड़गुणः स्वाबगाहस्तु कंडानां विस्तातिभवेत्‌ | नदीहृदावगाहो५४पि पंचाशद्शुणितश्व सः ॥५०७॥ 
उच्छायशअत्यगेहस्य सादो ज्ञेयः शताहतः । ज॑षूप्र भृतयस्तुल्या महावृक्षा दकश्ापि ते ॥५०८॥ 
नद्यः सरांस्यरण्यानि कुंडपद्मा नगा हृदा! | अवगाहै! समाःपूर्बिस्तारो्रिंगुणाः परे! ॥५०९॥ 
चैत्यचेत्यालया ये ते वृषभा नामिपवेताः । चित्रकूटादयश्रापि तथा कांचनकाद्रयः ॥५१०॥ 
दिशा गर्जेद्रकूटानि यथास्थं वेदिकादयः । व्यासावगाहनोच्छायेः सर्वे द्वीपत्रये समाः ॥५१ १॥ 
अर्धयोजनमुदिद्धं व्यस्त पंचधनुःशती । प्रत्येक स्वेकूटानां विदितं रत्नतोगणं ॥५६१२॥ 
अज्ञीतिथ्व सहस्नाणि चत्वारि च सम्रुच्छूपय! । चतुर्णामपि मेरूर्णा परयो््रपियोर्मवेत॥५९१३॥ 
सहसख्रमवगाढाश्र मेदिनीं ते तु मेरवः । सहस्राणि नवव्यस्ता मूले पंच शतानि च ॥५१४॥ 
त्रिशदेव सहस्ताणि द्वाचत्वारिंशता सह । तेषामेव विनिदिष्टः परिधिमेलगोचरः ॥५१५॥ 
नव चेव सहस्राणि चतुःशतयुतानि तु । चतुणोमप्रि मेरूणां भूमो विष्कंभ इष्यते ॥५१६॥ 
एकोनत्िंशदेव स्युः सहर्ताणि शतानि च। पंचविशति सप्तेंव परिधिवसुधातले ॥५१७॥ 
सहस्राध च गत्वोर्ध्च नंदनं भूतिविस्तृतं | पंच पंचाशतं पंचशर्ती सौमनस वर्न ॥५१८॥ 
१-सहस्ननवविस्तारा । 


हरिवंशपुराण॑ । ११२ पंचमः सर्गः! 


पांडुएं थ सहसाणे गत्वाष्ाविश्ञातिः पथुः । चतुप्णेवतिसंयुक्ता बोजमानां कतुःशती ।५१९॥ 
शतान्पर्शक्ठुधोनि सहख्राणि ननापि च । नंदने शंदरस्पाये विष्कंशः फस्मिपितः #४रे०।। 
सक़पशिसिहसताजमको नर्तिशदेव च। सहखालि परिश्षेपों नंदने मेदरादू कहि। क#९२९॥) 
झलान्पद बतुर्यानि सहस्ताण्यश्ट नंदनात्‌ | विना मंदरविष्कंभः से चाब्यंत्तर ईरितेः ॥१९१२॥ 
बहधिशतिसहसताणि पंचाग्रा च चतुःशती । परिधिमंदरस्वेष नंदसांतत्नोवर) (५२१३४ 
वाश्चस्रीमि सहस्ताणि विष्कं भो 5ष्टो शतानि प। मेरोः सौमनसे सांतः सहर्लेष विकजितः।५२४॥ 
नालस्तस्म सहसाणि द्ादशेष हि पोडश | मंदरस्य परिष्षेषों पने सौसनसे स्थितः ५२५॥ 
अष्टी चेष सहस्तताणि तथेचाष्टो शतानि च। चतुःपंचाशदच्य॑ततः परिफ्स्तस्व सदहते ॥५ - ३॥ 
हापण्खेक शर्त त्रीणि सहस्ताणि च पांडुके | गव्यूतं सापिक बोध्यः परिधिर्मेक्॒रभतः | ९२७॥ 
नेदनात्‌ स मरुद्रो5द्रि! सहख्ताणि दशोपरि । हानिस्तत्र ऋगादेद व्नात्सोभनतादपि ॥५२ट८॥ 
दश्मो दशमो भागों मूरात्गभृति हीयते । अदेशांगुलहस्तादेशतु्णी मेरुभुभल्ते ॥५२९॥ 
कुण्कारिण्यः शिलाः फूट: प्रासादाओत्यचूलिका: । तभानाः पं चमेरूणा व्यातावमाहनो ्कये:५३० 
इतालि काकशव स्पात्पंचविश्वति विस्तृतिः। भ्रहशालवनस्पेषा धातकीखंडवार्तिनः आज ४ 


हरिवंश पुराण | ११३ पंचमः सूगे!। 


लक्षा सप्त सहस्नाणि शंतान्यैष्टी च दीपता | नवसप्ृतिरप्यस्य भद्रशालवनस्थ तु ॥५३२॥ 
पट पंचाशत्सदर्खाणि तिप्तो लक्षा शतद्वय । सप्तविंशातिरायामों गंधभादनविद्यतोः ॥५३३॥ 
नवषष्टिसहर्लाणि रक्षा) पंच शतद्॒य । एकोनपष्टिरायामों माल्यवत्सोमनस्यगः ॥॥५३४॥ 
द्वे लक्षे च सहस्राणि त्रयोविंशतिरेव च्‌ । कुलाचंते कुरुव्यासः शर्ते पंचाशदष्ट च ॥५३५॥ 
तिस्नो लक्षा) सहस्लाणि नव॒तिः सप्त चाष्ट तु। शतानि सप्त नवातिभांगा द्वानवतिस्त्वयं॥५३६॥ 
वक्रायामः कुरूणां स्थादामेरोराकुला चलात्‌ । पू्वार्थडपि च पश्मार्दे घातकीखंडमंडले ॥५४७॥ 
तिख्रो लक्षा! सहर्ाणि पटषष्टि: पट शतास्यय । ऋज्वायामः कुरूणां स्थादशीतिशो मयांतयो ;॥५३८ 
प्रतिमरु विदेहा द्वार्निशत्पूवेवन्मताः । पूर्षे पृवेविदेहार्या अपरे त्वपरे स्थिता। ॥५३९॥ 
पूरवेस्मान्मंदरात्पूवे! कच्छाजनपदोज्वधिः । अपरादपरः बच्या विजेयों गंधमालिनी ॥५४०॥ 
एकादशेव लक्षा हि सा सूचि! पंचविशतिः | सहस्ताणि शत तस्मादष्टापचाशता सह ॥५४१॥ 
लक्षाशाय्याः परिक्षेपः पंचर्जिशत्प्रकाशितः ! दापशिश्राष्टपंचाशत्सहल्ताणि प्रमाणत; ॥५४२॥ 
पद्मादिगंशते छचीमंगलावत्याधिष्ठिता । सा पूर्वापरथोर्मेॉरतराले तु या खिता ॥५४३॥ 

. उविशिं इत्यपि पाठ।............... गा मा का 





हरिविशपुराणं । ११७ पंचमः सर: | 


लेक्षा: पट च सहस्नाणि चतुःसप्ततिरष्ट च। शतानि योजनानां सा द्वाचत्वारिंशवा सह ॥५४४॥ 
एकविंशतिलक्षाश चतु्खिशत्सहस्रकेः | त्रिंशद्टो पुनस्तस्याः सच्या परिधिरिष्यते ॥५४५॥ 
व्यापी विजयबिस्तारः सहस्राणि नवात्र हि। पट्शती ज़ितयं च स्यादश्भागासखयस्तथा ॥५४६॥ 
खायामशक्षेत्रवक्षारवि मंगसरितां त्रिधा | सदेवरमणानां स्पादादिमध्यांतमेदतः ॥ ५४७ ॥ 
कच्छार्यविजयायामः पंचलक्षा! सहखके! | नवभिः पंचशस्याघः सप्तत्या द्विशतांशके! ॥५४८॥ 
विजयायामबृद्धयाद्ों युक्तो मध्यो5स्य जायते | मध्ये5पि चतयायामो युक्तोंउ्त्यों दचादिकेष्वपि॥ 
पूवेस्थ विजयस्याद्रेरायामः सरितो5पि वा। अत्यो यः स पुरस्याद्यो विजयाद्ों व्यवस्थितः॥५५०॥ 
विजयायामबृद्धिशा सहस्ते तु चतुगण | शतानि पंच चाशीतिश्शत्वारि च समीरिता ॥५५१॥ 
वक्षारायामबृद्धिस्तु सप्सप्रतिसंयुता । चतुःशतीतिसंख्याता पष्टिथ सकल) कला। ॥ ५५२ ॥ 
सा विभंगनदीवाद्धिः शतमेकोनर्विशतिः । कलाश्रेव द्विपंचाशदिति वृद्धिविदों विदुः ॥ ५५३ ॥ 
सप्तशत्या सहसे द्वे तथाशीतिनेवाधिका । देवारण्यायते वृद्धिवेण्पो द्रानवतिः कला! ॥ ५५७ ॥ 


स्थानक्रमात्रिकं है च पट चत्वारि नवद्विकं । पद्माजनपदायामः शर्ते पण्णवतिः कला ॥ ५५५॥ 
भादो यो वृद्धिहीनो सो मध्यों मध्योंउत एवं हि । वक्षारक्षेत्रनद्यादों वेचमेवे यथाक्रम॑ ॥ ५५६ ॥ 


हरिवंशपुराणं । ११५ पंचमः सर्गः। 


अन्योन्या भिम्ुखादेश। वक्षारनगा्सि धवः | तटयोः सदशायामः शीताशीतोदयो स्थिता) ।| ५५७॥ 
पूर्वान्मंद्रतः पूर्वर्विदेदरपरेरिमेः । पाश्चात्यादपरे पूर्वे ते समाः स्युयेथाक्रमं ॥ ५५८ ॥ 
चत्वारिंशच चत्वारस्तदूद्वीपे शतमेव च | जबूद्रीपसमा:खंडा गणितस्य सम॑ पुनः ॥ ५५९ ॥ 
कोटीनामेकलक्षा स्पात्सदर््ाणि त्रयोदश । शतान्यष्टो तथेका सा चत्वारिंशल कोटयः ॥ ५६० ॥ 
नवाभिनेवतिलक्षा पंचाशत्सप्ताभेः सह। सदस्नाणि शतेः पदिभिरेकपष्टप्ट्युत्तरेशतथा ॥ ५६१ ॥ 
हैप च धातकीखंड परिक्षिपति स्वतः । दीपदिगुणविस्तारः काल! कालोद्सागरः ॥ ५६२ ॥ 
तस्थेकनवतिएेक्षाः सहरस्नाणि च सप्ततिः । पट शी साधिका पंच पर्यतपरिधिमेतः ॥ ५६३ ॥ 
पट्‌ शतानि च कालोदे दासप्रतिरितस्ततः । जंबूद्वीपसमाः खंडा पंडितेरिह पिंडिताः ॥५६४॥ 
पंच लक्षासतु कोटीनामेकरत्रिंशत्सहस्रके! | अतद्वयं द्विपाश्शि कोटयः प्रकटाः स्थिताः ॥ ५६५॥ 
लक्षाओ्रेव चतुःपष्टिनेवषष्टिसहस्रके! | कालोदधावशीतिश्र गणितस्य पद मतं ॥| ५६६ || 
कालोदे दिशि निश्रेयाः प्राच्य मुदकमानुषाः | अपाच्यामश्रकर्ण स्तु प्रतीच्यां पक्षिमानुषा)॥५६७।॥ 
उदीच्यां गजकर्णाश् शुकरास्या बिदिक्ष तु। उष्टकर्णा श्र गोकणो! प्राच्येभ्यो दाक्षिणोत्तराः ॥५६८॥ 
गुजकर्णाश्रकणोनां माजोरास्यास्तुपाश्चेयो:। पक्षिणां गजवक्त्राश कर्णप्रावरणाः स्थिताः ॥५६९॥ 


हरिवंशपुराण ! ११६ पैचमः समेः । 


शिश्वुमारम्ुखाश्रैत मंकराभमुखास्तथा । विजयाडेंद्रयोपांत्य कालोदजलऊधो स्थिताः ॥ ५७० ॥ 
मरत्यों द्िमवतोरेग्रे वृकव्याप्रशुखाः स्थिताः । शुगालाक्षमरुखाश्राग्रे शिखरिश्रुति भूभतो! ॥५७१॥ 
स्थिता ट्रीपिमुसाश्राग्रे भृंगराराजतागयोः । वाह्माभ्यतरयोरेतजगर्याद्रेप्यमानवाः ॥ ५७२ ॥ 
आयुवर्णग॒द्दाहारे! समा गत्यापि छावणैः | सहखमवगाहास्ते ट्रीपास्छिलतटाबुघो ॥ ५७३ ॥ 
कालोदस्थाः प्रवेशेन द्रीपाः पंचशताधिकाः | मता द्विगुणविस्तारा लवणेभ्यः कुमालुवै! | ५७४ ।। 
चतुर्विश्वतिरंतस्थास्तावंतञ बहिः स्थिता।। लवणोदस्थिते! सर्ें: ट्रीपाः पण्णवतिस्तु ते ॥ ५७५॥। 
कालोद॑ पृष्करद्रीपः परिष्कृत्य द्विमेंद्रः । स्थितों द्विगुणािष्क॑मः प्रथुपृष्करलांछनश ॥ ५७६ ॥ 
मालुषक्षेत्रभयोदा मानुषोत्तरभूभृता । परिक्षिप्स्तु तस्याद्धें! पृष्कराद्धस्ततों मतः ॥ ५७७ ॥ 
इध्वाकाराद्रिणाप्येष दक्षिणेनोत्तरेण च्‌। विभक्तो भिचते द्रेधा स पूवश्ापि पश्चिम: ॥५७८॥ 
प्रत्येक मेरुमध्यों तो घातकीखंडखंडवर्त्‌ । क्षेत्रपप॑तनद्याद्ेः पूतरेनाममिरखितों ॥ ५७९ ॥ 
चत्वारिंशत्सहर्राणि सदर्ख पंचशत्यपि । सप्ततिनंव चांशञास्तु त्रिसप्तत्युच्चनई शर्त ॥ ५८० ॥ 
भरतांतरविष्कंभो मध्यो द्वाद्शयोजनेः । तजिपंचाशत्सहस्राणि शत! पंचामिरेव च्‌ ॥ ५८१ ॥ 
श्तथा च व मकरामुखाः । इत्यपि पाठ: 





हरिवेशपुराण। ११७ पैचमः सूमेः | 


मागांशास्ये शर्त प्रीक्ताः नेवतिंथ नवापि च। वाह्यो5पि भांप्यते तस्य विष्क॑भो मर॑तैस्थ तुं॥५८२॥ 
पंचपष्टिसदखांणि योजनानि चतुःशते । पद्‌ चत्वारिशदेतानि भागाश्रासौ त्रयौदंश | ५८३ ॥ 
आविदेह च॑ विष्क॑भाद्‌ वर्षाद वर्ष चतुगु्ण | गणितज्ञोविनिर्दे्ट पवेतादपि पर्वतः ॥| ५८४ ॥ 
एका कीटिः पुनंलक्षी द्वाचत्वारिंशदेव ता । त्रिशच्वापि सहख्ताणि योजनानां शंतद्रय॑ ५८५॥ 
साथिकैकाश्पंचाशद्‌ योजनानि वहिर्भवः | पुष्करार्धस्थ सर्वस्य परिधिः परिभाषित! ॥५८६॥ 
तिख्रो लक्षाः सशस्नाणि पंच पैचांशदद्रिभिः | रुदधे क्षेत्र शतेः हज! चैतुरंतया ॥५८७॥ 
बैताब्या वृत्तवेदाब्य|स्तथा वर्षधरादयः । निजोत्सेधावगाह।भयां तैजैबूदीपजैः समा: ।णि८ट८॥ 
धातकीखंडकेभ्यस्तु विष्कंभा ठिगुणा मताः । पृष्कराईँ सभी प्रास्भ्याभिष्वाकारी च मंद्रो ॥५८९॥ 
माजुपक्षेत्रविष्कंभश्त्वारिंगच पंच च। लक्षास्ववधेतृतीयों तौ दीपी वाषिद्रयान्विती ॥५९०॥ 
योजनानां सहस्र तु संप्रशत्येकर्विंशति! । उच्छायः संच्छियस्तरंय मालुवीत्तरभूभत! ॥ ५९१॥ 
सक्रोशोडपि च सर्त्रेशदवमाइश्वतुःशती । द्वाविशत्या सहर्स तु भूलविस्तार दष्यते ॥ ५९३ || 
त्रयोविंशतियुक्तानि मंध्ये सप्त शतानि तु | विस्तारो 5स्पोपरि प्रोक्तशताविशञा चतुःशंती ॥५९ ३ 
१ नवत्याइपि इत्यपिपाठः । 








हरिवंशपुराणं । ११८ पेचमः सर्गः । 


कोटी तु परिधिलेक्षा द्विचत्वारिंशदस्य च । पडत्रिंश सहस्राणि सप्शत्या त्रयोदश ॥ ५९४॥ 
अंतःस्छिन्षतटो भाति वहिवेद्धिक्रमोन्नतिः | सो 5भ्येतरसुखासीनमृगाधिपतिविक्रमः ५९५ ॥ 
चतुर्देशगुहाद्वार दंतनिगेमनो गिरिः । पुष्करो नंदयत्येष पूवापरनदीबधू: ॥ ५९६ ॥ 
पंचाशद्योजनायामास्तद ड्वेव्याससंगताः । अधयोजनसंवृद्धसप्तत्रिश्नत्समुच्छिता! ॥ ५९७ ॥ 
अष्टोच्छायचत॒व्यासगुहद्वारोपशोभिताः । चत्वारो मून्नि तस्याद्रेश्वतुर्दिशु जिनालयाः ॥ ५९८ ॥ 
ततस्प्रदक्षिणवृत्तानि ग्राच्यादिषु दिशासु च। इश्टदेशानिविष्टानि कूटान्यशदशाचले ॥ ५९९ ॥ 
तानि पंचशतोत्सेधमूलविस्तारबंति तु । शते चाद्धढ्तीये द्वे विस्तृतान्यपि चोपरि ॥ ६०० ॥ 
त्रीणि त्रीणि हि कूटानि चतुर्दिक्षु विदिधु तु। चत्वारि वजमेशान्यामाग्रेय्यां तपनीयक ॥६०१॥ 
प्राच्यां दिशि तु बेड्ये यशस्वान वसति प्रश्चञ!। अच्मगर्भे यशस्कांतः सुपणोनां यशोघरः ।।६०२॥ 
सोगंधिके ततो5पाच्यां रुचके नंदनस्तथा । लोद्िताक्षे पुनः कूटे नंदोत्तर इतीरितः ॥ ६०३ ॥ 
तस्थामशानेघोषो 5पि वसत्यंजनके दिशे । सिद्धश्नांजनमूले तु प्रतीच्यां कनके पुनः ॥ ६०४ | 
ऋमेण मानुषाख्यस्तु कूटे रजतनामनि । उदीच्यां स्फुटिके कूटे सुदर्शन इति श्रुतः ॥ ६०५ ॥ 
अंके मोघः प्रबाले<स्यां स॒प्रवृद्धो चसत्यसों | तपनीये सुरस्वातिवेज्ञे तु इनुमानपि ॥ ६०६ ॥ 


दारिवंशपुराण । ११९ पंचमः सर्म:। 


निषषस्पृष्टभागस्थे रत्नाख्ये पूर्वदक्षिणे । वेणुदेव इति रूपयातः पन्नगेंद्रो बस॒त्यसों ॥ ६०७ ॥ 
नीलाद्िस्पृष्टमागस्थे पूवोत्तरदिगावृते | स्वेरत्ने सुपर्णेद्रों वेणुदारी वसत्यसों ॥६०८॥ 
निषघस्पृष्टमागस्थं दक्षिणापरदिग्गत ! बेलब चातिबेलंबो वरुणेंद्रो वसत्यसों ॥६०९॥ 
नीलाद्विस्पृष्टभागस्थमपरोत्तरदिग्ग्त । प्रमंजन तु तन्नामा वातेंद्रो <जिवसत्यसी ॥६१०॥ 
इत्यनेकाड़ताकीणेः सोवर्णों माजुपाक्षितेः | प्राकार इच भात्येष मानुषोत्तरपवेतः ॥३११॥ 
विद्याधरा न गच्छंति नर्षेयः प्राप्तलब्धयः। समुद्घातोपपाताभ्यां विनास्मादुत्तरं गिरे! ॥६१२॥ 
जबूद्वीपं यथा क्षारः कालोदोअज्धिः पर॑ यथा । द्वीपं तथैव पर्येति पृष्करोदो5पि पृष्कर ॥६१३॥ 
वारुणीवरनामानं वारुणीवरसागरः । ततः क्षीरवरद्वीपं रूियातः क्षीरोदसागरः ॥६१४॥ 

ततो घृतवरद्वीपं पष्ठे प्रृतवरोदाधि! । ततश्रेक्ष॒बरद्वीप पर्येतीक्षरसोदाधि! ॥६१५॥ 

नंदीश्वरवरद्वीपं नंदीश्वरवरोदधिः | अष्टम॑ चाष्टमः ख्यातः परिक्षिपति स्वेतः ॥६१६॥ 

अरुण नवमं॑ द्वीपं सागरो5रुणसंज्ञक!ः । अरुणोद्धासनामानमरुणोद्धाससागरः ॥६१७॥ 

द्वीपं तु कृंडलवर स कुंडलवरोदाधिः । ततः शंखवरद्वीपं स शंखवरसागरः ॥६१८।॥ 
रुसकादिवरद्वीपं रुवकादिवरोदधिः । भुजगादिवरद्वीपं श्ुजगादिवरोदलिः ॥६१९।॥ 


हरिधंशपुराणं । १२० पंचमः सर्गः । 
द्ीप॑ कुशवरं नाञ्ना ख्यातः कुशवरोदधिः । ट्वीप॑ क्रोंचवरं चापि स क्रोंचचरसागर! ।|६२०॥ 
द्विगुणद्विगुणव्यासा यथेते द्वीपसागराः। नाममिः पोडश झुयाताः असंख्येयास्ततः परे ॥६२१॥ 
आषोडशादतीत्यान्थानसंख्यान्‌ द्वीपसा गरान्‌ । द्वीपो मतः शिलोमिख्यो हारितालस्ततः पर:॥६२२ 
सिंदूरः श्यामकों द्वीपस्तयेवां जनसंज्ञकः । द्वीपो विंगुलकामिख्यस्ततो रूपवरः परः ॥६२३॥ 
सुबणेवरनामा तो द्वीपो वज्वरस्ततः । बेडूयेवरसंज्ञभ्व परो नागवरस्तथा ॥ ६२४ ॥ 

द्वीपो भूतवरथान्यस्ततो यक्षवरस्ततः । ख्यातों देवबरों द्वीपः परश्रेंदुवरस्ततः ॥ ६२५ ॥ 

स्व शूरमणाभिर्यों स्वोत्यो द्वीपसागरों । पोडशेते व्थिमिः सादे स्वनामसमनामामि॥६२३६॥ 
राशिद्ययांतराले स्युरसंख्या ट्रीपसागराः । अनादिशुभनामानः सांतरस्थितमूत्तेयः || ६२७ ॥ 
लवणो लवणस्वादस्तन्नामा वारुणीरसः । घतक्षीररसो द्रो च कालोदांत्यो शुभोदको ॥६२८॥ 
मधूदकोमयस्वादः पुष्करोदः स्वमावतः । शेपरास्त्विक्षससास्वादाः सर्वेभषि जलराशयः ॥६२९॥ 
लवणोदे मद्दामत्स्याः सम्मूछेनजमूत्तेयः । नवयोजनदीघोः स्युस्तीरे मध्ये द्विरायताः ॥ १३०॥ 
नदी परखेषु कालोदे ते त्वष्टादशयोजनाः। पट त्रिश्षद्योजना मध्ये गरभेजास्तु तदघेका। ॥| ९३१ ॥ 


हारिविदपुराण । १२१ पंचम: सगः। 


स्वयंभूरमणे प्यादौ ते पंचशतयोजनाः । सहश्तयोजना मध्ये मत्स्पौद्या नान्‍्यासैंधुषु ॥६३२॥ 
मानुषोत्तरपयैता जंतवों विकलेंद्रियाः | अंत्यद्रीपाद्धेतः सेति परस्तातते यथा परे ॥॥२३३॥ 
ट्वीपो वापि समुद्रो वा विस्तारेणेकलक्षया। सर्वेभ्यः समर्तातेम्यः परस्तेम्यो5तिरिच्यते ॥$१७॥॥ 
अधेमेद्रविष्कंभात्‌ स्वयंभूरमणांबुधेः । अंत ग्राप्य स्थितायास्तु रज्वा मध्यमिदं विदु॥॥९३७॥ 
शुणित पंचसप्नत्या सहखमवगाद्य तु । स्वयंभ्नरमणांभार्षि रज्जुमध्यमवास्थितं ॥६३९॥ 
अनावृत्तप्रभयक्षों जंबूद्ीपस्य रक्षकः । सुस्थितों लवणांमोधेरधिपः प्रतिपादेतः ॥६३७॥ 
धातकीखंडनाथौ तु प्रभासप्रियद्शनों | कालश्रापि महाकाल) कालोदजलधीश्वरौ ॥६१८॥ 
पद्मेश्ष पुंडीीकथ पृष्करदीपनामकों । चह्तुष्मांश्व सुचशु» मानुषोत्तरशेलयो: ॥६३९ 
श्रीप्रभश्रीवरों नाथों पुष्करोदस्य वारिधे! | वारुणीवरभूमीशों वरुणों वरुणग्र मः ॥ ६४० 
वारुणीवरवार्धीशों मध्यमध्यमसंज्ञको । पांडरः पुष्पदंतश्व॒ तो क्षीर्ररभूमिपो ॥ ६४१ ॥ 

वर्ष! क्षीस्वरस्पेशों विमलो विमलग्रमः । ग्रभू घुतवरद्वीपे सुप्रभश्च महाप्रमः ॥। ६४२ ॥ 
कनकः कनकामश्र नाथौ घृतवरोदधेः । तथैवेक्षुरसद्वीपे पूर्णपूर्णप्रभो सुर ॥ ६४३ ॥ 


१०कह्थोघा:? इत्यपि पाठ; । 





हरिविशपुराणं | ११२ पैचमः सर्गः । 


देवों गेधमहागंधो नाथाविशुरसोदधे! । नंदीश्वरवरद्वीपे नंदिनंदिप्रमो तथा ॥ ६४४ ॥ 

प्रभू भद्रसुभद्रों तु नंदीश्वरवरोदधे! । अरुणद्वीपपों देवावरुणश्रारुणप्रभ/ | ६४५ ॥ 
सुगंधसवगंधाख्यावरुणाब्धेरधीश्वरो । दो द्वौ द्वीपाधिपावेब॑ परतो दक्षिणोत्तरो || ६४६ ॥ 
कोटीशतं त्रिपष्टचग्रमशीतिश्रतुरुत्तरा: । लक्षा नंदीश्वरद्मीपो विस्तीर्णो वर्णितों जिने! ॥६०७॥ 
पर्टन्रशच् सहस्ल॑ च कोटयो नियुंतानि च | द्वादशेत्र सहस्े दे तथा सप्त शतानि च ॥ ६४८ ॥ 
योजनानि त्रिपंचाशदांतरः परिधिः स च | नदीश्वरवरद्वीपसंभवी परिमाषितः ॥ ६४९ ॥ 
द्वासप्रत्युत्ततं कोटी सहस्न॑ द्वितयं तथा | नियुतानि त्रयाख्िशबवत्या सद्दितं शर्त ॥ ६५० ॥ 
पंचाश्नच्च सहस्नाणि चतुर्भेरधिकानि च | वहिः परिधिरेष स्यादष्टमद्वीपस मवी ।। ६५१ ॥ 
मध्ये तस्य चतुर्दिष्ष चत्वारों जनपवताः । तुंगाश्तुरशीतिं ते व्यस्ताश्राधःसहस्रगाः ॥ ६५२ ॥ 
पटहाकृतयाश्रित्रा वज़मूलाः प्रभोज्वलाः । श्रांते पता! सर्वे सबेतस्तें मनोहराः ॥ ६५३ ॥ 
सुकृष्णशिखराः शेलास्ते जांबूनदमूत्तेयः । तिकिरंति परां कांति दिह्ूमुखेषु यथाय्थं ॥ ६५४ ॥ 
गत्वा योजनलक्षां स्युमेहादिश्ु महीभृतां । चतस्स्तु चतुष्कोणा वाष्यः प्रत्येकमक्षया। ॥६५५॥ 


१ लक्षाणे ! 








हरिवेशपराणं । १२३ पंचमः समेः । 


सहस्रपत्रसेछन्नाः स्फटिकस्वच्छवारयः । विचित्रमणिसोपाना विनक्राग्रा! सवेदिकाः ॥६५६॥ 
अवगाहः पुनस्तासां योजनानां सहस्रक॑ | आयामो5पि च॒ विष्कंभो जंबूद्वीपप्रमाणकः ॥६५७॥ 
नंदा नंदवती चान्या वापी नंदोत्तरा परा। नंदीघोषा च पूवोद्रर्दिक्ष प्राच्यादिषु स्थिताः॥६५८॥ 
सोधमेंद्रस्य मोग्याद्या द्वितीयेशानमोगिन! । तृतीया चर्मरेंद्रस्य चतुर्थी तु बलेरसो ॥६५९॥ 
विजया वेजयंती च जयंती चापराजिता । दक्षिणांजनशैलस्थ दिक्ष पृवोदिषु ऋमात्‌ ॥६६०॥ 
शक्रस्य लोकपालानां पूवो तु वरुणस्य सा | क्रमादू यमस्य सोमस्य भोग्या वैश्रवणस्य च ॥६९ १॥ 
पाश्ाक््यांजनशैलस्य पूवादिदिगवस्थिताः | अशोका सुग्रबुद्धा च कुम्रदा पुंडीीकिणी | ६६२॥ 
भोग्याद्या वेणुदेवस्य वणुतालेरतः परा । धरणस्य व॒तीया तु भूतानंदस्य चोत्तरा ॥६६३॥ 
उदीच्यांजनशैलस्य प्राचाउध्या सुप्रभंकरा | सुमनाश्व दिशासु स्यादानंदा च सुदशना ॥६६४॥ 
ऐशानलोकपालस्य वरुणस्थ यम॒स्य च | सोमस्य च कुबेरस्प च भोग्यास्तास्तु यथाक्रम ॥६६५॥ 
पंच१ष्टिसहर्लाणि चत्वारिंशब पंच च | अतर षोडशानां स्पादांतरं योजनानि हु ॥६६६॥ 
मध्यांतराणि लक्षेका चत्वारि च सहस्रकैः।| द्वियोजनाधिकानि स्थुस्तासां वै पद शतानि च ॥६६७॥ 
१-इमिधा? इत्यपि | 





हरियंधपराणं । १२४ पंचमः सर्ग! | 


वाह्यांतराणि लक्षे दे त्रयोविंशतिरेत च । सहस्राणि तथेव स्थुरेकपष्य्या च पटशती ॥६६८।॥ 
तासां मध्येषु वापीनां जांबुनदमयाः स्थिताः | पोडशाजुनमूघों नो नाम्ना दधिस्मुखाद॒यः ॥६4५९॥ 
सहखमवगादास्तु तदेव ८$संगुणं । पटड्ाकृतयों व्यस्ता व्यायताश सम्रुच्छृताः ॥६७०॥ 
परितस्ताश्रतस्रो5पि वापीवनचतुष्ट ये । प्रत्येक तत्समायाम तदद्धंव्याससंग्त ॥६७१॥ 

प्राग शोकवने तत्र सप्तपर्णवनं त्वपाक्‌। स्था्पकवन प्रत्यक चूतवृक्षतर् हथृदक ॥६७२॥ 
वापी कोणसमीपस्था नगा रतिकराभिधा! । स्युः प्रस्येक॑ तु चत्वारः सौवर्णा: पटहोष॑माः ॥६७३॥ 
गादाश्राद्धेततीयं ते योजनानां शतद्वयं। सदस्रोत्सेधविस्तारब्यायामज्ययवार्जिताः ॥६७४॥। 
तत्राम्यंतरकोणस्था द्वात्रिंशत्सोविताः सुरेः। द्वार्त्रद्रह्मकोणस्थाः प्रत्येके स्वेकवेत्यकाः ॥है७५।॥ 
तथैवांजनका ज्ेया नगा गृहमुखास्तथा । एकैकमिनगेहेन पवित्रीकृतमस्तकाः ॥६७६॥ 
प्राहमुखास्ते शतायामाः पंचाशद्‌ व्यासयोगिनः । उत्सेघेन गृहा जैनाः पंचसप्तातियोजना! ॥६७७। 
अ्टोत्सेघचतुव्योसगाइत्रिद्वारभास्वराः | ते द्विपचाशदामांति नंदीश्रजिनालयाः ॥६७८॥ 
पंचचापशतोत्सेधा रत्नकांचनमूर्चयः। प्रतिमास्तेषु राज॑ते जिनानां जितजन्मनां ॥६७९॥ 
फास्युनाशहिकादेषु प्रतिवर्ष तु पूवेसु । शक्राद्ाः कुवेते पूजां गीवाणास्तेषु वेश्मसु ॥६८०॥ 


दुर्िंशपुराणं ! १२५ बम 


पू्वीख्यातचतुःपष्टिवनखंडांतरस्थिताः । प्रासादास्तु चतुःबष्टिवेननामसुराश्रिताः ॥६८१॥ 
दविषाश्टियोजनो त्सेघा एकत्रिंशतमायताः । विस्तृताश्र पुरोदिष्टम्रमाणद्वारकाः पुन! ॥६८२॥ 

परी नंदीश्वरां मोभररुणद्वीपसागरों । अधकारः पुनः सिंधोवेज्ञलोकांतमाश्रितः ॥६८१॥ 
मृदंगसदशाकाराः कृष्णराज्यों विज्राभिताः। अष्टी ताथ घनाकारा वहिस्तस्या व्यवस्थिताः॥६८४॥ 
अस्मिन्नल्पद्धेयो देवा दिग्भूढाथिरमासते । महाद्थकर्ुरे! साधे कुयुस्तद्वार्धिलंघन ॥ ६८५ ॥ 
यत्कुंडलवरो द्वीपस्तन्मध्ये कुंडलो गिरि! | वलयाकृतिराभाति संपूर्णबवराशिवत्‌ ।| ६८६ ॥ 
सहस्रमवगाढो5स्य द्विचत्वारिंश दुच्चृतिः | योजनानां सहख्ताणि माणित्रकरभातिनः! ।। ६८७ ॥ 
सहस विस्तृतिख्ेधा दशसप्तचतुगुणं । द्वार्विश च त्रयोविंश चतुर्विश प्रभृस्यध! ।। ६८८ ॥ 
प्रत्येक तस्थ चल्वारि पूर्वाधाशासु मूधोनि। भांति पोडश कूटानि सेवितानि सुरे! सदा ॥६८९॥ 
पूवस्यां श्रिशिरा वज्े दिशि पंचाश्ेराः सुरः | कूटे पज्प्रभे ज्ेयः कनके च महाशिरा। ॥६९०।। 
महाश्ुजोषपि तस्थां स्थात्‌ कूटे तु कनकप्रभे । प्मपत्नोत्तरोपाच्यां रजते रजतप्नभे ॥ ६९१ ॥ 
सुप्रभे तु मद्दापद्ो वासाकिश्व महाप्रमे | अपाच्यामेव वाच्यो तो प्रतीच्यां तु सुरा इमे ॥ ६९२ ॥ 
हृदयांतस्पिरो5प्यंके महानंकप्रभेः्प्यसो । श्रीवृक्षो मणिकूठे तु स्वस्तिकश्व मणिप्रमे ॥ ६९३ ॥ 





हरिवंशपुराणं । १२६ पंचम: सर्गः | 
सुंदरश्य विशालाक्षः स्फूटिके स्फूटिकप्रमे । महेंद्र पांडुकस्तुर्य/ पांडरो दिमवत्युदक ॥ ६९४ ॥ 
येपमी पोडश नागेंद्राः सर्वे पल्योपमायुष! । यथायथ स्वकूटेषु प्रासादेषु वसंति ते ॥ ६९५ ॥ 
दिश्षि प्राच्यां ्रतीच्यां च कुंडलाचलमस्तके । तद्द्वीपाधिपतेवासो दे कूटे प्रकटे तयेः॥ ६९६ |) 
उच्छायो मूलविस्तारों योजनानां सहस्र॒क । अग्रे पंचशती मध्ये पंचाशत्‌ सप्तशत्यपि ॥ ६९७ ॥ 
तस्पेवोपरि शलस्य महादिक्षु जिनालयाः । चत्वारः सदशा मानेरंजनाद्रिजिनालये! ॥ ६९८ ॥ 
त्रयोदशस्तु यो द्ीपो रुचकादिवरात्तरः । तन्नामा तस्य मध्यस्थः सबेतों बलयाकृतिः ॥ ६९९ | 
सहस्रमवगाहः स्थादशीतिश्तुरुत्तरा | सहस्राण्युच्छृतिव्यांसो द्विचत्वारिंशद्स्य तु ॥७००॥ 
सहस्रयोजनव्यासं दिक्षु पंचशतोच्छृतं । शिखरे तस्थ शैलस्य भाति कूटचतुष्टयं ॥७०१॥ 
नद्यावत्तामरः ग्राच्यां पौद्मोत्तर इतीरितः। स्वहस्ती हस्तिकेः्पाच्यां श्रीवृक्षे नीलको5परे ॥७०२॥ 
उत्ते च सुरः प्रोक्तो वर्धेमानें:जना गिरि; चत्वारो दिग्गजेंद्राख्यास्ते5पि पल्योपमायुष:॥७० ३॥ 
तस्थेद्ोपरि पृव॑स्थां कूटानामष्टक॑ दिशि । पूर्वोक्तकूटतुल्यं तु दिककुमारीभिराश्चितं ॥७०४॥ 
वेहयें बिजया देवी वेजयंती च कांचने । जय॑ती कनके कूटे प्राच्यरिष्टेडपराजिता ॥७०५॥ 
नेंदा नंदोत्तरा चोभे ते दिकुस्वास्तिकनंदने । आनंदाप्यंजने नांदी वर्धनांजनमूलके ॥७०६॥ 


हरिवंशपुराणं । १२७ पंचम! सगः । 


एतास्तीथेकरौत्पत्तों दिककुमाय: सपयेया | मातुरंतेअ्वतिष्ठत भास्वद्भंगारपाणयः ॥७०७॥ 
अमोधे सुस्थिता5पाच्यां सुग्रजुद्धे सुपृर्विका । प्रणिधिः सुप्रबुद्धाउपि मंदरे परिकोर्तिता ॥७०८॥ 
दिकुकुमारी तथा ड्रेया विमले४पि यशोधरा | लक्ष्मीमतीति रुचके की त्तिमत्यपि कीर्तिता ॥७०९॥ 
दिककुमारी ग्रसिद्धाउसो रुचकोत्तरवासिनी । चंद्रे वसुंधरा चित्रा सुप्रतिष्ठे ग्रतिष्ठिता ॥७१०॥ 
अश्टो तीथेकरोत्पत्तावेतास्तुष्टाः समागता! । मणिद्पंणधारिण्यस्तन्मातरम्ुपासते ॥७११॥ 
अपरस्याभिलादवबी लाोहितारूय सुरा पुनः जगत्कुसमकूटे स्थात्‌ पृथिवी नालिनी तथा ॥७१२॥ 
पद्मे पद्मावती क्षेया कुछुदे कांचनापि च। कूटे सोमनसामिख्ये देवी नवामिका श्रतिः ॥७१३॥ 
शीतापि च यशःकूटे भद्रकूटे च भद्विका । इमा शुश्रातपत्राणि धारयंत्यश्रकासते ॥७१४॥ 
रफटिके लंबुसा खंके मिश्रकेशी व्यवस्थिता | तथेवांजनके ज्ञेया कुमारी पुंडरीकिणी ॥७१५॥ 
वारुणी कांचनाख्ये स्थादाशाख्यो रजते तथा। कुंडले हीरिति ज्ञाता रुचके श्री रितीरिता॥७१६॥ 
घृतिः सुदशने देवी दिककुमाये इमाः पुनः | गृहीतचमरा जनीं मातरं पयुपासते | ७१७॥ 
दिश्लु चत्वारि कूटानि पुनरन्यानि दीप्तिभिः | दीपिताशांतराणि स्यथुः पूवोदिषु यथाक्रमं।७१८॥ 
वूवेस्थां विमले चित्रा दक्षिणस्थां|तथा दिशि । देवी कनकचित्रारू्या नित्यालोके5वर्तिष्ठते॥७ १९॥ 


इरिवंशपुराणं । १२८ पंचमः सगः | 
त्रिशिरा इति देवी स्यादपरस्यां स्वयंत्रभे । स॒त्रामणिरुदीच्यां च नित्योद्योते बसत्यसौों ॥७२०।॥ 
विद्वत्कुमायं एत्तास्तु जिनमातसमीपगा; । तिष्ठ॑त्युध्ोतकारिण्यों भानुदीधितयों यथा ॥७२१॥ 
पूर्वोत्तरस्यां वेहये रुचका विदिशीरिता । तथा दक्षिणपूर्वेस्थां रुचके रुचकोज्वला ॥ ७२२ ॥ 
दक्षिणापरदिश्यंते रुचकाभा मणिप्रभे | रुचकोत्तमकेउन्यस्थां दिशि स्वाद रुचक्रमा ॥७ २३॥ 
एतास्तु दिककुमारीणां स्युमहेत्तारिका वराः | विदिक्ष पुनरन्यानि चतुःकूटान्यमूनि च ॥७२४॥ 
पूर्वोत्ते तु विजया रत्न रत्नप्रभे पुनः | दिशि दक्षिणपृर्वेश्यां वेजयंत्ती प्रमाषिता ॥ ७२५ ॥ 
जयंती सबेरत्ने तु दक्षिणापरदिग्गते । रत्नोचयेउपि शेषायां दिशि स्यादपराजिता ॥ ७२६ ॥ 
एता विद्य॒त्कुमारीणां स्युमहत्तरिका इमाः | तीथेकृजजातकमोणि कुव॑त्यप्टाविहागताः ॥ ७२७ || 
चतुर्दिक्ष नगस्योद्ध चत्वायोयतनानि च | अजनालयतुल्यानि ग्राहमुखानि जिनेशिनां॥७२८॥ 
सविदिक्दिक्कुमारीणां वासकूटैजिनालयेः । नित्यालंकृतमूधोंसो राजते रुचकालयः ॥ ७२९ ॥ 
स्वयेभूरमणद्वीपमध्यदेशस्थितों गिरिः | स्वयेग्रभ इति रूयातों श्राजते वबलयाकृतः ॥ ७३० ॥ 
मालनुषोत्तरशेलस्य मध्ये तर्य च भूभूतः । भोगभूमिग्रतीभागार्तिरशां द्वीयच्ासिनां ॥७३१॥ 


१-- अमुन्यपि १ इत्यपि पाठः । मे डर 





हरिचशंपुराणं | १२९ षध्चः सगेः। 


परस्तात् गिरेस्तस्य तियेचः कर्मभूमिवत्‌ । असंख्येया यतस्तत्र संयतासंयताश्र ते ॥ ७३२ ॥ 

उक्तद्रीपममृद्रेषु पवेतेष्वपि हारिषु | वसंति व्यंतरा देवा! किन्नराद्या यथायर्थ ॥ ७३३ ॥ 

ग्रज्ञप्तिः श्रेणिक ज्ञाता ट्रीपसागरगोचरा । प्रज्ञपि श्रृणु संक्षेपाज्ज्योतिर्लोको ध्वेलोकयोः ॥७३४॥ 

जबूद्वीपतदंबुधिप्रभतिसद्रीपावलीसागर-प्रज्नप्तिस्फुटसग्रह घानेमत॑ भव्यस्य संश्रृण्वतः | 

संशीतिः प्रलय प्रयाति सकला मूलोकसंबधिनी, कि ध्वांतस्य कृतोदय मुनिरवों संतिष्ठते संहति:॥ 
इति अश्ट्टिनेमिपुराणसंग्रहे हरिवेशे जिनसेनाचार्यस्य कृतो द्वीपसागरवर्णनों नाम्र पेचमः सगेः समाप्त' । 








पष्ठः सगे । 
शतानि सप्त गत्वोध्व योजनानि झुवस्तलात्‌। नवतिं च स्थितास्ताराः सबोधस्ताअमस्तले)। १ ॥ 
शतानि नव गत्वोध्वे योजनानि घरातलात। स्थितं व्योमतले ज्योतिः सर्वेषाम्नपरि स्थित ॥२॥ 
ज्योतिःपटलमेतादि बहलें दशामेः सह | योजनानि ज्वतं प्राप्त सवेतञ्ष पनोद्ति ॥ है ॥ 
तारकापटलादुगत्वा योजनानि दशोपरि । सूयोर्गा पटले तस्मादशीतिं शीतरोचिषां ॥४॥ 


खत्वारिे च ततो गत्वा नक्षत्रपट् स्थित । चत्वार्गेव तता गत्वा पटल बुधगोचरं | ५ ॥ 
हि] 





हरिबंशपुराणं । १३० -प१: सर्गः | 
त्रीणि त्रीणे तु श॒क्राणां गुवेंगारकरसंज्ञिनां । ग्रहाणां तवृयथासंख्या स्पात्‌ शनेश्वरसेज्ञिनां ॥६॥ 
प्रयोथ्रद्राथ् तत्रस्था नक्षत्रग्रहतारकाः । ज्योतिष्काः पंचधा देवाः स्वस्थानसमनामकाः ॥। ७ || 
पसये जीव॑ंति चेद्राख्यास्तेडघिक वर्षेलक्षया | सू्यो वर्षसहख्रेण शुक्रेवाः शतेन तत्‌ ॥ ८ ॥ 
पल्यमूनं तु जीवंति गुरवो 5 ग्रहाः परे | पर्य पाद तु ताराख्याः पादार्ध ते जघन्यतः ॥ ९ ॥ 
एकर्पीष्टिकृता भागा 5द्भआ ये योजनस्य ते । पट्पंचाशत्तु विष्कंमश्रंद्रमंडलगोचरः॥ १० ॥ 
ते चत्वारिशदशामिः सृर्यमंडलविस्तृतिः । क्रोशाशशुकरस्य विस्तारों देशोनः स बृहस्पतेः ॥११॥ 
अद्धंगव्यूतिविस्तारः सवेतः परिभाषितः । ग्रह्ार्णा परिशेवाणां संतैपामपि मेंडलः ॥ १२॥ 
तारमंडलमत्यर्पं पादं क्रोशस्थ विस्तृत | मध्यम साथिक पाद क्रोशादु तु वृहत्तरं ॥१३॥ 
क्रोशस्य सप्तमे भागस्ताराणामल्पमंतर । पंचाशन्मध्यमं दूर॑ सहर्ख योजनानि तत्‌ ॥१४॥ 
भांति सूयोविमानानि लोहिताक्षमयानि तु । अद्भंगोलकबृत्तानि प्रतप्ततपनीयवत्‌ ॥ १५ ॥ 
तथांकमणिमूर्तीनि मृणालघवलानि तु । भांति चेद्रविमानानि कांतिसंतानवंति वे ॥ १६ ॥ 
अरिष्ठमाणिमूत्तीनि समान्येजनपुंजके! । भांति राहुविमानानि चंद्राकोषःस्थितानि तु ॥ १७ ॥ 
१--५९+६६ योजनप्रमाणं चन्द्रविभानम्‌ | २--४८--६१ योजनप्रमाणं सूर्यविमानं । 





हरिवंशपराणं । १३१ बष्ठः सर्गः । 





एकयोजनविष्कंभव्यायामानि तु तान्यपि । शते त्वद्धेतृतीये दे धनुषी बहलानि च ॥ १८ ॥ 
त्विषा राजतमूर्तीनि जयंति नवमालिकां । तथा श॒ुक्रविमानानि प्रकाशंते समंततः ॥ १९ ॥ 
जाल्यपक्ताफलाभानि विभांत्येकमणित्विषा । वृहस्पतिविमानानि बुधानां कनकानि तु || २० ॥ 
शनेश्ररविमानानि तपनीयमयानि तु । अगारकविमानानि लोहिताक्षमयानि द्वि ॥ २१ ॥ 
ज्योतिलोॉकविमानानामिय वर्णविकल्पना | अरुणद्वीपवार्धेस्तु केवल कृष्णबणेता ॥ २२ ॥ 
मानुषोत्तरतः पूवेमुदय स्तव्यवस्थितिः । परतस्तु समस्तानां स्थितिरेव नभस्थले ॥२३॥ 
सयोचंद्रमसास्तेषां ज्योतिषां तु यथायर्थ | संख्येयानामसंख्यानामिंद्रास्तावत्प्रमाणकाः ॥२४॥ 
तत्रेकादशभिमें रुमेकविंशे! शतेश्रलाः । ज्योतिष्कास्त्वनवाप्येव प्रश्नमंति प्रदाध्षेणं | २५ ॥ 
दीप तु द्वो मतो सूर्यो द्रा च चेद्रमसाविह । चत्वारो लवणोदे<्मी द्वीपे द्वादश तत्पर ॥ २६ ॥ 
ट्राचत्वारिंशदादित्याः कालोदे शाशिनस्तथा । पुष्करार्द्धे तु विज्ञेया द्वासप्रतिरमी पुनः ॥२७॥ 
पट च पष्टिसदेख्ताणि तथा नवशतानि च | कोटीकोटअस्तु ताः सबोः पंचसप्तातिरंव च | २८ ॥ 
एकेकस्पेव चंद्रस्य परिवारस्तु तारका! । अष्टाबिंशतिनक्षत्रास्ते5ष्ठा शीतिमेंहग्रहा! ॥ २९ ॥। 
प्रस्तात्पुष्कराड़ें तु द्वाससतिरिति स्थिताः। निम्वलाः स्वेदादित्यास्तावंतः शशिनस्तथा ॥२०॥ 


हरिवंद्रापराणं । १३२ पष्ठ: सभे!। 


सहस्राणि तु पंचाशत सर्वतोीं मालुषोत्तरात्‌ | प्रगस्यादित्य चंद्रादयाश्रक्रवालेव्यैवस्थिता) ॥३ १॥ 
नियुतं नियुर्त गत्वा परितः परितः स्थिताः। चतुरभ्यधिक शब्वदन्योन्योन्मिश्नरक्मयः ॥३२॥ 
धातक्यादिषु चंद्रा्का: ऋमेण त्रिगुणाः पुनः । व्यतिक्रांतेयुतास्ते स्युद्दीपे च जलूधौ परे ॥३३॥ 
ज्योतिलोंकबिभागस्य संक्षपोध्यम्रुदीरितः । ऊध्बेलोकबिभागस्य संक्षपः प्रतिपाद्यते ॥३४॥ 
मेरुच्नलिकया साडेमूध्बेलोक! समीरितः । उपथे्परि तस्था; स्युः कल्पा ग्रेवेयकादयः ॥३५॥ 
सौधर्मः प्रथमः कल्पः परश्रैशाननामकः । सनत्कुमारमाहेंद्रों ब्रह्मत्रहझोत्तरो ततः ॥३६॥ 
कल्पौ लांतवकापिष्ठी तथेव कथितों ततः | पुनः शुक्रमहाशुक्रों दक्षिणोत्तरदिग्गती ॥३७॥ 
शतारश् सहस्तलार आनतः ग्राणतस्ततः । आरणब्राच्युतश्रेति कल्पाः षोडश भाषिता; ॥३८॥ 
ग्रेवयकाखिबेव स्युरधेमध्योपरि स्थिताः । प्रत्येक त्रिविधरते स्युरधोमध्योध्वमेदतः ॥३९॥ 
नवानुदिशनामानि ततोश्नुत्तरपंचक | इंपत्माग्मारभूम्यंत उध्वेलोकः पतिष्ठितः ॥४०॥ 

लक्षाः स्वगेविमानानामशीतिश्रतुरुत्तरा । नवस्या च सहस्राणि सरप्त त्रिविश्वदेव च ॥४१॥ 
त्रिपष्टिपटलानि स्युः त्रिषष्टींद्रकसंहतिः । पटलानां तु मध्ये 5सावूध्वावल्या व्यवस्थिता ॥४२॥ 


१-लक्षे लक्ष | २०८४९७०२३ विमानानि। 





हरिपंशपुराणं । १३३ _पष्ठः खगेः) 


ऋतुमादी द्॒क॑ प्राहुखिषाश्टिस्तस्थ दिश्ु च। विमाना न्यूनता तेषामेकैकस्योत्तरेषु च ॥४३॥ 
तेषामृतुविमानं स्यादू विमर्ू चेद्रनामकं । वल्गुवीराभिधानं च तथैवारुणसंज्ञकं ॥४४।॥ 
नंदनं नलिन चेव कांचन रोहित ततः । चेचन्मारुतमृद्धीश वेड़ये रुचक तथा ॥४५॥ 
रुचिर च तथार्क च स्फटिकं तपनीयक॑ । मेघ भद्वं च हारिद्रं पद्मयसंज ततः पर॑ ॥४६॥ 
लोहिताक्ष॑ च बज च॒ नंधावर्त प्रभंकर | प्रष्टकं च जगन्मित्रं प्रभाखयं॑ चाद्यकल्पयोः ॥४७॥ 
अंजन वनमालं च नागं गरुडसंज्ञक॑ | लांगले बलभद्र च चक्र च परकल्पयो। ॥४८॥ 
अरिष्टदेवसंमीतं ब्रह्मत्रह्मोत्तद्रयं | ब्रह्मलोकेउपि चत्वारि लक्षयेदिंद्रकाणि तु ॥४९॥ 

लांतवे ब्रह्महृद्यं लातवं च द्वये विदु। | शुक्रमेक महाशुक्रे सहस्नारे शतारक ॥५०॥ 

आनत॑ प्राणतारूय॑ च पृष्पक चानते त्र॒यं । अच्युते सानुकारं स्थादारुणं चाच्युतं त्रये ॥५१॥ 
सुदशनममोध च सुप्रचुद्मधस्रयं | यशोधरं सुभद्रं च सुविशालं च मध्यमे ॥५२॥ 

सुमनः सीमनस्ये च प्रीतिकरामेतीरित । ऊः्वेग्रेवेयके उप्येवमिंद्रकत्रितय॑ तथा ॥५३॥ 

मध्ये चानुदिशाख्यानामादित्यामिति चेंद्रकं | सवायेसिद्धिसंज्ञ तु पंचानुत्तरमध्यमं ॥५४॥ 
सौधर्म च विमानानां लक्षा द्वात्रिशदीरिताः । अष्टाविंश्वतिरेशाने तृतीये द्वादशैव ताः ॥५५॥ 


हस्विंशपुराण । १३४ हैः समेः । 
मा्देद्रेड्शो ठ॒ रक्षे दे पण्णवत्या च पंचमे । अक्षोत्तरे च लक्षेका सहस्न॑ च चत॒गुंणं ।५६॥ 
पंचरविशीतसंख्यानि सहस्राणि भवंति तु । द्विचत्वारिंशता साक॑ विमानानि हि लांतवे ॥५७॥ 
चतुर्विशतिसंख्यानि सहसख्राणि शतान्यपि | नवपंचा शद॒ष्टी च कल्पे कापिप्टनामनि ॥ ५८ || 
झुक्रे विंशतियुक्तानि सहस्ताणि तु विंशतिः । परेष्शीतिनंवशती तानि चैकान्र्विद्ञतिः ॥ ५९ || 
त्रिसदख्री शतारे स्यात्तयेवेकान्रविंशतिः । त्रिसदर््ी सहसखारे वजितैकाश्ना्बिंशतिः | ६० ॥ 
आनतप्राणतस्था च चत्वारिंशचतुःशती | द्विशती च विमानानां पष्टि! स्थादारण।च्युते ॥६१॥ 
एकादश त्रिके पूर्वे शर्त सप्तोत्तरं परे | शुद्धकनवातिश्रोधध्वे नवेवानुदिशेष्वपि ॥ ६२ ॥ 

आरचिराद्य॑ पर ख्यातमार्चेमालिन्याभैरूयया । वजं वेरोचन चैव सौम्य॑ स्यात्सौम्यरूप्यक || ६३॥ 
अंक च स्फुटिक चेति दिश्वास्वन[दिशानि तु। आदित्याख्यस्य वतेते प्राच्याः प्रभृति सक्रम ॥ ६४ ॥ 
विजय वेजयंतं च जयंतमपराजितं । दिक्षु सवाथेसिद्धेस्तु विमानानि स्थितानि वे ॥ ६५ ॥ 
शतेनाष्टसइस्राणि सप्तबिंशतिरेव च । श्रेणीगतानि सवांणि विमानानि भवंति वे ॥ ६६ ॥ 
चत्वारि स्युः सहश्राणि ताव॑त्येव शताने च। श्रेणीगतानि सौधरममे नवतिः पंचमिस्तथा ।! ६७ ॥ 
अष्टाशीत्या सहदेशाने सइस्नं तु चहुःशती । सनत्छुमारकल्पे तु पटशती पोडशाधिका ॥ ६८ ॥ 


दरिविशपुराणं ! १३५ _पष्ठः समेः॥ 


आवालिस्थविमानानां माहेंद्रे च्युत्तरे शते | ब्रह्मलोकस्थितानां तु पडशीत्या शतद्वयं ॥ ६९ ॥ 
चतुण्णेबतिरेव स्युस्तानि ब्रह्मोत्त5पि च | शर्त लांतवकल्पे च पंचविशतिमिश्रितं ॥ ७० ॥ 
चत्वारिंशत्तथेक च कापिष्टे शुक्नामनि । अष्टपंचाशदेकोना महाश्॒क्रे तु विशति! ॥ ७१ ॥ 
शतारे पंच पंचाशत्‌ सहस्तारे दशाष्टाभे! | आनते शतमुहि्ट चत्वारिंशच्च सप्ताभिः ॥ ७२ ॥ 
प्राणते पुनरष्टामिश्रत्वारिंशत्तथारणे । शर्त विश तताश्लेंशब्वामिः पुनरच्युते ॥ ७३ ॥ 
चत्वारिशत्तु पंचाग्रा सेवैकाग्रा ग्रकीणणके । मप्तत्रिशद्‌ यथासंख्यमधोग्रेबेयकात्रेके ॥ ७४ ॥ 
विमानानि त्रयर्िशदेकाब्त्रेंशदेव च | पंचविशतिरावल्यां मध्यग्रेबेयकात्रेके | ७५ ॥ 
एकरविशतिरूर्ध्वे तु त्रिक सप्तदशत्रिभिः | दशश्रेणीगतान्येव नवपंचकतत्पर ॥ ७६ ॥ 

एतषु तु विशुद्धेषु यथास्त्रं मूलराशिषु | प्रकीणंकविमानानि शेषार्णाति डुधा विदुः ॥ ७७॥ 
तेषु संरूये याविस्तारा विमानव्यक्तयः पुनः । चत्वारिंशत्सइस्राणि सौधेर्म नियुतान पद ॥७८॥ 
पैचेव नियुतानि स्युः कल्प चेशाननामानि । सह पष्टिसहस्रैस्तु संयुतानि तु तानि वै ॥ ७९॥ 
सनत्कुमारकर्पे तु नियतं नियुतद्रय | चत्वारिंशत्सहसेस्तु सात तादिति स्मृति! ॥ ८० ॥ 
कि १-५०४०००० | २-५६०००० | ३-२४ ०००० । आल एि  ििओ) 





हारिवंशपुराणं । १३६ षष्ठ: सर्ग:। 
माहेंद्रे नियुर्त प्रोक्त सह पष्टिसहखकेः। बद्यत्रक्षोत्तेज्शीतिसहल्लाणि सदैव तु ॥८१॥ 
लांतवेडपि च कॉपिष्ठट सह्राणि दशेव तु । चत्वारि तु सहख्राणि चतुर्भिः शुक्रनामनि ॥८२॥ 
पण्णवत्या नवशती त्रिसहस्सी महत्यपि | शेतारे च सहस्रारे द्रादशेव शतानि तु ॥८३॥ 
अष्टाशीतिः सहब स्यथादानतप्राणताख्ययोः । द्विपंचाशत्सहैव स्थादारुणाच्युतकल्पयो; ॥८9॥ 
स्वत्रवात्र संख्येयविस्तारास्तु चतुगुणाः । असंख्येयात्मविस्तारा विमानव्यक्तयः स्मृताः ॥८५॥ 
यथास्वमिंद्रकेहीना नवग्रेवेयकादिषु । स्युरसंख्येयविस्तारा श्रेणीष्वन्याकता द्विधा ॥८६॥ 
लक्षाः पोड३संख्येयविस्तृता नवतिनंव | सहस्राणि सहाशीत्या त्रिशती पिंडितास्तु ताः ॥८७॥ 
परशतेकान्रपचाशद सप्तमिनतिः पुनः। सहख्ताणीतरा लक्षाः सप्तपष्टिस्दीरिताः ॥८८॥ 
प्राग्भारभूनरक्षेत्रमुतुः सीमंतकः सम । विस्तारंण नु संप्राप्ती बालमात्रेण चूलिकां ॥८९॥ 
जंबूद्वीपाप्रातिष्ठानक्षेत्रसवा्थि सिद्धयः | त्रयो5पि समविस्ताराः प्रोक्ता विस्तारवेदिमिः ॥९०॥ 
सर्वश्रेणीविमानानामद्रे मृध्येमितो5परं । अन्येषां स्वेविमानाथथे स्वयंभूरंमणोवधे! ॥९१॥ 
१--१६००००। २--८००००| ३-१०० ० ०। ४-४००४। ५-३९९६। ६- श्रेणीष्वन्यास्तु ता द्विधा? इत्यपि 
पाठः ! ७-६४९ | ८-९७००० । ९-स्वार्विमान? इत्यपि । १ ०-स्वयंभ्रमणोद्धि: स्वयंभूरमणोद्घे! इत्यपि पाठौ । 








हरिवंशपुराणं । १३७ पत्तः सगेः 
वेश्ममूलशिलापीठबाहल्‍य पूर्वकल्पयोः । योजनान्येकर्विशत्या व्वेकादश शतानि च ॥९२॥ 
ऊचध्चे नवनवत्यास्तु युग्मे युम्मे परिक्षयः | एकैकत्र त्रिके तुल्यश्रतुदेंशसु चोपरि ॥९३॥ 
आध्ये विश शत व्यासः कल्पयुग्मे तु वेश्मनां । परे शर्त दशोनोतश्रतुदंशसु पंच तु ॥९४॥ 
उच्छायः पट शतान्याये पंचे कल्पयुगे परे । शर्तार्देनोनमूनो 5स्मात्पंचविंशातिमात्रकाः ॥९५॥ 
पष्टिराग्रेधबगाहो5पि पंचाशद्युगले परे । पंचोनोस्मात्परेषु द्रे चतुदेशस साधक ॥९६॥ 
कृष्णा नीलाश्र रक्ताश्व पीताः श्रेताश्॒ वर्णिता: । प्रासादाः पंचवर्णास्ते सोधमैंशानकल्पयो:!.९७॥ 
नीलाद्ाः परयोश्रोध्व रक्तादयास्तु चतुष्वपि । सहस्रारावसानेषु पीताः श्वेता नेतरे ॥९८॥ 
आनतभाणतादों च आ्रतवणोः प्रवर्णिताः। वेमानिकविमानेषु प्रासादाः प्रस्फुरत्मभाः ॥९९॥ 
ट्रयोद्रयोविंमानानि कल्पाष्टकपरेषु च। जले वाते द्वयोव्योम्नि संस्थितानि यथाक्र्म ॥१००॥ 
पद युगलेषु शेषेस कल्पेषु चमरेंद्रकाः । श्रेणीबद्धे निजावासे वसंत्यष्टादशे तथा ॥१०१॥ 
द्विद्दनिक्रमतो 5तो ग्रे दक्षिणोत्तरस भवाः । सुराधीशाः सुखांभोधिमध्यगा गतविद्विषः ॥१०२॥ 
१-सौधर्मयुग्मे ११२१, सानत्कुमारयुग्मे १०२२, बह्मयुग्मे ९२३ इत्यादि नवनवातिहीनक्रमं। २-१ | २-११०। ३-१०० 
९०) ८०, ७०, ६०, ५०, ४५, ३०, २०, १०। ४-अनुदिशानुत्तरेषु ५। ५-५०० । ६-पंचाशदूनक्रमं । 





हरिवेशपराणं | १३८ बच्चः सरगेः ! 


आज्योतिलोकमुत्पादस्तापसानां तपस्विनां । ब्रह्मलोकाव धिज्ञेयः परिव्राजकयोंगिनां ॥१०३१॥ 
सदगाजीवकानां च सहस्रारावधिभेवः । न जिनेतरदृष्टेन लिंगन तु ततः परं ॥१०४॥ 
कल्पानच्युतपर्यतान्‌ सौधमंप्रभतीन्‌ पुनः । त्रजंति श्रावकास्तेम्यः श्रवणा परतोडपि च ॥१०७॥ 
उपपादो 5स्त्थभव्याना मग्रगंवेयकेष्वपि । स च निग्रेथलिंगेन संगतोग्रतपःश्रिया ॥ १०६ ॥ 
रत्नत्रयसमृद्धस्थ भव्यस्येव ततः पर॑ | यावत्सवाधिसिद्धि स्पादुपपादस्तपस्विन! ॥ १०७॥ 
कृष्णा नीला च कापोता लेव्याश्र द्रव्यभावतः । तेजो लेइ्या जधन्या च ज्योतिषांतेषु माविताः ॥ 
सौधमैंशानदंबानां तेजोलेश्या तु मध्यमा । सेवोत्कृश्टोत्तरंद्रे पद्नलेश्या जघन्यतः ॥ १०९ ॥ 
मध्यमा पद्मलेश्या तु परस्मिन्‌ खुगलत्रये । उत्कृष्ठा पद्मलेश्या च युग्मे शुकक्‍लावरापरे ॥ ११० ॥ 
अच्युतांतचतुष्के च नवग्रवेयक्रेषु च | सर्वेषामेव देवानां शुक्ललेश्या तु मध्यमा ॥ १११ ॥ 
अद्दर्मेंद्रविमानेषु चतुदंशसु संस्थिताः । लेश्या परमशुक्लोध्व संक्लेशरहितात्मनां || ११२ ॥ 
आधघर्मायास्तु देवानामाद्ययोरविंपयो बवधिः । करपयोःपरयोश्रासावावंशाया व्यवस्थितः ॥११३॥ 
आउअसो मेघावनेरुक्तश्रतु:कल्प तु तत्पर | आचतुर्थपृथिव्यास्तु परे कल्पचतुश्ये ॥ ११४ ॥ 
आनतादिचतुष्केउसावापंचम्याः समीरितः । नवग्रेवेयकस्थानामाषष्टथा विषयो5वधि! ॥ ११५॥ 


हरिवंशपुराणं । १३९ यद्ठः सम! । 


नवालनादेशदेवानामासप्तम्पा! समाप्तितः | लोकनाडीसमस्तासु पंचानुत्तरवासिनाँ !। ११६ ॥ 
स्वविमानावधिस्तृध्वे विषयोज्धिचक्षुषः । विश्रेषामेव देवानामिति विश्वविदों विदुः॥ ११७॥ 
स्थित्युत्सेधप्रवीचारा जिनेंद्रप्रातिभाषिताः । चतुर्देवानिकायानां वोदितव्य॑ यथायर्थ ॥ ११८ ॥ 
दक्षिणाशा55रणांतानां देव्यः सोधमे एवं तु। निजागारेषु जायंते नीयंते च निजास्पदं ॥ ११९ ॥ 
उत्तराशाच्युतांतानां देवानां दिव्यमूत्तेयः | ऐशानकल्पसंभूता देव्यो यांति निजाभ्रयं | १२० ॥ 
शुद्धदेवीयुतान्याहुर्विमानानि मुनीवराः । पट्‌ लक्षास्तु चतुलेक्षाः सौधमैं शानकल्पयो! ॥ १२१ ॥ 
दिव्यवस्रविभूषाभिः शुभविक्रियमूर्तिमिः । चित्रनेत्रहरोदाररूपचित्तस्ववृत्तिमिः ॥१२२ 
हावभावविदग्धाभिर्निंसगप्रेमभूमिमिः । नेकपल्‍्योपमायुर्भिदेवी भिषे हाभि!सुख॑ ॥| १२३ ॥ 

इंद्राः सामानिका देवाख्रायसखिंशादय।|खिलाः । कस्पोपपतन्नपयताः श्रयेते दीपेजीविन! ॥१२४॥ 
अहमिद्रास्ततो 5नंते मजंते भवन सुख | तत्सातावेदनीयोत्थम्रीर्क प्रशमात्मज ॥ १२५॥ 
सिद्धानां तु पर स्थाने परं द्वादशयोजन। स्वाधेसिद्धितो गत्वा स्थितं त्रैलाक्यमूर्धनि ॥१२६॥ 
इंपत्प्राग्मारसंज्ञाप्सावष्टमी प्थिवी स्तुंता | अष्टयेजनबाहुलया मध्ये हीना क्रमाचतः ॥ १२७॥ 


१-रूपविअमवारत्तिमि: । २-श्रुता । 








हरिविंशपुराणं । १४० षष्ठ: सगः ! 
पर्यतेंड्गुलसंख्येय भा गमात्रतनुस्थितिः | सोच्ानितमहावृत्तश्वेतछत्रोपमाक्ृतिः ॥१२८॥ 
चत्वारिंश्नत्त विस्तारों लक्षा! पंचभिरचिताः | योजना नि क्षितेस्तस्था विद्र॒द्धिरभिधीयते ॥ १२९॥ 
काटी तु परिधिलेक्षा द्विचत्वारिंशादिष्यत । द्विशत्येकान्पंचाशत्‌ त्रिसहस्ती दशाहता ॥ १३० ॥ 
ऊध्वे तस्याः पुरा प्रोक्त यद्दातवलयत्रयं । तत्र त्रिकोशबाहुल्यमतीत्य वलयद्वयं | १३१ ॥ 
धनुषां पंचशत्यामा पंचसप्रतियुक्तया । धनुःसहस्रमक हि बहले बलये तु यत्‌ ॥ १३२ ॥ 
तनुवातस्य तस्यांते पंचर्विशतिसंयुतां | विगाह्योत्कपतः सिद्धाः स्थिताः पंचधनुःश्चती ॥१३३॥ 
साइहस्तत्रयं पूर्व कृत्वांते5नंतरोच्छृति । सिद्धावगाइनाकाशदेशो देशोन इष्यंत ॥| १३४॥ 
एकोउ्वतिष्ठते यत्र सिद्ध! सिद्धप्रयाजनः । तत्रानताथ तिष्ठ॑ति सिद्धास्ते स्वावगाहतः ॥१३५॥ 
अशरोराः सुखात्मानः सिद्धा जीवघनायुताः । साकारेणोपयोगेन निराकारेण चात्मनः ॥१३९॥ 
स्वेलोकमलोक॑ च संततानंतपयेय ! जानंतः सह पर्यंतस्तिष्ठति सुखिनः सदा ॥ १३७ ॥ 
सिद्धाः शुद्धाः प्रबु दार्था विजन्मानो 5जरामराः । जाश्वताः शाश्रतं स्थानमधि तिष्ठ यवंधना! ॥ १ ३८॥ 
ज्योतिर्लोकः प्रकटपटलस्वगमोक्षों ्बेलोकः प्रज्ञप्त्युक्ते नरवर मया संग्रहात्क्षेत्रमेव॑ । 


सी क, 


संप्रोक्त ते श्रवणसुभगं श्रेणिक श्रेयसेप्तः श्रण्वायुष्मन्नवहितमतिवेच्मि कालोपदेश ॥ १३९ ॥ 


हरिबंशपराणं । १४१ सप्तमः सगेः । 


धर्मध्यानं धवलयुदित मोश्षद्देतुर्जनेंद्रे-राज्ञापायग्रभातिविचयेथित्तवत्तोनिरोध! । 
यत्तत्कार्यी समितकरणैलेकिसंस्थानचिंता मंदाक्रांता न हृदयमदे मेंद्रियाउस्वा (श्वा)विधेया3॥ १४० 
इत्यरिष्टनोमिपुराणसंगहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्थ कृतो ज्योतिर्लोंकोरध्वकीकवर्णनो नाभ पष्ठः सर्ग: ॥ ६ ॥ 


सप्तमः सर्गः । 

वर्णगंधरसस्पशम॒क्तो 5गोरवलाधवः । वत्तेनालक्षणः कालो मुख्यो गोणश्र स द्विधा ॥१॥ 
गतिस्थित्यवगाहानां धर्माधमावराणि च। निमि्ं सर्वभावानां वत्तेनस्यात्र निश्रयः ॥२॥ 
धर्माघधमेनभोद्रव्यं यथेवागमदृष्टितः | तथा निश्चयक्रालो5पि निश्चेतव्यों त्रिपश्चिता ॥३॥ 
जीवानां पुद्ठलानां च परिवृत्तिनेकधा | गोणकालग्रवृत्तिथ मुख्यकालनिबंधना ॥४॥। 
सर्वेधामेव भावानां परिणामादिवृत्तयः । स्वांतवोहिनिमित्तेभ्यः प्रवतेते समंततः ॥५॥॥ 
निमित्तमांतर तत्र योग्यता वस्तुनि स्थिता | वहिरनिश्वयकालस्तु निश्चितस्तत्तदाशिमि! ॥६॥ 

अन्योन्यालुप्रबवेशेन विना काछाणवः पृथक्‌। लोकाकाशमशेष॑ तु व्याप्य तिष्ठति संचिताः ॥७॥ 
द्रव्याथोन्निविकारत्वादुदयव्ययवर्जिताः | नित्या एवं कथंचिंत्ते स्वरूपसमवस्थिताः ॥८॥ 





हरिवंदा पुराण । १४२ सप्तमः सर्गः। 


अगुरुत्वलघुत्वात्मप रिणामसमान्त्रिता! । परोपाधिविकारित्वादनित्यास्तु कर्थचन ॥९॥ 

त्रिधा समयवत्तीनां हेतुत्वात्त त्रिधा स्मृताः | अनंतसमयोत्पादादनंतव्यपदेशिनः ॥१०॥ 

तेन्‍्यः कारणभूतभ्यः समयस्थ सपुद्भधव: | कारणन बिना कार्य ने कदाचित्‌ प्रजायत ॥११॥ 
स्वत एवाउसतो जन्म कार्यस्थ यदि जायते | स्वत एवं हि कि न स्थाद्‌ खरशंगस्य से भव:॥१२॥ 
न कालादन्यतो हेतोः कालकार्येसमुद्धबः । न हि संजायते जातु शालिबीजाद यवांकुरः ॥११॥ 
जायते भिन्नजातीयो दतुयत्राउपि कायकृत्‌। तत्राउसों सहकारी स्थात्‌ मुख्योपादानकारण:॥१४॥ 
युक्तागमबलादेवमनतींद्रियदाशेनः । सद्भाव मुख्यकालस्य प्रतिपद्य व्यवास्थितः ॥ १५ ॥ 
समयावलिको छ़ासः प्राणस्तोकलवादिकः । व्यहारस्तु विज्ञेय/ः काल! कालज्ञवर्णितः ॥ १६ ॥ 
परिणाम ग्रपन्नस्यथ गत्या सबवेजघन्यया । परमाणानिजागाठस्वप्रद शब्यतिक्रम/ ।| १७ ॥ 
कालन यावतव स्थादविमाग! स भाषितः । समय: समया भिज्वेनिरुद्ध परमास्थितः ॥ १८ ॥ 
तरेवावलिकासंख्ये: संख्याताभिस्तु भाषिता| ताभिरुच्छासनिश्वासो तावुमो प्राण इष्यते ॥१९॥ 
प्राणाः सप्त पुनः स्तोकः सप्तस्तोका भवेक्नवः | ते सप्त सप्ततिः संतो मुह तस्रिशदेव ते | २० ॥ 
अद्ोरात्र भवेत्पक्षस्तानि पंचदशव तो । मासो मासाउतुस्तेषां त्रितयं त्वयन तथा ॥ २१॥ 


हरिवंशपुराणं । १४३ सप्तमः सर्गः। 


अयनद्रयमब्दं स्यात्‌ पंचाब्दानि युग पुनः । युगढ्यं दशाब्दानि शर्ते तानि दशाहइतों ॥ २२ ॥ 
भवेदषेसहस्त तु शत चापि दशाहत | दशवषेसहस्राणि तदेव दशताडित ॥। २३ ॥ 

पथ वषसहर्से तु तच्चापि दशसंगुणं । पूवाग तु तदभ्यस्तमशीत्या चतुरग्रया ॥ २४ ॥ 
तत्तदगुणं च पूवांगं पूर्व भवति निश्चित । पूववा्ग तदुगुणं त्च पूवर्सत्ञ तु तदूगु्ण ॥ २५ ॥ 
नियुतांग परं तस्मान्नियुत च ततः पर । कुप्रुदांग ततश्र स्पाद्‌ कुध्रुदं तु ततः परे ॥ २६॥ 
पञ्मांग प्ममप्यस्मात्‌ नलिनांगे तथैव च | नलिने कमलांग च कमल चाप्यतः परे ॥ २७ ॥ 
तुख्यांग तुख्यमरप्यस्मादटटांगं ततो5पि च। अटर् चाममांग स्थादमर्म चाप्यतः परे ॥ २८ ॥ 
ऊहांगमृहमप्यस्माह्॒तांग च लताह्यय । महालतांगपंज्ञ स्थात्‌ कालतस्तुमहालता ॥ २९ ॥ 
शिरःभप्रकंपित ग्रोक्त ततो हस्तग्रहोलिका | चचिकेत्यादिक! कालः संख्येयः परिभाषितः ॥ ३० ॥ 
वषसेख्याव्यतिक्रांत! कालोध्सेख्येय इृष्यते | पल्यसागरसंरू्यानं कर्पानंतादिमेदवान्‌ ॥३१॥ 
आदिमध्यांतनिमुक्ते निविभागमर्तीद्वियं | मृत्तेमप्यग्रदेश च परमाणु प्रचक्षते ॥३२॥ 

एकदेक रस बर्ण गंधस्पशोवबाधकों | दधन्‌ स वतते5भेद्यः शब्दहेतुरशब्दकः ॥३३॥ 
आश्क्या नाथतत््ज्षैनमोंशानां समंततः । पदकेन युगपद्योगात्परमाणों: पड़शता ॥३४॥ 





हरिविंशुराणं ! १४४ सप्तम: सर्गः! 


स्वस्पाकाशपर्डशाह परमाणुश। संहताः । सप्तांशाः स्युः कुतस्तु स्थात्परिमाणोः पड़े शता ॥३५॥ 
वर्णगधरसस्पशेः पूरणं गलनं च यत्‌। कुर्बति स्कंघवत्तस्मात्‌ पुद्ला; परमाणवः ॥३६॥ 
अन॑तानंतसख्यानपर माणसमुच्च यः | अवसंज्ञादिकासंज्ञा स्कंपजातिस्तु जायते ॥३७॥ 
ताभिरष्टाभिरष्युक्ता संज्ञासंज्ञादिका तथा | तामिरष्यष्ट सेतरमिस्तुटिरेणुः स्फुटीकृतः ॥३८॥ 
एतेरप्यश्टबालग्रेरेकमेकाग्रमानसें! | कममूममनुण्याणां बालाग्रामिति भासित ॥३९॥ 
तैरष्टामिमेवेछिक्षा ताभियूका तथाष्टाभे! | यूकामिस्तु यवोष््टामियवरष्टाभिरंगुल ॥४०॥। 
उत्सेधांगुलमेतन्स्थादुत्सेधो 5नेन देहिनां । अल्पावास्थितवस्तूनां प्रमाण च प्रगृद्यते ॥४१॥ 
प्रमाणांगुलमेक स्थात्‌ तत्पंचशतसंगुर्ण । प्रथमस्पावसप्पिण्यामंगु्ल चक्रवा्तिनः ॥७२॥ 

बोध्य यथास्वमुत्सेघन्यासादि महता पुन! । द्वीपसागरशलादे! प्रमाणांगुलसीमित ॥ ४३ ॥ 
स्त्रे स्व काले मनुष्याणामंगुल स्वांगुले मत | मीयते तेन तच्छत्रभृंगारनगरादिक || ४४ ॥ 
त्रिविधांगुलषटूस्थात्‌ पादः पादद्वय॑ पुनः । वितस्तिस्तदद्वयं हस्तस्तदूद्वयं किष्कुरिष्यते ॥ ४५ ॥ 
दंडः किष्कुद्रय दंडः धनुनांडया समा मताः | अष्टो दंडसहस्नाणि योजन परिभाषितं ॥। ४६ ॥ 


०८४५ ९. 


प्रमाणयोजनव्यासस्वावगाह विशेषवत्‌ । त्रिगुर्ण परिवषण क्षत्र प्यताभात्तक ॥४७॥ 


हरिवंश पुराण । १४५ सप्तम सभेः। 


सप्ताहांताविरोमाग्रैरापूप कठिनीकर्त । तदुद्धार्थमिदं पल्ये व्यवहाराख्यमिष्यते ॥| ४८ ॥ 
एकेकरिंमस्ततो रोम्नि अत्यब्दशतमुद्धते । यावताउस्य क्षयःकालःपल्य॑ व्युत्पातिमात्रकृत्‌ ॥४९॥ 
असंखेयाब्दकोटीनां समय रोमखंडितः । प्रत्येक पूर्वक तत्स्यास्पस्यमुद्धारसन्यक || ५० ॥ 
कोटीकोटथो दशामी भं पल्‍यानां सागरोपमा | ताभ्यामद्वेतृतीयाभ्यां दीपसागरसंमितिः ॥५१ ॥ 
सोध्वा द्विगुणितो रज्जुस्तनुवातोमयांतभाग्‌। निष्पधंते त्रयो लोकाः प्रमीयंते बुधेस्तथा।।५२॥। 
असंख्यवषेकोर्टीनाँ समये रोमखंडितेः । उद्धारपल्यमद्भाख्य॑ स्पात्कालो5द्धामिधीयते ॥ ५३ ॥ 
कालः पल्योपमाख्यो सो समय समय प्रति | क्षीयसताणः अ्माणाथेसायुषो विनियुज्यते ॥ ५४॥ 
कोटीकोट्यो दशामीपषां जायते सागरोपमा | मेया सेसारिणां चामिरायुःकर्ममवस्थितिः॥५५॥ 
कोटीकोटथो दशैतासां प्रत्येकमवसपिणी । उत्सर्पिणी च काला; षद्‌ ग्रस्येकमनयों:खमाः॥५६॥ 
अबसपति वस्तूनां झक्तियेत्र ऋेण सा। प्रोक्ताअवरस्पिगी साथा सान्‍्यथोस्सविंगी तथा ॥५७॥ 
सुषमासुषमा55च्या स्यात्‌ द्वितीया सुषमा समा । दुःपम्ा सुपना5>था स्पात सुषमा दुःप्रमादिका।५८॥ 
दुःपमा चावप्तर्पिण्यामतिदुःपमया सह। ता एवं अतिलोमा स्युरुत्स पिंथ्योे च पट समर 4 ५९ ॥ 

१--दशैतेषां” इत्यपे । २-द्वीपसागरप्रमाणं । 

हि 





हरिवंशप्राणं । १४६ सप्तमः सगः | 
कोटीकोटयश्रतस्रश्र॒ तिस्रो द्वेच यथाक्रमं। आदितस्तिसुणां तासां प्रमाणं सागरापमा। ॥॥ ६० ॥ 
द्राचत्वारिंशदब्दानां सहसे! परिवर्जिता! | कोटीकोटीसम्ुद्राणां तुरीयस्य यथाक्रम ॥ ६१ ॥ 
तानि वषसहस्राणे विभक्तानि सर भवेत्‌ | पंचमस्य च पष्ठस्य प्रमाणं कालवस्तुनः ॥ ६२ ॥ 
कल्पस्ते द्वे तथाथानां वृद्धिहानिमती स्थिति! । भरतैरावतक्षेत्रेष्यन्येष्वपि ततो न्यू था ॥ ६३ ॥ 
आधेषु त्रिषु कालेषु कल्पतृक्षतिभूषिता; | भोगभूमिरियं भूमिभोंगभूमिस्तु भारती ॥ ६४ ॥ 
युग्मधमंभुजो भूत्वा तपामादौं जगत्प्रजाः । पदचतुद्विंसद्स्ाणि धनूषि वषुषोच्छृताः ॥६५॥ 
आयुखिद्रयकपल्येस्तु तुल्य॑ तासां यथाक्रम । देवोत्तरकुरुक्षेत्रहरिहेमवतेष्विव ॥ ६६ |॥ 
प्रोद्यदादित्यवणो भाः पृण्णेचंद्रसमप्रभाः । प्रियंगुश्या मवर्णाश्॒ तेषु ख्रीपुरुपासत्रिषु ॥ ६७ ॥ 
पृष्टकांडक्सरूयान पटपंचाश शतद्रय । अष्टाविंश शर्त तेषां चतुःपष्टियेथाक्रमं ॥ ६८ ॥ 
दिव्य वदरतन्मात्रमक्षमात्र च भोजन | तथाउमलकमात्र च चतुख़िदिदिनेखिषु ॥ ६९ ॥ 
तत्त्रिकालनियोंगेन धरित्रीय नियंत्रिता | त्रिभेदानां तदादत्ते नित्यभोगभुवां स्थिति ॥| ७० ॥ 
रत्नप्रमा यथा भाति पृथिवीयमवास्थितेः | एपा तथा स्फुरद्रत्नपटलेरुपरिस्थिते! ॥ ७१ ॥ 
१-द्वाचत्वार्शिंदुर्षसहस्राणि विभक्ताने द्धाकृतानि अर्थात्‌ एकविंशतिविसहस्राणि । २-उत्सर्पिण्यवसारपण्यों । 








हरिवंशपराणं। १४७ सप्तमः सभेः | 


इंद्रनीलादिमिनीलेः कृष्णेजौत्यंजनादिभिः । पत्मरागादिकेः रक्तेः पीतैहमादिमिः परे! ॥ ७२ ॥ 
श्रेतेमरुक्तादिमिभेमिमंयूषाकांतदिड्मुखेः । पंचवर्णश्रिता रत्नेः स्वगेभ्रिव शोमते ॥ ७३ ॥ 
चंद्रकांतशिला 5स्योर्वी विदुमाधरपछता | ललनेव तदा55भाति रत्नकाँचनकंचुका ॥ ७४ ॥ 
चंद्रकांतांशवः शीताः सयेकांतांशवो उन्‍्यथा | विहिष्य॑त्यत्र नास्लिष्टाः शीतोष्णव्यथिता इव ॥७५॥ 
परस्परकरा*लेपरागमूर्च्छितमूत्तिमिः । मणिजातिविशेषभूभाति प्रेमवशारिव ॥ ७६ ॥ 
पंचवर्णसुखस्पशसुगंधरसशब्दकैः । संच्छन्ना राजते क्षोणी तणेश्र चतुरंगुले! ॥७७॥ 
णेंदघिमधुश्षीरघृतेशुरसस जज: । रत्नरोधो भिरुव्यो 5भाव्‌ दिव्यवापीसरोवरे! ॥७८॥ 
नानावणेमणिच्छलनः सोवर्णैं: प्राणिसोख्यदः । रम्येः क्षोणी परे: क्षोणी श्राजते नितरां सदा ॥७९॥ 
ज्योतिग्रेहप्रदीपांगेस्तूयेभोजनमाजने: । वख्रमाल्यांगभूषांगैमेद्ांगेश दुमेरभात्‌ ॥८०॥ 
ज्यातिरंगठुमा ज्योतिःछन्नचंद्राकेमंडलाः । अहोरात्र ते भेद भिदंतों मांति संततं ॥८ १॥ 
सोद्यानभूमयश्रित्राः प्रासादा बहुभूमयः । गद्ांगद्यमखंडोत्था मेडयंति नभोंध्गणं ॥८२॥ 
विशालायतजश्ाखामे; पद्चकुड्मलपछवान्‌ । धारयंति प्रदीपाभान्‌ प्रदीपांगमहीरुह्म! ॥८३॥ 
१- भिरुच्या ? इत्यपि । २-रत्नभासुराः इति क पुस्तके । 











सप्तमः सर्गः। 





हरियिंशपुराणं ! १४८ 
चतुर्विध शर्म वा तत॑ च विततं घन । सुषिरं च सजंत्यत्र तूर्यीगद्ममबातथः (॥८४॥ 
पट्रसान्यतिपृष्ठानि चतुर्मेदानि भोगिनां | मोजनांगद़्मा नानामोजनानि सूरमति ते ॥८५॥ 
पात्राणि स्थालकं चोलसोवणोदीन्यनेकशः । भाजनानि विचित्राणि माजनग़ाः सुजत्वछं ॥८६॥ 
पहचीनदुकूलानि वश्चाणि विविधानि वे । बिश्राणाः स्कथशाखासु भांति वखांगपादपाः ॥८७॥ 
मालतीमछिकाध्दथत्कुसुमग्राथितानि तु । भांति माल्यानि विध्ाणा माल्याँगघरणीरुद्द। ॥८<॥ 
हारकुंडलकंयूरकटिप्रश्नादिभिश्विताः । भूवणेभूषितांगाश् भांति ख्रीपुर्पोचितेः ॥८९॥ 

मद्यमेदाः प्रसझाद्या मदशक्तेविधायकाः । संपायंते नरस्रीर्णा हुथा सथांगवादपे! ॥९०॥ 
दशधाकस्पहक्षोत्थं भोग युग्मानि भुजंते | दर्शांगमोगचक्रेशमोगता भ्वाधिक तदा ॥९१॥ 

तदा ख्रीपुंसयुग्मानां गर्भाविदेठितात्मनां | दिनानि सन्त गच्छंति नि्मांगुष्ठावदेइनेः ॥९२॥ 
रंगतामपि सप्ैव सप्तास्थिरपराक्रमेः | स्थिरेश्व सप्त तेः सप्त कलासु च सुरणेत व ॥९१॥ 
कालेन तावता तेषां प्राप्तयोवनसंपदां । सम्यकत्वग्रहणे5पि स्थाद्‌ थोग्यता सहत्मिर्दिनेः ॥९४॥ 
ख्रीपुसलक्षणे! पूणा विशुरद्धेद्रियवुद्धघ/। कलागुणविदग्धास्ता रमंतरे नीरुजा बजा? ॥९५७ 
बरा देवक्ृमाराभा नायों देवांसनोपमाः । वर्णेग्रधरसस्पशेशब्दवेषमनोरमाः ॥९६॥ 


हरिविंशपुराणं । १४९ सम््झः सम: । 


ओजे' गीतरवे रूपे चक्षप्रांण सुसोरभ । जिहामुखरसास्वादे सुरप्शे स्पशन तनोः ॥९७॥ 
अन्योन्यस्य तदासक्त दंपतीनां निरंतरं । स्तोकमपि न सतृर्प मनो5धिष्टितमिद्रिय ॥९८॥ 
मिथुनानि यथा नृणां रमंते प्रेमनिमरे । तथा कल्पहुमादारेस्तिरज्ं तृप्तवेतसां ॥९९॥ 
कचित्सेंह कचिचेभ कचिदोष्टू च शोकरं | काचित्‌ क्रीडंति वेयाप्र॑ मिथुनं मदमंथरं ॥१००॥ 
गवाश्धमादिषादीनां मिथुनानि मिथस्तदा । गत्योयुःप्रमितायूंषि रंरम्पेते निजेच्छया ॥१० १॥| 
आयोमाह नरो नारीमाये नारी नरं निज | भोगभूमिनरख्रीणां नाम साधारणं हि तत्‌ ॥१०२॥ 
उत्तमा जातिरेकेव चातुवेण्ये न पटक्रिया;। न स्वस्वामिकृतः पुंसां संबंधो न च लिंगिनः ॥१०३॥ 
मध्यस्था एवं सत्र न मित्राणि न अन्रवः । प्रकृत्याल्पकषायित्वाद्यांति चायुःक्षये दिव॑ ॥१०४॥ 
सुखमत्युः क्षतेः पूंसो ज़भारंमेण च ख्रियाः | जन्मबद्धस्य श्रेमस्य(?)बुगलस्य सहैव सः ॥१०५॥ 
अथ ज्ञात्वा गणाधीशः श्रेणिकस्प मनोगत॑ । मोगभूमिसमुत्पत्तिनिमित्तममणीदिति ॥१०६॥ 
कर्ममृमिगता मत्योंः प्रकृत्या्पकपायिणः । अन्न ते पात्रदानात्‌ स्पुर्मोगभामिषु मानुषाः ॥१०७॥ 
सम्यक्तवज्ञानचारित्रितपःशुद्धिपविश्रिताः । मध्यस्थाः शज्जुमेत्रेषु संतो हि पात्रम्नत्तमं ॥ १०८ ॥ 
१-जिद्धारसमुखास्वादे इति क पुस्तके । छ 








दस्विवापुराण। १५० सप्तमः सगेः | 


मध्यम तु भवेत्पात्र सेयतासंयता जनाः । जघन्यप्रुदितं पात्र सम्यदृष्टिससंयतः ॥ १०९ ॥ 
त्रिविधेडपि बुधः पात्रे दाने दक्ता यथाचिेत | भोगभूमिसुख॑ दिव्य ऊंक्ते भूत्वा तु मालुष:११०॥ 
सुध्षेत्र विधिवत्क्षितत बीजमल्पमपि बजेत्‌ । वृद्धि यथा तथा पात्रे दानमाद्दारपूवेक ॥ १११ ॥ 
शालीक्षुक्षेत्रनिक्षिप्ते यथा मिष्टं पयो भवेत्‌ | भेलामिश्व यथा पीत क्षीरत्व॑ प्रतिपद्यत ॥११२ ॥ 
तथैवाल्परसास्वादमत्रपानोपधा दि । पात्रदत्तं परत्र स्यादमृतास्वादमक्षय्य ॥ ११३ ॥ 
निवृत्ताः स्थृलहिंसादेमिंध्यादगज्ञानवृत्तयः । कुपात्रमिति विज्ेयमपात्रमनिवृत्तयः ॥ ११४ ॥ 
कुपात्रदानतो भृत्वा तियंचो भोगभूमिषु । संझुजर्तेंडतरे द्वीपे कुमानुषकुलेषु वा ॥ ११५ ॥ 
अमस्थ्षेत्रे यथा क्षिम्तं बीजमल्पफल फलेत्‌ | कुपात्रेउपि तथा दत्त दान॑ दात्रे कुमोगभाक्‌ ॥११६॥ 
ऊपरक्षेत्रनिक्षिप्रशालिनेश्यति मूलतः | यथाअत्र विफल दान कुपात्रपातेतं तथा ॥ ११७ ॥ 

अब निंबडुमे रोद्रं कोद्वे मदकृद यथा । विष व्यालमुखे क्षीरमपात्रे पतित तथा ॥ ११८ ॥ 
सुपात्रे सुफल॑ दान कुपात्रे कुफ्ल भवेत्‌ । अपात्रे दुःखदं तस्मात्पात्रेभ्यः प्रतिपादयेत्‌ ॥११९॥ 
यात्युपाधिवशाद्‌ मेंदं निमेठः स्फटिकोपलः | यथा तथा च दानाथें प्रतिग्राइकमेदतः ॥ १२० ॥ 
सम्यर्दृष्टिः पुनः पात्रे स्वपरानुग्रदेच्छया | दाने दक्त्वा विद्युद्धात्मा स्वगेमेव गद्दी वजेत्‌ ॥१२१॥ 


हरिवेशपराणं । १५१ सप्तमः संग । 


अथ कालद्येउतीते ऋमेण सुखकारणे । पल्याष्रभागशेषे च ततौये समवस्थिते ॥ १२२ ॥! 
क्रमेण क्षीयमाणेषु कल्पवृक्षेषु भूरिषु । क्षेत्र कुलकरोन्पत्ति श्रणु श्रेणिक ! साप्रतं ॥ १२३ ॥ 
गंगारसिंधुमहानधोमध्ये दक्षिणभारत । चतुदेश यथोत्पन्नाः क्रमेण कुलकारिणः ॥ १२४ ॥ 
ग्रतिश्रतिरभूदाचस्तेषां कुलकरप्रभु । महाप्रभावसंपन्नः स्वभवस्मरणान्वितः | १२५ ॥ 

तस्य काले प्रजा दरृष्ट्रा पोणेमास्यां सहेव खे | आकाशगजधघंटाभ द्वे चंद्राद्रित्यमंडले ॥ १२६ ॥ 
आकस्मिकमयोदिग्नाः स्वमहोत्पातशंकिताः । प्रजा: संभूय पपृच्छुरत प्रभे शरणागताः ॥१२७॥ 
नरप्रधान! कावेतावपूर्वों गगतांतयो! । दृश्यते मंडलाकारावकांडे नो भयंकरों ॥ १२८ ॥ 
अहो दुःसहमस्माकमकस्मात्‌ भयमद्रते । कि महाग्रलयः प्राप्तः प्रजानामेव दुस्तरः ॥ १२९ ॥ 
हति पृष्ठ: प्रभर! प्राह शुच् मुंचत हे प्रजाः। न किंचद्‌ भयमस्माक स्वस्था भवत कथ्यते॥१३०॥ 
प्रभामंडलसंचीतमेतदादित्यमंडल । प्रतीच्यां वीक्षते भद्रा! प्राच्यां भोश्ंद्रमंडल ॥ १३१॥ 
ज्योतिश्रक्राधिपावेतों सयाचंद्रमसों स्थित । मेरुप्रदक्षिणां नित्य श्रमंतों श्रमणात्मकी ॥१३२॥ 
चतुरपिधेषु देवेषु ज्योतिर्देवकर्दंबर्क | खे करोत्यनयोनित्यमलुश्रमणमीशयो! ॥। १३३ ॥ 
ज्योतिरंगमहावृक्षप्रभाच्छादितविग्रहो । प्रागन्यत्राविदेददेभ्यो न गतों दृष्टिगोचरं ॥ १३४ || 


इरिविंशपुराण । १५९ सहयः सर्गः ! 


तेजोहीनेपघुना लोके ज्योतिरेगत्रमाक्षय | जिगीपयेव चंद्रा्ों स्थितो प्रकटविग्रहों ॥ १३५ ॥ 
अद्दारात्रादिको भेदों भवस्यकेवशादिह। अधुनेदुव शाद व्यक्ति; पक्षयों! शुकृकृष्णयोः ॥ १३६ ॥ 
शीतदीधितिरस्ताभों धर्मदीतिना दिवा। न स्पष्टः स्पष्ठतामेति ज्योतिश्रक्तखो निशि ॥१३७॥ 
पूरवेजस्मानि युष्मामिदेष्टपूवा विमो स्फुट | विदेहेषु यतस्तस्मा्माद्य वो 5पूवदशनों ॥१३८॥ 
इृष्टश्रतानुभूतस्य वस्तुनः सति दशेने । माभूदुत्पातशंका वो निर्मेया भवत ब्रजा। ॥१३९॥ 
कालस्वमावभेदेन स्वमावों विद्यते ततः | द्रव्यक्षेत्रप्रजावृत्तवेपरीत्यं प्रजायते ॥१४०॥। 
अव्यवस्थानिवृत्यथेमतः परमतः प्रजा: । हा मा घिक्‌कारतों भूताः तिख्रो वे दंडनीतयः॥ १४१॥ 
मयोदोछंघनेच्छस्य कथंचित्कालदोपतः | दोपानुरूपमायोज्याः स्वजनस्य परस्य वा ॥१७२॥ 
नियंत्रेतों जनः सवेस्तिसभिदंडनीतिभिः । दृष्टदोषभयत्रस्तो दोषेभ्यो विनिव्तेते ॥१४३॥ 
रक्षणा्थमनर्थे म्यः प्रजानामथेसिद्धये | प्रमाणमिह कच्तेव्याः प्रणीता दंडनीतयः ॥१४४॥ 
आ्रासादेषु यथास्थान मिथनान्यकुतोभयं | अनुस्मृत्यावतिष्ठेत्व5स्मदीयमनुशासन ॥१४५॥ 
इत्युक्तवा ग्रतिपद्या55शु वचस्तस्प तस्य श्रजापते ; | भ्रुत्वा तस्थ॒येथास्थान प्रजातग्रमदाः प्रजा: ॥ १४६ ॥ 
१--हितिसिद्धये । त्  आज 








हरिवंशपुराणं । १५३ सप्तमः सर्गः । 


प्रतिश्रुत॑ वचस्ताभियंतस्तस्थ गुरोगथा । प्रथम प्रथितस्तस्मास्स पूथिच्यां प्रतिक्षतिः ।।१४७॥ 

पल्यस्य दक्षमं भाग जीवित्वाओसो प्रतिश्रतिः। पृत्र सन्मतिमुत्पाध जीवितांते दिव स्पेतः । ४८। 
स रक्षन्‌ पितृमयांदां श्रजानां सम्मतो यतः | ततः सन्मतिनामायं कुलकारी कलालयः ॥१४९॥ 
परयस्प शतमं मार्ग सप्रतिजीव्य निजस्थितिं | पृत्रे क्षेमकरामिख्यमुत्पाद्य त्रिंदिव गतः ॥१५०॥ 
प्रजानां च तदा जाताः सिंहव्याघादि भीषकाः । सोअपि क्षेम ततः कत्वा ग्राप्तः क्षेमंकरश्रतिं ॥ १५१॥ 
सहख्रभागमाजीव्य पल्यस्यासो प्रजां प्रभु: । पुत्र क्षेमंधरामिरूय जनयित्वा मतो दिवं ।।१५२॥ 
क्षेमंघरः स मत्वायोस्थितिं कुलकरो गुरोः | सह्त॒भागमाजीज्य पल्यस्यथ दशसंगुणं ॥ १५३ | 
सूलुं सीमंकर नाज्ना सुमुत्पा्य ययो दिव । वृक्षदुब्धपजानां च स सीमामकरोत्‌ ग्रभुः ॥१७४॥ 
लक्षभागं स पल्‍्यस्य जीवित्या स्वगेंगो5भवत्‌ । सीमंधरो यथाथोख्यस्तत्छुतो दशताडित ॥ १५५।॥ 
तत्पुत्रो वाहिनीकृत्य चिक्रीड विपुलदिपान्‌ | यत्तत्ख्यातः स भूज्ा5भूत्‌ नाम्ना विपुलवाहइनः।॥ १५६॥ 
कोटीभागं स पल्यस्थ जीवित्वा स्वगेमाश्रितः | चक्षुष्मानिति तत्सुनुरजनिष्ट जनप्रभः ॥१५७॥ 

पुत्रचश्ुभुखालोकाचछुमेत्वा भियाउनया । आयुष्मत्मजया गीतशज्षुष्मानित्यसों प्रभु! ॥ १५८ ॥ 

१--गतः। 








हरिविंशपुराणं । १५४ सप्तमः सर्ेः ! 
कोटीमागं स पल्यस्य दशताडितमीडितः। भुक्तवा भोगमुदात्तो5पि स्वरितोभ्त्स्थितिक्षये १५९॥ 
तदपत्यं यशस्वीति स्त्रकाले5पेत्यमाख्यया | प्रजया योजयत्प्रायो योजितो यशसा5रुणा ॥१६०॥ 
कोटीभागं स पल्यस्य शतसंग्रुणित प्रभुः | जीवित्वोत्पाद्य सत्पुत्रमाभिचंद्रं दिवे गतः ॥ १६१॥ 
तत्काले5पत्यमृत्छ्षिप्य प्रजा रमयति सम यत्‌ | आभिचंद्रमतः ग्रापत्सो5भिचंद्र इति श्रुति ॥१६२॥ 
कोटीभागं स पल्‍्यर्प सदस्रगाणित गुणी | संजीव्योत्पाद्य चेद्राभं तनय॑ प्रययो दिव ॥ १६३ ॥ 
कोटीभाग सहसर तु तस्यायुदेशसंगुणं । पल्यस्य मरुदेव स मास पुत्रमलालयत्‌ ॥ १६४ ॥ 
मरुदेवस्य काले च मातः पितारेति ध्वर्निं। शुभ्राव शिक्षुयुग्मस्य प्रथम मिथुन के ॥ १६५॥ 
एकमेवासजत्पुत्र प्रसेनजितमत्र सः । युग्मसृष्टरिहेवोध्वेमितों व्यपनिनीषया ॥ १६६ ॥ 
प्रसेनजितमायोज्य प्रस्वेदमलभूषित । विवाहविधिना वीरः प्रधानकुलकन्यया ॥११७॥ 
कोटीमागसहस्तर स पल्‍्यस्य शतसंगुणं । संजीव्य मरुदेवो5पि महतां लोकमुच्ययों ॥१६८॥ 
पूवेकोट्यायुष॑ नाभि प्रसेनजिदजीनत्‌ | नाभिच्छेदव्यवस्थायाः कत्तारं स्वगेगामिनं ॥१६९॥ 
दशानां कोटिलक्षाणां पल्यांशानामथांशक । जीवित्वा कालधर्मेण प्रसेनजिदितो दिवे ॥१७०॥ 


१-पक्षमत्तया इति क पुस्तके। २-लिव” इत्यपि । 





हरिवंशपुराणं | १५५ अष्टमः सर्गः । 


शतान्यष्टादशोत्सेधो धरनृष्यासन्प्रतिश्वतेः | त्रयोदश तु पुत्रस्य पोत्रस्याश्शतान्यतः ॥१७१॥ 

परतः क्रमहानिस्तु धनुषां पंचविंशते! | स पंचर्विशतिशेषाः नाभेः पंचधनुःशत्ती ॥१७२॥ 

आद्यसंस्थानसंघातगंभीरोदारमूत्तेयः । स्वपूर्वभवाविज्ञाना मनवस्ते चतुर्दश ॥१७३॥ 

सक्मुष्मांश यशस्वी च तथैवासो प्रसेनाजित्‌ | त्रयः कुलकराः ग्रोक्ताः प्रियेगुब्या मरोचिषः ॥ १७४॥ 

चंद्राभअद्रगोराभस्तथेव प्रथितः प्रभुः | कथिता दश शेषास्ते संतप्तकनकप्रभाः ॥१७५॥ 

मर्यादारक्षणोपायहामाधिक्‌कारनीतयः । प्रजानां जनकामास्ते प्रभवः प्रतिभाधिकाः ॥१७६॥ 

इत्थं कुलकरोत्पत्तिः सकला कथिता नृप । नामेयस्याधुनोत्पत्तिं शूणु पापविनाशिनीं ॥१७७॥ 

जगद्‌ पड़भिद्र॑व्येरनुपचरितेज्योप्तमखिलं, तदप्य८ज्ञानादधिकमभियुक्तेरधिगतं । 

यतः कालाधर्थे घनमपि धघुनात्यंघतमसं, जिनादित्यालीकः स्थिरपारेणतः श्रीमदुदयः ॥१७८॥ 
इति “अरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवशे जिनसेनाचार्यकृतो कालकुलकरोत्पत्तिवर्णनो नाम सप्तमः सर्म: । 


अष्टमः सगेः। 
श्रीमतामनुरूप यः परिणाममनुसृतः। मननात्‌ मनुजाथेस्य मलुसंज्ामनुझतः ॥ १॥ 


हस्विंशपरार्ण । १५६ अहम: सर्गः । 


प्रक्षीणः कल्पवृक्षात्मा मध्ये दक्षिणभारत | नामेरषि से एवाभूत्‌ प्रासाद! पृथिवीमयः ॥| २॥ 
शातकुंभमयस्त॑भो विचित्र्माणभित्तिकः | पृष्पविदुममुक्तादिमालाभिरुपशोमितः ॥ रे ॥ 
स्वेतो भद्रसंज्ञोड्सो प्रासादःसवंतों मतः । सेकाशीतिपदः शालवाप्युद्यानाधलक्रतः ॥ ४ ॥ 
स्वस्थानमेकको उनल्पकल्पवृक्षेदतः क्षितों | अध्यतिष्ठदधिष्ठातः स नाभेरनुमावतः | ५॥ 
अथ नाभेरमूद्देतरीं महादिवीति बल्लमा । देवी शचीव शक्रस्थ शुद्धवतानसे मवाः ॥| ६ ॥ 
अभ्युन्नतों पदांगुष्ठो प्रोल्लसन्नखमंडलो । यस्या रेजतु रुव्पेव ललाटस्यथ दिरक्षया॥ ७ ॥| 
उम्मताग्रसमस्निग्धतनुताम्रनखांशुभिः । कुड्टिमे कुरुतां यस्पाः क्रमों कुरवकश्रियँ ॥ ८॥ 
शिशंगुलिदलो गूढगुल्फो कांतिजलठ॒वों। समा कूर्मोन्नती यस्याः पादपत्नों ग्रचकतुः॥ ९॥ 
यस्याश्र चरणों चारुमत्स्यशंखादिलक्षणों | क्रीडास्वेष प्रियस्पभोत्स्वेद्सबंघसंगिनों ॥ १०॥ 
आजुपूव्येसुवृत्ते च ज॑धे रोमाशिरोन्झिते | लावण्यरसवर्णाठय शरघी पृष्पधन्चनः ॥ ११॥ 
जानुनी प्रृढुनी यस्या गृूढसंघानवर्शिनी । ददतुः प्रियगात्राणां महुस्पशेक्ृतं सुख ॥ १२॥ 
असाराः कदलीस्तंभा; ककेशाः करिणां करा: । परिणाह गुणत्वेअपि यदूवों! सचशा न॑ ते ॥१३॥ 
ऊरछू संधिनितंबश्न इुकुंदरमनो हरः | गुरुजघनभारश्र यस्याः साइश्यमत्यगात्‌ ॥ १४ ॥ 


हरिविंशपुराणं | १५७ अष्टमः सर्गः | 


प्रदाक्षिपक्ृतावर््त गरभीर॑ं नामिमेडल । समराजिकृतासंग यस्‍्या नामेरमुन्मुदे ॥ १५ ॥ 
अरोमश कृश मध्य यस्थाख्तिवलिभंगुरं | बभो वृत्ततमोसंगधनस्तनमरादिव ॥ १६॥ 
कठिनस्तनचक्रा म्यां यस्या मुदुभियोरसा । प्रक्रीडचक्रवाकाभ्यां सरितेव विसाजित 4 २७ # 
रक्तहस्ततलो श्रेष्ठटकोष्ठमणिबंधनों । स्वंसो मुदुभुजो यस्था! कामयाञ्नो बभूवतु! ॥ १८ ।॥ 
शंखावर्ससमग्रीवा प्रवालाघरपल्वा | दंतम्क्ताफलोबोता सिंधोवेलेव था बभों ॥ १९ ॥ 
सेरक्ततालुजिद्दाग्रमंतरास्यमराजत । यस्यां वाचे अवृत्तायां कोकिलस्वननिस्वन ॥| २० ॥ 
प्रियाम्मुखभियात्मीयं दिदृक्षोः प्रेयसो मुख । संझुखों सचतो यस्थाः कपोलाविव दर्पेणों ॥ २१॥ 
सन्नासिकाभिमध्यस्था समा समपुटाभ्यमात्‌ । स्पर्डरन्योबोरयंतीव दृशोरन्योन्यदर्श्न !।२२॥ 
त्रिवर्णाब्ननिमे यस्या दशेने दीधेदर्शने । मंत्रस्य मंत्रणायेव कर्णमूलसुपाशिते ॥ २३ ॥ 
तनुरेखभ्रुत्री यस्या न दूरे न च संहते । समारोपितचापामे शुशुभाते शुभावहे ॥ २४ ॥ 

न नतस्य न तुंगस्य सादश्यसिसृक्षया | यस्या ललाटपट्टस्य नार्धेदुरमवत्‌ स्थितिः ॥ २५ ॥ 
बुडलोज्वलगंडस्य यत्कणेयुगलस्य तु॥ नोपमा मांसलस्यासीत्‌ कोमलस्य समस्थ पु ॥ २६ ॥ 
नीरूईचितसुस्निग्धव्क््मफेशकलापिनः | समस्म शिरसो यस्‍्याः शोभा वाकपथमत्यगाव्‌ ॥२७॥ 


दश्विगपराणं । १५८ आइ्ुमः सरः । 


अखंडमंडलश्नद्रों मुखमेडलशोभया। यस्याः पराजित! प्रापदाधिनेवातिपांडुतां ॥ २८ ॥ 
पोडशाल्पकलावत्या द्वासप्रतिकलोज्वला । इंदुमृत्योंपर्मीयेत सा कर्थ सकलंकया ॥ २९ ॥ 
चतुःपष्टिगुणोत्कृष्टा मादंवातिशया कथं। सा चतुशुणया तुल्या पृथिव्या कठिनात्मना ॥३०॥ 
स्निग्धाभिराप सुस्निग्धा साप्ठवात्मा जलात्मभिः। कथ्थ साउन्यप्रणयामिरद्धिरप्युपर्मायते ॥३१॥ 
तदद्वासुररूपापि कथं वा दहनात्मिका । मेने तेजोमयी मूत्तिस्तन्मूर्त्तेसपमानतां ॥३२॥ 
दशशनस्पशनाभ्यां या नाभरतिसुखावहा । स्पशेमात्रसुखाहस्यां वायुम्र्यों कर्थ समा ॥३३॥ 
अभृन्यहृदयस्पशों भरुयों स्पशेशन्यया | साउकाशात्मिकया शक्तया शुद्धयाउपि कथं समा ॥३४॥ 
चतुदंशविध यस्याः कल्पपादपकल्पितं । अंगप्रत्यंगसंगेन भूषण भूष्यतां गतं ॥३५॥ 
भुजानस्य तया नाभेभोग स्वलॉकसंनिर्भ | वकक्‍तुं शक्तों यदि व्यक्त वक्ता शुक्रवृहस्पती ॥३६॥ 
अथ तीथकृतामाद्े स्वगोत्‌ सर्वार्थसिद्धितः। तयोः प्रागेव पण्मासान्‌ वृषभो5वतरिष्याति ॥३७॥ 
दिवः पतितुमारब्धा वसुधारा गृहांगणे । प्रत्यह धनदोन्‍्यक्ताः पुरुहृतनिदेशतः ॥३८॥ 
श्रीलक्ष्मीधृतिकी त्याद्या नवतिनेव चारययुः। प्राग्विद्युद्दिक्कु मार्यो 5पि दिगविदिर भ्यः ससंश्रमा)३९ 
१-मभेजे तनुमयी इति क पस्तके । २-चागता, । 











हरिधंदापराणं । १५९ अहम! खर्गः | 


0 ८ 


प्रयुज्य ग्रणति तुष्ठा जिनपित्रो भेविष्यतोः । स्वार्निवेधागर्म स्व च पाकशासनशासनात्‌ ॥४०॥ 
प्रत्येक शासन देव्यो मरुदेव्या महादरात्‌ । प्रतीषुर्देवि ! देह्याज्ञां नंद जीवेति सद्विरः ॥४१॥ 
रूपयोवनलावण्यसो भाग्यादिगुणाणद । वर्णयंति तदा काश्रिदाअय परम श्रिताः ॥४२॥ 
अक्षरालेख्यगंधवंगणितागमपूवक । कलाकौशलमन्यास्तु प्रशंसति समंततः ॥४३॥ 
दक्शयंति स्वयं काश्नित्‌ तंत्रीवीणादिकोशर्॑ | गायंति मधुरं गेय॑ काश्रित्कणेरसायन ॥४४॥ 
शोभनाभिनय काश्रिद्‌ $गार्गादिरसोत्कर्ट । हावमभात्रविलासिन्यो नृत्यंति नयनामुर्त ॥ ४५ ॥ 
हस्तसंवाहने काश्रित्‌ पादसंवाहने पराः । अंगसंवाहने काश्रित्‌ व्यावृत्ता मदुपाणयः ॥ ४६ ॥ 
अंगाभ्यंगविधों काश्निद्‌ काश्रिदुद्धने पराः। काश्रिन्मज्जनके काश्रित्स्नानवखनिपीलने ॥४७॥ 
संद्रधानयन काश्रित्‌ तत्समालभने पराः | काथ्रिच्चित्रांबराधाने परिधानविधों पराः ॥ ४८॥ 
काश्रिजूपासगाधाने काश्रिदेहप्रसाधने | दिव्यानज्नानयने काथ्रित्‌ काथ्रिद्रोजनकर्तणि ॥ ४९ ॥ 
शय्यासनविधों काथित्‌ का श्रित्तांबूलदोकने । काथ्रित्पतदुग्रहे व्यग्रा: काश्विच गृहकमोणि ॥५०॥ 
दपेणग्रदणे काबिच्चामरग्रहणे पराः। क्षत्रस्य ग्रहणे काथ्ित्‌ व्यजनग्रदणे पराः ॥ ५१ ॥ 
१-इन्द्र । २-निपीडने । 








दर्विंशपुराणं ! १६० अहम: लग. 


अंगरक्षापरा देव्यः खड़व्यग्राग्रपाणयः । ग्रदरक्षपि शाचेम्यों रक्ष॑त्यः प्रतिज्ाग्रति ॥ ५२ |! 
अभ्यंतरगृहद्वारे काथ्रित्काओिद्वहिबभः | असिचक्रगदा शक्तिहेमवेशत्रकरा। स्थिताः ॥ ५२ [| 
ति नक्त दिव दृष्ठा देवतामिरनुष्ठित । आत्मनः शासन लोके परेषामतिदुलेभ ॥ ५४ ॥ 
निश्चितआपि पण्मासान्‌ पर्तत्या वसुधारया। नाभिना मरुदेव्या च प्राथ्येस्तीयेकरोद्धवः | ५५।। 
अथासो सौम्यताराभिरमितः कृतसेवना । मरुदेवी सुरख्री भिश्ेद्लेखेव हारिणी ॥ ५६ ॥ 
शरदशभ्रावलीशश्रे प्रासादेउगरुधूपिते । नानोपधानकाधाने शयाना शथने विधों ॥ ५७ ॥ 
निधीनिव निशाशेषे ददशे शुभस्तचकान्‌ | क्रमेण पोडशस्व॒प्नानिमान्‌ दुलेभदशेनान्‌ ॥ ५८ ॥ 
प्रभूतदानधाराद्रकरपुष्करधारिणं । गीयमान शुचि भृंगेदोनारधिभिरिवेश्वरं ॥ ५९ ॥ 
सुप्रातिध्वानिविक्षिप्तम्नतिपक्ष॑ शुभादय । शुश्न॑ भद्राकृतिं घीरं हप॑ वृषभिवोच्त ॥६०॥ 

मत्तेम तमिवान्वेष्डुं मदगंधेन सूचित । सिंहमुत्थितमद्राक्षीक्षखदंश्शासटोत्कर्ट ॥६१॥ 
चित्ररत्नघटाटो पधनघोषघना घने! । अियो5भिषेकमम्मोजे नवांभोमिरिवाबने! ॥६२॥ 
नानापुष्पपने दीर्घे श्रीमाले सौरभोत्कटे । संभ्रयेव च सेतु श्रीमिः सेवाथेमुड्भते ॥६३॥ 
अधोग्रुखमयूखोधदंडमातपवारणं । ताराभरणयो र्क्षिप्तें श्यामयेवेंदुमंडल ॥१४॥ 


हारिविशपुरुण | १६१ अष्टमः सगे | 


संध्यारागांगरागा््य पृवोशांगनयारुणं | सिंदूगरुणितं कुंम मंगलाभमिवोद्धतं ॥६५॥ 
मीनो क्ृतजलक्रीडों हतात्मोदरशेभयोः । नेत्रयोश्रल्योदातुमुपाले ममिबामतों ६६॥ 
हारिणो वारिणा पूर्णा विशलो कलश घनो। सावर्णो स्वोषमो दडऑं स्तन भराविवोद्धती ॥६७॥ 
सौइंड५ंडरीकोघराजहसमनोहर । रथपादातिनादाढ्य सरः सेन्यमिवोर्जित ॥६८॥ 
प्रमीनामिथुनोन्मेपमकरादरुराशिभिः । प्रपूर्णितामिदाकाशं वद्धमान महाण॑वं ॥६९॥ 
सावष्ट॑मभृजस्त भेः प्रोद्दृष्टिमिरुन्मुखे! । सिंहे्मासन व्यूढ मनुराजजगदू यथा ॥७०॥ 
स्वगेसोंदर्यसदरभमिव दशेयितुं नुणां | विमान॑ कलगीतामिदेवकन्याभिराहुत ॥७१॥ 
नागलोक॑ विजित्यव नागेंद्रभवन श्रिया | नागकन्यामिरुद्भेतं शेषलोकजिगीषया ([७२॥| 
अग्रेलिह निरक्रे5पि विद्यर्दिद्रधनु:अियं | खे सजंतं महारत्नराशिं प्राशुमिरशामि! ॥७१॥ 
सुप्रसन्नं भ्रमज्ज्वाल नेपूमंधनपावक । प्रचलत्पुष्पितादअआत किशुकात्करविभश्रम ॥७७॥ 
खेडस्वमानिमान्‌ दृष्टा दध्5नंतरमात्मनि । जिने सा वृषरूपण अविश्टे झुखबरना ॥७५॥ 
सुस्वभदशनामंदं स्वामिनी यज्ञवं मया | प्रापितेति कृतार्थेव क्ाउपि निद्रासखी निरेद ॥७६॥ 


१ चक्रवाक । 
११ 











हरिवंशपुराणं । १६२ अष्टमः सर्मः 
विबुद्धस्त विबुद्धार्थे विवर्धस्व विवर्धन | विजयस्व जयश्रीश्षे देवि पूणेमनोरथे ॥७०»॥ 
इत्यादयों विधोघाय दिककुमारीभिरीरिताः | याताः स्वयं विदुद्धायाः केवर्ल मंगल गिरः |७८॥ 
दोषाकरः कलंक्येष निःकलंकमुणाकरं । दृष्टेव मुखचंद्र ते हिया भवति निष्प्रभः ॥७९॥ 

तबेव गृहमुधोत्यं दशनप्रभया5धुना । इतीव स्फुरितव्याजात्‌ प्रदीपाः त्व॑ हसंत्यमी ॥८०॥ 
अत्यंतमुखरागाह्या क्षणरंजितविप्रिया | प्रस्खलत्खलमेत्रीव बंध्या संध्या विरज्यते ॥<८ ?॥ 
स्वभावमत्सरारंभा व्यापिकोदयमेष्यतः । ग्रभा रवेरवध्यार्था साधोमैंत्रीव बर्धते ॥८२॥ 
भास्वरांवरभू+पा भाति भास्वद्विशेषका । पुरंध्रीरिव पूराडशा मंगलाय तवोह्रता ॥८३॥ 

दीर्घा नीत्वा निशामेषा दीर्धिकास्विनदश ने | तुष्टा स्वान्‌ घटत्येव चक्रवाकी कलारवान ॥८४॥ 
त्वत्पादन्यासलीलायामी क्षणाथथमिवा कुल । त्वामुत्थापयते कूजत्कलइंसकुल कल ॥ ८५ ॥ 
घूर्मिता पृदुबातेन धृतामिनयमूर्तय: । मवत्या दशेयंतीव नृत्तारंभमसी छुमाः ॥ ८६ ॥ 
दिड्लम्रुखानि प्रसन्नानि चेष्ठितानीव तेउघुना । सुप्रभातमिदं देवि मुंच शय्यामानेंदिते ॥८७॥ 
इति बंदिजनेबेद्या सा5मुंचत्‌ झ्ाविविग्रहा । श्यां पुष्पतरंगात्यां हंसीब सिकतास्थलीं ॥८८॥ 


हरिविंगपुराणं । १६३ अब्ठमः सर्गः । 


धघोतेवासं गृहीत्वा उसो धोतच्छायाविनिगेता । शुश्चु मे शारदांमोदात्‌ तन्वीव शशिनः कला ॥८९॥। 
श्रीविद्युदृदिककुमारीमिः प्रत्यग्रकृतभूषणा। सां5तगेभौ५तिक याता घनश्रीनाभिभूभृतः ॥९०॥ 
भद्रासनस्थिताया5स्म क्रमण स्वासनस्थिता । श्रीरिवानेदयत्‌ स्वप्तान्‌ सत्करों मोजकुड्मला ॥९ १॥ 
स्वप्ताथ सोध्वधार्यैतां जगाद दयिते ध्रुव । संकांतो5थ त्रिलोकानां नाथस्तीयेकरस्तवयि ॥९२॥ 
नदूराल्पफलग्राप्तावीदृर्श स्वमदशेन । अतो अ्येव प्रतीतो मे भवत्यां गर्भेसंभवः ॥ ९३ ॥ 
पण्मासवसुवृष्टथा च देवतायरिचय्रेया। खचिता जिनसंभृूतियों साथ फलिता5ववयोः ॥ ९४ ॥ 
सवेथा स्वेकल्याणभाजनात्मजजन्मना । ग्रिये ! त्वमचिरेणेव जगदानंदयिष्यसि ॥ ९५ ॥ 
इति सुस्वप्नफलं श्रत्वा सद्यः संभूतमात्मनि। मुम॒दःश्तितरां देवी दीप कांति च बिश्रती ॥ ९६॥ 
वतीयकालशेषेसावश्ञीतिश्रतुरुत्तरा | पूवेलक्षास््वर्षाष्टमासपक्षयुतास्तदा ॥ ९७ ॥ 
स्वगांवतरणं जनमाषाद्बहुलस्य तु। द्वितोयामुत्तरापादनक्षत्रेधत्र जगन्नते || ९८ ॥ 
बधमाने क्रमाद गर्भ व्धते वपुषरों वपुः। तस्थाखिवलिशोभाया भंगभीत्येव नोदरे ॥ ९९ ॥ 
गोरवातिशयाधानी दधाना त्रिजगदुगुरु । छाघवातिशरय्य देहे दर चित्रमिदं परं [| १०० ॥ 
संतापह्देतुरंतस्थो मातुमोभूत्‌ सुनिश्चलः । ब्ञानवान्‌ स जिनो भानुयेथा5प्सु प्रविबतः ॥१०१॥ 
१ घोतवासगृहीता इति घ पुस्तके । 





हरिवंशपुराण॑" १६४ _अष्टमः सगेः। 
जाननेत्रेः त्रिभिः पश्यन्‌ विश्व मासानसों सुखं | नव गर्भगद्दे5तिप्ठदिक्कुमारीविशीधिते ॥ १०२ [| 
पूर्णषु तेषु मासेष निपतद्ठसुतृष्टिषु | जिने सा सुषुवे देवी सोत्तरापाद्संनिथों ॥ १०३ ॥ 

प्राच्या इव विशुद्धाया विश्युद्धस्फाटेकोपमात्‌ | घनोदराद्विनिक्रांतो जिन सूर्य हवाबमो ॥१०४॥ 
जातकमेणि कत्तेव्ये व्यापता लघुदेवताः । अंतरंगा दि कत्तेव्य व्याप्रियंत जगत्पर ॥ १०५ ॥ 
विजया वैजयंती च जयंती चापराजिता । नंदा नंदोचरा नंदी नंदीवद्धेनया सह ॥ १०६ ॥ 
आलोलकुंडलालोकविलसद्गंडमंडलाः । एतास्ता दिक्झुमार्यो5श्टो तस्थुमंगारपाणयः | १०७ ॥। 
सुस्थिता प्रणिधान्या स-प्रइद्धा च यद्योधरा | लक्ष्मीमती तथवान्या कीतिमत्युपवर्णिता;॥ ६ ०८॥ 
वसंघरा तथा चित्रा चित्राभरणभास्वराः | दिककमार्य इमाशथ्राष्टी तस्थुदे्पशपाणयं! ॥ १०९ ॥ 
इला सरा पुथिव्याख्या पद्मावत्यपि कांचना | सीता नवमिका उन्या च दिवकन्या मद्रकामिधा ॥ 
अशे तुष्टा; प्रकृष्टांगग्रभामाषितदि ह॒पुखा! । घवलान्यातपत्राणि धारयेति सम विस्मिता! ॥१११॥ 
ही! श्री: प्रतिः परा सा च वारुणी पुंडरीकिणी । अलं 'सांबुजास्यश्रीमि श्रकेश्नीति विश्ववा! ॥ ११२॥ 
केंमत्कनकदंडानि केणत्कनककुंडलाः | चामराणि ग्हीस्वाष्टों दिकडुमायेः स्थिता हमा! ॥११३॥ 


१ कनत्‌ | २-कनत्‌ । 





हस्विंकाएरार्ज । १ ६५६ अष्ठमः सभे; । 


चित्रा कनकचित्रा च ख्त्रामणिरिमा बभुः | त्रिशिराश् कतोद्योता विद्यत्कन्या तडिखभाः ॥११४॥ 
विजया बेजय॑ती च जयंती चापराजिता । इमा विद्य॒त्कुमारीणां चतस्रः प्रमुखाः स्थिता। ॥ ११७॥ 
रुचका दिवकुमारीणा प्रधाना रुचकोज्वला । रुचका माश्वतस्नलस्ता रवकप्रमया सह ॥ ११६ ॥ 
जातकम जिनस्पैताश्रत्ररष्ठो यथाविधि | जातकमोणि निष्णाताः सबंत्र जिनजन्मानि ॥ ११७॥ 
आधचेलुश्रलमीलीनां काले तस्मिन्‌ सरेशिनां । त्रैलोक्येउप्यासनान्याशु जिनोद्धतिप्रभावत्तः ॥ 
प्रणेम्रुरह मिंद्रास्तं प्रयुक्तावधयों जिने। तत्रस्थाः सिंहपीटेभ्यों गरवा सप्तपदान्‌ परे ॥ ११९ ॥ 
लोके भावनदेवानां शंखध्वनिरभूर्स्वयं | व्यतराणां रो भयो ज्योतिर्षां सिंदनिस्वनाः ॥१२०॥ 
घंटारत्नमहाघोषा कल्पलोकमतीतनत्‌ । कि कतेव्यत्वसंम्ुरूय त्रलोक्यमभवत्क्षणं ॥ १२१ ॥ 
आसनस्य गकंपेन दध्यी विस्मितधीस्तदा । सोधर्मेद्रअलन्मालिभ्त्या मूधघोनशुझ्चत ॥ १२२ ॥ 
अतिबालेन मुस्धेन स्वतंत्रेणाशुकारिणा | निर्भयेन विशेकेन केनेदमप्यनुष्टितं ।| ११३ ॥ 
देवदानवचक्रस्य स्वपराक्रमशालिनः । कथ॑चित्मातिकूलस्थ यः समयेः कंदथने ॥ १२४ ॥ 
ईंद्रः पुरंदरः क्रक्रः कथे न गणितोउघुना | सो5हं कंपयताओनेन सिंहासनमकंपन ॥ १२५ ॥ 
संभावयाभि नेदअ्षप्रभाव॑ भुवनत्रये । प्रभुं तीयंकरादन्यमिति मत्वा ख़तोआधिं ॥ ११६ ॥ 


हरिवंशपुराणं । १६६ अष्ठमः सर्गः | 


अतो विस्फुरितेनायमवधिन्ञानचक्षपा । ते तीथेकरसुत्पन्नमाद्यमेक्षिष्ट भारते ॥ १२७ ॥ 
आसनादवतीयांशु क्रांत्वा सप्तपदानि स । जयतां जिन हइत्युक्तवा प्रणनाम क्तांजलि। ॥१२८॥ 
पुनथासनमा रुद्म समाज्ञापयतिस्म सः । ध्यानानंतरमानम्य स्थितं सेनापातिं पुरः ॥ १२९ ॥ 
अस्यामाद्यो उबसर्पिण्यां जातस्तीथेकरो उघुना | गंतव्य मारतं देवों ध्यतां ते त्वयान्विंते ॥१३०॥ 
स्वाम्यादेशे कृते तेन चेल! सोधमेवासिनः । देवेश्वाच्युतपर्येताः स्वयंबुद्धा! सुरेशरा: ॥ १३१ ॥ 
यथास्व॑ स्व निमित्तेभ्यः प्रतिडुद्धाः प्रहर्षिणः | निश्ेलानिजलोके भ्यो ज्योतिव्येतर भावना। ॥ १३२॥ 
गजाश्वरथसंघट्टपदातिवृषमैस्तदा । गंधवेनतंकीमिश्रेः सप्तानीकैशित नमः ॥ १३३ ॥ 
महिषाधेश्र नावाधेः खड़ायेगेरुडादिमिः । शिविकाश्रोष्टमकरद्विपहंसादिभिस्तथा ॥ १३४ ॥ 
दशानामसुरादौनां कुमाराणां यथाक्रम । सप्तानीकेनभो व्याप्त बभासे नितरां तदा ॥ १३५॥ 
विमानानि समारूढा गोवृषान्‌ गवयान्‌ रथान्‌ । अश्वान्‌ शरभशार्दूलान्‌ मकरान्‌ करमान्‌ सुराः ॥ 
वराहमहिषान्‌ सिंहान्‌ पृषतान्‌ द्वीपिनो ट्रिपान्‌। चमरान्‌ हरिणाश्रारुरुढ्नकरचिद्‌ गरुत्मतः ॥ १३७॥ 
शुकान्‌ परभतान क्रोंचान्‌ कुरुरान शिखिकुक्कुटान । परे पारावतान्‌ हंसान्‌ सकारंडवसारसान्‌ ॥ 
सक्रवाकवलाकोधान्‌ बकादीन समधिष्ठिताः । चतुर्देवनिकायास्ते सह जम्मुरितस्ततः ॥ १३९ ॥ 


हरिवेशपुराणं | १६७ अष्टमः सगः | 


श्रेवच्छत्रेध्वेमेश्रित्रेथा मरे! फेनपांदरे! । कुवाणा: सर्वेमाकार्ण समाकीर्ण निरंतर ॥ १४० ॥ 
भेरीदृदुभिशेखादिरवापूरितविष्ठ पं । नृत्यगीतयुत रजे देवागमनमदुते ॥ १४१॥ 
सौधमेंद्रस्तदारूढो गजानीकाधैपं गज । एरावत विकुवाणमाकाशाकारवद्वपु! ॥ १४२ ॥ 
प्रोहृष्टांतरविस्फारिकरास्फारितपृष्करं । प्रोद्रंशां कुरमध्योद्यद्‌्मोगी द्रमिव मूधरं ॥ १४३ ॥ 
कणंचामरशखांक॑ कक्षानक्षत्रमालेन । बलाकाहंसविद्वद्विरिव तांतं महत्पर्थ ॥ १४४ ॥ 
आरूढवारणेंद्राणामिंद्राणां निरहेयुंतः । जन्मक्षेत्र जिनस्पासों पविन्न ग्राप्तत्रान्‌ सुरे) ॥ १४५ ॥ 
नभसो<वतरंती वे सा स॒राउसुरसंततिः । कुतेरकतमद्राक्षीत्‌ पुरे स्वगेमिव छितो ॥ १४६ ॥ 
बप्रग्नाकारपरिखा परिवेषमनोहरं । सोचानकाननारामसरोवापीविराजितं ॥ १४७ ॥ 
इंद्रनीलमहानीलवज्रवेड्योमित्तयः । प्रासादाः पत्ररागादिप्रभाढ्या यत्र रेजिरि ॥ १४८ ॥ 
सुराणामसुराणां च तत्पुरश्रीविलोकिनां । मनो5भृदरितात्कं् स्वगंपातालजश्रियः ॥ १४९ ॥ 
यतः साकमिते यत्माक्‌ सुरासुरजगत्त्यं । पर तत्कीरतिमत्तस्मात्साकेतमिति कीसित।॥ १५० ॥ 
ततः सम॑ पुर देवख्तरिःपरीत्य पुरंदरः | प्रविश्य जिनमानेतुमादिदेश शर्ची शुर्चि ॥ १५१ ॥ 


लब्धादेशा जनन्याः सा अविश्य प्रसवालय | सुखनिद्रां विधायान्यं शिशु च सुरमायया॥१५२॥ 


हरिवशपुराणं । श्द्ट्ट अह्यमः सभे!। 


प्रणम्य जिनमादाय चकार करयोहेरेः | तद॒परातिशयं पश्यन्‌ सहस्राक्षों न तृप्तिमेत्‌ ॥ ?५३ ॥ 
आरोप्य जिनमात्मांकमेरावतगज स्थितः। सो5त्यभादुदितादित्यः शिखरात्मेव नेषधः ॥१५४॥ 
ऊत्रच्छायापटच्छन्न॑ चामरोत्करवीजितं | जिने निनाय देवोधे! सुमेरुशिखर हारे; ॥ १७५५ ॥ 
सप्रदक्षिणमागत्य पांडकाख्यशिलातले | सिंहासने जिन शक्रथ्क्रे चक्रेण नाकिनां ॥ १५६ ॥ 
प्रुभितांभोधिगंभीरा भरीपटहमदंला: | ताडिताः समृ्दंगाद्याः सुरैः शंखाश्र पूरिता। ॥१५७॥ 
जगुः किन्नरगंधवां ख्लीमिस्तुबुरुनारदाः । सविश्वावसवों विश्वे चित्र श्रोत्रमनोहरं ॥ १५८ ॥ 
तत॑ च वितत चेव घने सुपिरमप्यल । मनोहारि तदा देवे्वाद्यते सम चतुविध ॥ १५९ ॥ 
हावभावामिरामं च नृत्यमप्सरसामभूत्‌ | अगहारक्तासंग शृगारादिरसाद्धुत ॥॥ ६० ॥ 

इत्थ तत्र महानंद देवसंघेः प्रवर्तित । पूरिते प्रतिशब्देश्व मंदरे रुंद्रकतरि || १६१ ॥ 
घृता55कल्पे3भिषेकार्थ सोधरमद्र ससंभ्रमे | साष्टमंगलहस्तासु प्रशस्तामरभीरुषु ॥ १६२ ॥ 
संघटेः सुरसंघातेमेहावगमहाघने! । सवोदिक्ष गतेः श्षिग्रं क्षाभितः क्षीरसागर! ॥ १६३ ॥ 
क्षीरापृर्णा: सरेः क्षिप्ता राजताः करतःकरं । सोवणाश्र बश्ुः कुंभाअंद्राकों इव मरुणा। ॥१६४॥ 
कुंमीनिरतरारावषेहुदेवसइसकेः । क्षीरांमो्मिजिनेंद्रस्य चक्र जन्मामिषेचन ॥| ६६५ ॥ 


हारिवंशपुराण॑ । १६९ अष्टमः सगेः । 


ऐंद्राःकुममद्दां मोदा दुग्धां भोंतरवापंण: । शिक्षो जिनागिरेरासन्न तदाउज्यासहेतवः | १६६ ॥ 
जिनोच्ज़ासमुद्दक्षिप्तश्षी 7वारिएवेरिता! । पुतते सम क्षण देवाः क्षीरोंघे मक्षिकापवत्‌।१६७॥ 
इृ्ः सुरगणेयंः श्राग मंदरो रत्नपिंजरः | स एवं क्षीरप्रोपेधेवलीकृतविग्रहः ॥ १६८ ॥ 
तदा>त्यंतपरोक्षो5पि प्रत्यक्ष: क्षीरवारिधि! | कृतः खेचरसंघातजिनजन्माभिषचने ॥। १६९ ॥ 
स्नानासनमभून्मेरुः सस्‍्नानवारिपयों! घेः | स्नानसंपादका देवाः स्नानमौीदग्‌ जिनस्य तत्‌।१७०॥ 
इंद्रसामानिकानकेलोकपालादयो 5मरा; | क्रमण चकऋरंगोभिरमिषेक पर्योबुधेः ॥ १७१ ॥ 
अत्यंतसुकुमारस्य जिनस्य सुरयोषितः । शच्याद्याः पलवस्पशैसुकुमारकरास्ततः॥ १७९ ॥ 
दिव्यामोद्समाक्ृ४ष ट्पदाधानुलेपनः । उद्गतयत्यस्ताः ग्रापु। शिशुस्पशेसुर्ख नव॑ ॥ १७३ ॥ 
तता गंधोदकेः कुभरभ्यपिंचन्‌ जगत्म॒थ्ुु। पयोधरभरानम्रास्ता वर्षों इव भृभृत ॥ १७४ ॥ 
सम च चतुरस्न च सस्थान दधतः परे | सुवज़पभनाराचसघधातसुघनात्मन; | १७५ || 
कणावशक्षतकायस्य कथाचेद्‌ वज्ञपाणिना । विद्धो वजघनों तस्य वनश्नद्धचीमुखेन तो ॥ (७६॥ 
कृताभ्यां कणयारीशः कुंडलाभ्याममात्ततः | जंबृद्वीपः सुभानु भ्यां सेवकाभ्यामिवा न्वितः ॥ १ ७७॥ 
चूलायां स्तग्धनीलायां पत्मरागमाणिःकृतः । परभागमसो लेभे हरिनीलतनों यथा ॥ ६७८ ॥ 


 ह 


१७३ अप्ठमः सगः । 





हरिवंशपुराणं । 
ललाटपट्टविन्यस्ता सितचेदनचार्चिका । रराजार्ड्ेद्रेखेव संध्या पीता श्रत्रार्तेनी ॥१७९॥ 
सुरत्नहमकेयूरभ्षिता च भ्रुजा मद । रंजतु:ः सफणारत्नाविव बालभुजंगमा || १८० ॥ 
प्रकोष्ठी ज्यप्ठमणिक्यकटकंग्रकटप्रभों । अभातां रतनशलस्य तटाविव सुराश्िता ॥ १८१ ॥ 
स्थुलमुक्ताफलनाम्य र॑ंज हारण हारिणा | वक्षुःस्थल महाध्रस्य निश्चरणव सत्तट ॥ १८२ ॥ 
बसी प्रालंबसत्रण भारवद्र॒त्नमयेन सः । कल्पदुम इवाश्िष्टः कांतकल्पलतात्मना ॥ १८३ ॥ 
विचित्रस्यापरिस्थेन कटिसूत्रेण वाससः | बभों कटीतटीवाद्रिरश्रस्यथ तडिदर्चिपः ॥ १८४ ॥ 
चरणों मणिसंकीणेरणचरणभूषणों | परस्परममालाप॑ कुर्वाणाविब रेजतः ॥ १८५ ॥ 
मुद्रेकाभरणनाभाद रत्नहमात्मना गलन्‌ | स्त्रांगुलीब हुलावण्यरक्षामुर्द्रोकृतेन वा ॥ १८६ ॥ 
देग्धश्रदनपकेन कुंकुमस्थासकाचितः । संध्यापीताशभ्रलशाक्तस्फटिकादरिरििबमो १८७ ॥ 
उत्तरोयांबर स्वच्छ हंसमालोज्ज्वलं सतः | शुशुभेउसा शुभाकारः शरद्धन इवानघः ॥१८८।॥ 
संतानपारिजातादिदेवलाकतरूद्धव:; | जलस्थलाद्भवनोनासुराभिग्रसवें! शुभ! ॥ १८९ ॥ 
अद्रशालदनो ते रुंद्रनदनस भनेः । पुष्प सामनसोद्त! सपाडुकवनोद्धवे/ ॥ १९० ॥ 

१  सन्ध्याअदअलेशाक्त ” इत्यपि पाठ, । 








हरिवंशपराणं । १७६ अंष्टमः सर्गः। 





ग्रंथितन सरस्नीभिमोल्यकाशलचंचुमिः । मंडितो मुंडमालाग्रमंडनेनाद्रिमंडनः ॥ १९१ ॥ 
भद्रशालों जगत्युच्चेजगतामभिनंदनः | सो5भात्सोमनसो5खंडयशसा पांडुकः स्त्रये ॥ १९२ ॥ 
विशेषको भुवार्माशों विशेषकतरिभूषितः | विशेषतों बसे देवविशेषकविभूषितः ॥ १९३ ॥ 
शिश्षो निरंजनस्यास्ये स्वंजनांजितलोचने । पर॑ जिताकचद्रा।भिदीप्रिकांती बभूवतुः ॥ १९४ ॥ 
श्रीशचीकी त्तिलक्ष्मीमि! स्वहस्ते! कृतमंडनः | स तथा55खडलादीनां देवानामहरन्मनः ॥१९५।॥॥ 
ततस्तमृषभ नाम्ना प्रधानपुरुष सुराः । युगाद्ममभिधायेत्थं शक्राद्याः स्तोतुम्॒ध्ताः ॥ १९६ ॥ 
मतिश्वतावधिश्रेष्ठचक्षपा वृषभ! त्वया | जातेन भारत क्षेत्रे द्योतितं भुवनत्रय ॥ १९७॥ 
नुभवाभिसुखेनेव भवता5द्भुतकरमेणा | आवार्जित जगद्‌ येन कि जातस्थतदद्भुत ।। १९८ ॥ 
पादाधःस्थापितोत्तुंगमानशृंगमहागुरु) । महागुरुस्त्वमी शानां शेशवेध्प्यशिशुस्थितिः ॥ १९९॥ 
अस्पृज्चतों भृब॑ सवो पादांग्रः सुरपवेता:। पादो मुकुटकूटोचे! शिरोभिस्ते वहंत्यमी || २००॥ 
मंत्रशक्तिरियं किंनु प्रभुशक्तिस्तथा5थवा । ग्रोत्साहशक्तिराहोशरित्‌ किमप्यन्यन्महाद2ुतं॥। २० १॥ 
पौरुषाधिकमानीत त्वया नाथ जगत्व॒यं | कथमेकपदे विश्व विधिनेव विधीयतां ॥ २०२ ॥ 

क चेदं सोकुमाय्य ते क़ च का्केश्यमीदर्श | नाथान्योन्यविरुद्धायसमवस्त्वयि दृश्यते ॥ २०३॥ 


हरिघंशपसण | श्र अहमः सरगा 


अष्टोत्तरसहस्रोचलेक्षणं व्यंजनांचित | रूपं तवतदामाति भ्रूसुरासुरदुलभ || २०४ ॥ 
रूपातिश्नयतों लोके प्रथमश्नरमस्य ते | विधत्ते प्रणतं विश्व विग्रद्दों विग्रहाद्‌ बिना ॥ २०५ ॥ 
दिरिण्यवष्टिरिष्ठा भूद्‌ गर्भस्थेईप यतस्त्वमि । हिरण्यगर्भ इत्युश्चगीवाणगीयसे ततः ॥ २०६ ॥ 
सह ज्ञानत्रयेणात्र तृतीयमवभाविना । स्वयंभूतों यतो5तरत्वं स्वृयंभूरिति भाष्यसे ॥ २०७ || 
व्यवस्थानां विधाता त्वं भविता विधिनात्मनां। भारत यत्ततो प्न्वथे विधातेत्याभिधीयसे ॥२०८॥ 
अपूरब: सवेतो रक्षां कुबन जातः पतिः प्रभो। ग्रजानां स्व॑ यतस्तस्मात्‌ प्रजापतिरितीयेसे ॥२०९॥ 
आकंतीक्षुरस प्रीत्या बाहुल्यन त्वयि ग्रभो | प्रजा; प्रभो यतस्तस्मादिष्ष्त्राकुरिति कोस्येसे ॥२१०॥ 
पूवेः सवेपुराणानां त्व॑ महामहिमा महान्‌ | इह दीव्यसि यत्तेन पुरुदेव इतीष्यसे ॥ २११ ॥ 
भरतासनमध्यास्य त्रलाक्येश्वयमयेयन्‌ | युज्यते तत्तवात्यस्पमनंतश्रयेयोगिनः ।। २१२॥ 

त्ं विधाता स्वयंबुद्धस्तपसां दुष्करात्मनां | संचता चतसामुचखग्रेशरसां वाउतिशागरितां ॥२१३॥ 
श्रेयसो दानधमस्य श्रेयो5थः प्राणिनां मुनि: | श्रुवि दशेयिता वीरः विश्वुद्धां पात्रतां स्वयं।२१४॥ 
त्वमनंगश्ुुजंगस्य मंत्रों द्वेपद्विपांकुशः | मोहा श्रपटल श्रांतिभशहेतुः प्रभंजनः ॥ २१५ ॥ 
प्श्नस्तस्तिमितध्यानसुप्तर्मानमहाह द। । बंधानंतरसंधानघाती घनहुताशनः ॥ २१६ ॥ 


इरिविशपराणं । १७३ आ्वमः सगः | 


स्लेहानपेध्कैवल्यप्रदीपोद्योतिताखिल! । देशकों मोश्षमागंस्थ निसर्गांद भविता श्रुवि॥ २१७॥ 
कालमशदशां मोधिकोटीकोटीपमाणक॑ । धमेनामानि निमू्ल नष्टे सशेह भारते ॥ २१८ ॥ 
स्वगोपव्ग मार्गस्य मार्गणे भव्यदेहिनां । दिग्मोहांधधियां धौमान्‌ जातस्त्वमृपदेशकः | २१९ ॥ 
जाय॑तेउस्युदयश्री गाः श्रेया निः भ्रेयस: श्रियः । सांप्रतं वि भव्यौधा नाथ त्वदुपदेशतः ॥२२०॥ 
प्रमाणनयमार्गभ्यामविरद्धेन जेतवः । त्वदुपज्ञेन मार्गेण प्राप्लुबंतु पद प्रिय ॥ २२१ ॥ 
प्रणतव्यः प्रयत्नेन स्तोतव्यस्त्वं हिताथिनां | स्मतेव्यः सतते नाथ जमताम्नुपफारकः ॥ २२२ ॥ 
प्रणतेस्ते कृती कायो गुणिनी वाग्युणस्तुतेः | प्राणिनां प्राणि धानेन गुणानां गुणवन्मनः ॥ २२३॥ 
नमस्ते पृत्युमछाय नमस्ते भवभेरिने | नमस्ते जरसोंताय नमस्ते ध्वस्तकर्मणे ॥ २२४७ ॥ 
नमस्ते <नंबोधाय नमस्तेउनंतद्शिने । नमस्तेडनंतवीयाय नमस्तेनंतशर्मणे ॥ २२५ ॥ 
नमस्ते लोकनाथाय नमस्ते लोकबंधवे | नमस्ते लोकवीराय नमस्ते लोकबेधसे | २२५६ ॥ 
नमस्ते जिनचेद्राय नमस्ते जिनभानवे । नमस्ते जिनसवोय नमस्ते जिनतायिने ॥| २२७ ॥ 
इति स्तुतिशतेः स्तुत्वा नतवा शतमखादयः। भक्तिस्त्वय्यस्तु शस्तेति शतशस्त ययासिरे।।२«८॥ 
१-आश्रयाः । 








््‌ष 
हारविंशपुराणं । १७8 अध्षमः सगः । 


ततः सरभसोद्यानसुरसंघातसेनया । व्रतः शताध्वरों मेरोरुच्चचाल जिनान्वितः ॥ २२९ ॥ 
सुबर्णकर्णिकारोहराशििजरविग्रह | तमरावतमारोप्य रोप्याद्विमिव जंगम ) २३० ॥। 
तामयोध्यां परायोध्यां ध्वजमालाविभूषितां | वादित्रध्व निरधारां स्वाम ध्यास्य ध्वाजनामिव॥२३ १॥ 
पौलोम्या मातुरुत्संगे स्थापयित्वा जिन ततः | जनकौ ग्रणिपत्याशु कृतनेप्यविग्रह ॥२३२॥ 
नृत्यत्सुरांगनोद्वासि भास्वदूभुजवनावृततः । ननत्त तांडवारंभचलद्विश्वेभरो हरि! ॥ २३३ ॥ 
चिर ग्रेश्षकयोरग्र नटित्वा55नंदनाटक । पित्रो! कृत्वोचितं दवेः सरहेंद्र! स्वास्पद ययो ॥२३४॥ 
कोट्यस्लिस्रो <द्वेकोटी च वसुवृष्टिदिने दिने । मासान्‌ पंचदशोत्पत्तेः प्राण जिनस्यापतद गृद्दे ॥ २३५॥ 
प्राप्तोईमिषेकमर्म रे द्रगणे गिरी द्र श्राप्तः सुतख्रिभुवने श्वर इत्युदा रो ॥ 

प्राप्ता महाप्रमदभारवशों तदानीं नाभिश्र नाभिवानिता च सुखं स्ववेध !! २३६ ॥ 
स्व॒गावतारजननामिषबद्रिभिदकल्याणवणनमिद वृतभेश्च रस्य । 

भक्त्या सदा पठति योज्त्र शणोति यश्व | कल्याणमेति स जनो जिनभास्करस्य ॥ २३७ ॥ 


इति अर््टिनेमिपुगणसंग्रहे हरिवशे जिनसेनाचार्यस्य कृतो ऋषमनाथजन्म्राभिषिकवर्णनों नाम अष्टमः सगे; । 


श 
के 


हारिवंशपुराणं । १७५ 


नवमः सगे! । 

अेंद्रेण करांगुष्ठे निषिक्तममृ्त पिबन्‌ । पित्रोनेंत्राम्ृताहारं वितरन्‌ वद्धेते जिनः ॥ १ ॥ 
वृद्ध: शीतमयखस्य बालचंद्रस्य दर्शनात्‌ । प्रत्यहं वर्दमानस्य जगत्ममदसागरः ॥ २ ॥ 
बालक्रीडामृतरसः पीयमानो 5प्यनारत । सुलभो5पि विभोनोभूछो कलोचनतृप्ते ॥ ३ ॥ 
कुमारक्रीडितं चक्रे स शक्रप्रहितहिंतः । प्रतिबरिंबोरिवारतत्मा यह देवकुमारके! ॥ ४ ॥ 
मृदुशय्यासने बर्तन भूषणं चानुलेपनं। भोजन वाहन यान॑ तस्थासीत्‌ देवनिर्भित ॥ ५ ॥ 
भक्त्या शक्राज्षया चाभूद्‌ धनदों घनदो ४थेतः | वयःकरालालनुरूपण वस्तुनापजुचरन्‌ जिन ॥ ६॥ 
सहायेः सहनैः स्वच्छेः दिव्येरिव कलागुणेः । संपूर्णोा यौवनेनापि जिनश्रंद्र इवाबभो ॥ ७॥ 
तुंगांसी सांगदों बृत्तो सुप्रकोष्ठो महाभ्रुजों | परिष्व॑गाय पयाप्रो त्रैलोक्चविपुलश्रियः ॥ ८ ॥ 
श्रीवत्सलक्षणेनो र्वक्षःस्थलम भाद्‌ विभो! । मॉरोपयूढराज्य श्री कुचाग्रोत्पीडितेन वा ॥ ९ ॥ 
सुझ्िष्टपदर्जघोधयूदजानूझदंडयोः । वक्षःप्रासादसंस्त॑भस्तेभयोः श्रीरभूत्‌ परा ॥ १० ॥ 
केशकुंतलभारो5भान्नीलो हेमाचलस्य सः । छत्राकारे शिरस्युच्चेरिंद्रनीलचयों यथा ॥ ११ ॥ 

-गाढ़ोप गढ़ इत्यपि पाठः । 


न 





हरियंदापुराणं । १७६ नवमः सगे! 
श्रीलेलाटस्प नासायाः सुकर्णोन्पलनालयोः । सज्नचापश्रुत्रोगोपि वाचागोचरमत्यगात्‌ ॥१२॥ 
अद्रअृद्रिकया रात्रो दिवादीप्त्या दिवाकरः । मुदे त्रिशुुवने न स्थात्‌ तस्य ताभ्यां तथोथु्ख ॥१३॥ 
पुंडरीकस्य पात्रेण नत्रे भ्रोते सते समे । पिंडालक्तकरक्त वा हस्तपादतलाधरे ॥ १४ ।। 
बुद्धमोक्तिकसंघातथाटेतेव धनद्यातिः । कुंदद्मतिमधाज्जेनी दंतपंक्तिरदंतुरा ॥ १५ ॥ 
सनवब्यंजनशते महाष्टशतलक्षण | पंचचापशतोच्छाय तथा हेमाद्रिसंनिमे ॥ १६ ॥ 
रूपशोभासमस्तेय जिनस्य गदितुं सह । लेशनापि न सा शकक्‍पा शक्रकोटिशतैरपि ॥ १७ ॥ 

से जगत्त्रयरूपिण्या नेंदया च सुनदया । प्रोढ्योवनया प्रोढाश्रे्रीड विधिनोहया !! १८ ॥ 

से गोरीश्यामयोमेध्ये स्तवकस्तनयोस्तयो: । जगतकल्पद्ुमो5मारसीक्षतयोर॑गलम्रयो! ॥ १९ ॥ 
नसा कांतिने सा दीघिने सा संपद्‌ न सा कला। अस्यानयोश्र या ना5भूत्‌ तत्र सौझूय॑ किम्रुच्यतां २० 
भरतानंदन नेदा नंदनं चक्रवर्तिन | भरताख्यं सुतां ब्राह्मीमपि युग्ममसत सा | २१ ॥ 
सुनंदा बाहुबलिन महाबाहुब्ं सुतं । तभेव सुष्ठुवेलाके सुंदरामपि सेंदरीं | २२ ॥ 
अष्टानवतिरस्पेति नंदायां संदराः सुताः । जाता वृषभसेनादा वेद्याश्रमतिग्रहाः ॥ २३ ॥ 


१९-भरतक्षेत्रजनानन्दनम्‌ । 


हैरविंशपुराण | १७७ भेबम: समः। 


अक्षरालेख्यगंधवंगणितादिकलाणेव । सुमेधावी कुमाराभ्यामवगाहयतिस्म सः ॥ २४ ॥ 
अथान्यदा प्रजञा!प्राप्ता नामेय॑ नाभिनोदिताः । स्तुतिपूर्व प्रणम्योचुरेकीभय महात्तेयः ॥२७॥ 
प्रभो कल्प-ढुमाः पूर्व प्रजानां वृत्तिहेतवः । तेषां परिक्षये5भूवन्‌ स्वयंच्युतरसंक्षद/ || २६ ॥ 
दिव्योक्षरसतृप्तानां राक्षितानां तवाजसा | ग्रजानां नाथ | द्रेण विस्मृता कल्पमादपा। ॥२७॥ 
इदानीं छिल्नमिन्नाश्र न क्षरतीक्षदों रसे | यांति कालानुभावेन मृद्वो5पि कठोरतां ॥२८।॥ 
फलभारवश्ञा नम्ना दश्यंत तृणजातयः । न विद्यों बयमेतामिः कथमन्नविधिभवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
सुरभीणां घटोप्नीनां महिषीणां च संत्त । स्तने भ्यो5क्षरत्‌ मह्यमभक्ष्य वा तदुच्यतां ॥३०॥ 
कंठाछ्लेषोदिताः पूर्व सिंहव्याप्रवकादयः । अस्मानुद्वेजयंतीशः कुपुत्र इच सांप्रत ॥ ३१ ॥ 
अतः क्षुधामहाग्रस्ता जीवनोपायदशनात्‌ | स्वामिन्नतुगहाणता रक्षणाश्व मयात्‌ प्रजा; ॥३२॥ 
ततो वीक्ष्य शुधाध्षीणा! प्रजा: सवो प्रजापति! । कृत्वार्तिहरणं तासां दिव्याहार! कृपान्वितः॥३ ३॥ 
सपोलुपदिदेशासो प्रजानां वृत्तिपिद्धये। उपायान्‌ धमेकामाथान्‌ साधनानपि पार्थिव! ॥३४॥ 
असिमषिः कृपिर्षिया वाणिज्य शिस्पमित्यपि। पटकमे शर्मासेद्र्र्थ सोपायशुपदिष्ठवाम ॥३५॥ 


पश्चुपाश्कं ततः आक्त गोमहिष्यादिसंग्रह! । वजन, क्रसच्ानां सिंहादीनां यथायर्थ ॥, ३३ # 
१९ 





इरिवंशपुराणं । १७८ नवमः सर्मः | 


ततः पुत्रशतेनापि ग्रजया च कलागमः । गहीतः सग़हीत॑ च कृत शिल्पिशतं जनेः ॥ ३७ ॥ 
पुरग्रामनिवेशाश ततः शिल्पिजनेः कृताः | सखेटकवेटारूयाश्व सबेत्र मरतक्षितो ॥ ३८ ॥ 
क्षत्रियाः धृततख्राणात्‌ वेश्या वाणिज्ययों गत:। शद्रा: शिल्पादिसंबंधाज्जाता वणाख्रयो 5प्यत। ३९॥ 
पड्मिः कमेभिरासाध साखितामथेवत्तया । ग्रजाभिस्तत्सतुश्टामिः प्रोक्ते ऋृतयुगं युग ॥। ४७० ॥ 
सेंद्राः सरास्तदागत्य कृत्वा राज्याभिषेचन | नाभेयस्य प्रजानां ते सोस्थित्यं विदधु! पर ॥४१॥ 
अयेध्येति विनौतेति विनीतजनसंकुला । साकेतेति च विख्याता पुरी रेजे तदाधिक ॥ ४२ ॥ 
इश्ष्वाकुक्षत्रियज्येप्ठा ज्ञातिन्षा लोकबंधुना | भूमों वृषभनाथेन स्थापितास्तेथ्त्र रक्षण ॥ ४३ ॥ 
कुरवः कुरुदेशे5सावुग्रस्ते चोग्रशासनाः | न्‍्यायेन पालनाद्वोजाः प्रजानामपरे मताः ॥४४॥ 
राजानश्र तथेवान्ये जाताः प्रक्ृतिरंजना। श्रेय/ सोमप्रभाचैस्तेः कुरुपृत्रस्तु मूरभृत्‌ | ४५ ॥ 
दिव्यान्‌ भोगान्‌ सुरानीतान्‌ भुजानस्य जगदुरोः । पूवेलक्षारुप शी तिश्व जग्युरा जन्म नस्ततः ॥४६॥ 
सो5थ नीलजसां दृष्टा नृत्य॑तीमिंद्रनतेकी । बोधस्यापि निबोधस्य निर्विवेदोपयोगतः ॥४७॥ 
ये रागहेतवो बाह्या भावाः प्रागभवन्‌ भुवि। ते स्थुरंतरनिमित्तस्य शमे प्रशमहेतव। ॥ ४८ ॥ 
ये छव विषया रम्या मतिविश्रमकारिण; । अशमानुगुणे काल त एवं स्थु) शमावद्वाः ॥४९॥ 


दरखिंशपराण ' १७५ सवमः सर्मः 


स॒दृध्यो च स्वयं बुद्धी ज्यावत्तविषयस्प ह;। चिरे मोगसमासक्या रज्जितात्मास्मनात्मन४ ॥५०॥ 
अह्ो परमवाचि5यं संसारस्य शरीरिर्णा । यत्र कमेविधेयानां अन्ये यांति विधीयतां ॥ ५१ ॥ 
सद्भाव दर्शयंतीयमतिनृत्यति नतेकी । हावभावरसभ्रायं विचित्राभिनयांगिका ॥ ५२॥ 
तोपिते मयि नृत्तेन शक्रः स्थात्‌ किल तोषितः। ततस्तु सुखितामेषा समोहादतिमन्यते ॥५३॥ 
घिग्‌ जंतोः परतंत्रस्य सुरक्षानुवनस्पृहं | पराराधनसक्तस्य यन्मन। सतताकुले ॥ ५४ ॥ 
यत्स्वतंत्राभिमानस्य सुख तदपि कि सु्ख। स्वकमेपरतंत्रस्य भोगतृष्णाकुलात्मनः ॥ ५५ ॥ 
आत्माधीन यदत्यंतमात्माधीनस्थ यत्सुखे । तर्दिद्वेयार्थपराधीन॑ पराधीनस्य कर्ममिः ॥५६॥ 
नानंतेनापि कालेन नृसरासुरभोगकेः । तृप्तिजीवस्थ संसारे नद्योवेरिव वारिषे! ॥ ५७ ॥ 
महाबलूस्य विदेश ललितांगस्यथ नाकिनः | वजजंघनरेंद्रस्य तथोत्तरकुरुस्थितेः ॥ ५८ ॥ 
श्रीधरस्प सुरेशस्य सुविधेरच्युतस्थिते! । वज्नाभेश्व सवार्थसिद्धिदेवस्थ पश्यतः ॥ ५५९ ॥ 

न तृप्तिस्तेरभूद्‌ भोगेर्दिव्येश्विरानिषेविते । यस्य तस्थाद्य कि सा स्यात्‌ सुलमैर्षिपुलैरपि ॥६०॥ 
तस्मात्‌ सांसारिक सोख्य स्यक्तवांते दुःखदूषितं। मोक्षसोख्यपरिप्राप्त्ये प्रविशामि तपोवन ॥३ १॥ 
विज्ञानोपिचिते राज्ये स्थितोष्ठमितरों यथा | कालोपेक्षणमेतद्धि कालोहि दुरतिक्रमः ॥$२॥ 


हरिबंदापुराणं । १८० नवमः समः | 
ज्ञातपूर्व भवे तस्मिज्विति ध्यानपरे जिने ! ब्रह्मलेकालया ज्ञात्वा लोकांतिकसुरास्तदा ॥६३॥ 
कुबाणाशंद्रसंकाशाअंद्राकीणमिवांबरं ! नत्वा सारस्वतादित्यप्रग्मुखाः प्रोचुरीश्चर ॥ ६४ ॥ 
साधु नाथ! यथाख्याते स्वपरार्थहितं तथा । क्रियतां वर्तते कालों धमतीथेग्रव्तने ॥ ६५ ॥ 
चतुर्गतिमहादुर्गे दिग्भूटस्य प्रभो दृढं | मार्ग दशेय लोकस्य मोक्षस्थानप्रवेशकं ॥ ६६ ॥ 
विच्छिप्संग्रदायस्थ मंत्रस्येव चिरं प्रभो | सिद्धिमा्गस्थ विश्वेश ! कुरु चोतनमुद्यतः ॥६७।॥ 
दुःखत्रयमदावर्तते दोषत्रयमहोर गे । श्रमतां भव भर्तस्त्वं कर्णघारों भवोदधों ॥ ६८ ॥ 

त्वे संसारमहा चक्राइ्मतो वेगशालिनः | उपदेशकरेणाशु विश्वमुत्तरय प्रभो ॥ ६९ ॥ 
विश्रामन्त्वधुना गत्वा संतस्त्वद्दाशिताध्वना | ध्वस्तजन्म श्रमा नित्य सोख्पे त्रेलोक्यमृधानि ।७०॥॥ 
कीत्यो लोकांतिकेवाचः स्वयबुद्धस्प तस्थ ताः | पूर्वार्थमेव संजाताः पत्युरापो यथा द्पां ॥७९॥ 
सुत्रामायेश्र संग्रापैश्नतुर्ि घसुरेन॑तेः । प्रोक्तं लोकांतिकेः प्रौक्त यत्तदेव मुहु्ुंदु: ॥ ७२ ॥ 
ऋषभो5भात्‌ स्वयंबुद्धो बोधितो विद्युेः सुरेः | भानोः ग्रबुद्र॒पद्मौधो यथा पद्ममद्ाहदः ॥७३॥ 
धीरपृत्रशतस्यासों प्रविभक्तवसुंघरः । कृती दशशतस्येव कराणां रविराबमौ॥ ७४ ॥ 
अमिषिक्तस्ततो देव: क्षीराणवजलैजिनः । दिग्धो गंभैवेरेल्रेभेषामाल्येविंभूषितः ॥ ७४,॥ 


खरिवंशधराण । १८१ उक्मः सगे! 


दत्तास्थानो नृपेदवैवेतो भून्मणिभूषणेः । पूर्वापरयिति्म रुयथाउसी कुलभूधरे। ॥ ७६ ॥ 

अथ वैश्रवणों दिव्यां निमेमे शिविकां नवां । नाप्ना सुदशनों श्ररिशोम॑यार्थप सुदर्शनां ॥७»॥ 
ताराभरत्नजातीनां प्रभामिरतिभास्वरा | मेडलाइतिश॒ श्रा भ्रधवेलातपंवॉरेणा ॥ ७८ ॥ 
चलुब्यामरसंघातदसभालां शुकाज्ज्वला । आदरशमडलाखंडदौपदिकूपुखमैडेली ॥ ४९ ॥ 
बुदुदापांडुगंडांताप्रध॑चद्रालिकाकृतिः । संध्याअखंडसंरक्ताविस्फुरदूविदुमाधस || ८० ॥ 
पतब्जललवस्वच्छमुक्तादशनशोमिता । शुमकेतुपताकाली लौलाभुजलेतोग्ज्बला ॥ ८१॥ 
दिद्लनागवासिता जंघारंभास्तभोरुशोमिनी | चिंत्र्सीतारकालोका ज॑ंगतीजपनस्थडा ॥2२॥ 
ब्रारिधारास्फुरद्धाराशुं भर्कुंभपयो घरा । तारापुष्पवतीरंग्या सुनक्षत्रवृहस्फली ॥ 2३ ॥ 
आझनोलघनकेशा5सो कुबेरेण सुदर्शना | दयोरिवोत्तमयोंपेव कौशिकाय प्रदर्शिता | ८2४ ॥ 

अथ विज्वापितों नाथः सुरनाथेन हर्षिणा | आपच्छच पिवृपुत्रादीन्‌ पंरिवर्ग च संश्रितं॥८५॥ 
गृहीतचामरच्छत्रेः सेव्यमानः सुरेशरे! | स द्वार्जिशद्पदालुष्यां पद्भ्यामेव श्रचक्रम ॥८६॥ 
लोकांजलिपुटालोकशब्दाशीवोद वेदितः । शिविकामाहरोहेशः सवितेवोदर्याश्रिय ॥ ८७ ॥॥ 
पिते। स्षितीश्वरोत्थ्षिां खमुत्पत्य सुरेशवराः | सन्नाहिनः समायुस्तां शिरसाज्ञाभिवेश्विहुः ॥८८॥ 


हारिवंशपुराणं । १८३ नवमः स्ः। 
ततः शंखाः समेरीका मुखरीकृतदिहुमखाः | दध्वनुवंशवीणाश्र पटहा बहुनिस्वना। ॥ ८९ ॥ 
नानानीकेः सुरेरूष्े चतुरंगबलेरधः । राजक्षत्रोग्रमोजाचेत्रजद्धिव्योप्तमी श्र! | ९० ॥ 

ऊध्वे नवरसा जाता नृत्यदप्सरसां स्फूटाः | नाभेयेन किमृक्तानामधः शोकरसो5भवत्‌ ॥९१॥ 
सेव्यमानः सुररीशः सिद्धार्थ वनमाप सः ! अशोकचपकायुग्मच्छिदचूतवरेश्वितं । ९२ ॥ 
अवतीर्णः स सिद्धार्थी शिविकायाः स्वयं यथा | देवलोकशिरस्थाया दिवः सर्वा्थसिद्धितः ॥९३॥ 
ततः ग्राह प्रजास्तत्र शोके त्यजत भोःप्रजाः | संयोगी हि वियोगाय स्वदेहैरपि देहिनां ॥९४॥ 
राजा वो रश्षणे दक्षः स्थापितों भरतो मया। स्वधर्मबृत्तिमिनित्यं सेव्यतां सतत थ्रियः ॥९५॥ 
एयप्नुक्त्वा श्रजा यत्र प्रजापतिमपूजयन्‌ । ग्रदेशः स प्रजागारो यतः पूजाथैयोगतः ॥ ९६ ॥ 
आपुच्छच ज्वातिवर्ग च राजके च नत॑ विशभुः | त्यक्त्वांउतवेहिःसंगं संयम प्रतिपक्षचान्‌ ॥९७॥ 
पंचमु््टीमरुत्खातान्‌ विडोजा पृर्थंजान्‌ विभोः । प्रतिगृद्य कृतान्‌ पूष्नि चिक्षेप क्षीरवारिधो॥९८॥ 
जाते निःक्रमणे जैने कृत्वा पूजां सुरासुराः | यथायथ ययुनत्वा सिंताक्रांताश मानवाः ॥ ९९ ॥ 
राजक्षत्रोग्रमोजादा सवा मिभक्तमहानृपा:। चतुःसहससंख्याता मुख्या नाग्न्यस्थिति श्रिता।१००॥ 
का्ोत्समेण पण्मासान्‌ परीषदसहों जिनः। महातपाश्तुश्ञोनी तसथों मोनी गिरिस्थिर: ॥१०१॥ 


हरिवंशपुराणं | १८३ नवभः सर्मः। 


नपास्तेडपि तथा तस्थुः कार्योत्सरेण निश्वलाः । परमाथमजानंतः स्वामिच्छंदालुर्वा तन: ॥१०श॥ 
भृत्यपुत्रकलात्राणि क्लुत्पिपासाकुलात्मनां | अद्य श्रो नोन्नमादाय समेष्यंतीत्यमी विदुः ॥१०३१॥ 
ततःकच्छमहाकच्छमरीच्यग्रेसरास्तके | पड़मासाब्यंतरे भग्माः छ्ुधादुग्रपरीपहैः ॥१०४॥ 
तेषां हुत्क्षामगात्राणां श्रमती दृष्टिरस्थिरा । आंतरष्टे भेविष्यंत्याः पूवेरंगमिवाकरोत्‌ ॥१०५॥ 
दृष्ट तैमिरिक कैश्रिदेधकारे5पि ताइशे। स्पधयेव द्विचंद्राक्षे! शतचद्र नमस्तरू ॥ १०६ ॥ 
अत शब्दात्मक विश्व भावयद्धिरिवापरेः | स्वशब्दर्लिंगमाकाशमीत वेशेषिकागमः॥ १०७॥ 
पतद्विरपि तत्रान्यन मनागपि चेतिक ! अचित्स्वभावमात्मानमलुकतुमिवोद्यते: | १०८ ॥ 
चेतयतोः5पि तत्रान्ये स्वरमासितुमप्यर्ं । निरीहात्मतया जहुः स्वां सांख्यपुरुषस्थितिं ॥१०९॥ 
केचित्‌ निरन्वयध्वस्तबुद्धयों नेव सस्मरुः । पू्वापरस्य मूच्छोतोःक्षणभंगानुवर्तिनः ॥ ११० ॥ 
इति ते झुत्पिपासाधेरतिव्याकुलबुद्धयः। कायोत्सजनप॒त्सज्य दुद्वुवश्च शने! शनेः ॥ १११ ॥ 
स्वामिनस्‌ कौलपुत्रांश मर्यादां चानुवतेते । तावदेव जनो यावद्‌ स्वशरीरस्थ निहेतिः ॥११२॥ 
भक्षणं फलमूलादेरपां पानावगाहने । कुव॑तां नम्ररूपेण स्वयंग्राहेण मृभृतां ॥ ११३ ॥ 

१ न अस्माकम्‌ | 
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मे भो साउनेन रूपेण स्वयंग्राहविरोधिना । प्रवत्तध्वमिति व्यक्ताः खेभवन्म हतां गिर/॥११४॥ 
ततस्ते ब्रपिताख्रस्ता दिशो ब्रीक्ष्य महीक्षितः। चक्ुवेषपरावत कुशचीवरवल्कलडैः ]। ११५ ॥ 
पुनः कत्वा सुविश्रब्धास्ते दग्घोदरप्रण। स्व॒स्थाः कार्य विचार्योच्ः स्वस्थे चित्ते हि बुद्धयश॥११६॥ 
को5मिप्रायः प्रभारस्य त्यक्त मेगगस्य लक्ष्यतां। नवेहिकफलमयेद चेष्टित सुष्ठदुष्कर ॥ १ ७॥ 
तथा झनेन भो दृष्टा संपदो विपदो यथा। रत्यरत्योविंघातेन विषयाश्र विषोषमाः ॥ ११८ ॥ 
सालंकारं परित्यक्त वसन॑ व्यसनं यथा । मूलोत्खाता स्वहस्तेन मृधेजा बेरिणो यथा ॥११९॥ 
शरीरमपि संन्यस्त सन्यस्ताहारवस्तुना। तदस्याभिमत किंचिदामुत्रिकफले भवेत््‌ || १२० ॥ 
नैष्टिकतमास्थाय स्वामिन्येव व्यवस्थित | कि नः कर्तव्यमित्येक॑ न विश्नः सांप्रत बय॑ ॥१२१॥ 
निष्क्रांतानामनेनामा स्वदेशान्प्रातानिवतेन । नेव पृष्णाति नच्छायाममपायब हल च तत्‌॥१२२॥ 
न शक्ताश्वरितुं चयया यदि नाम व्य विभोः | वनवासित्वसाम्येन के न कुर्मोनुवढ्ेत ॥१२३॥ 
इति निश्चित्य तेडन्योन्यं पांडुपअफलाशिनः। जटावर्कलिनो जातास्तापसा वनवासिनः ॥१२४॥ 
यो मरीचिकुमारस्तु नप्ता तप्ततनुविंभो! । दृष्टान्‌ जलमावेन तृपामरुमरीचिकां ॥ १२५ ॥ 
ब़लावगाहनान्यस्य गजस्पेव विदाहिनः । सृदवश म्रदअक्रु! शरीरपरिनिशेतिं ॥ १२६ ॥ 





हस्खिंदाप्रं्जण १ श्ट्थ्‌ अयभः खबी ॥ 


ब्त्तनमानकप्राग्री स कापाये वेषमग्रहीत्‌ | एक्दंडी झजचिस्लेंडी परित्राड़ बतपोषण ॥ ?२७ ॥ 
नभिश्व बिनमिश्रोंभो भोगगराचनयातुरो। तावुद्रिय़ों विभोलग्रो पादयोदुःस्थितों स्थितौ 3! १२८॥ 
घृतासनो ध्वविज्ञाचात्‌ तहुड्भा धहणः फणी । आजगाम स्नेभेक्तया मौन सब्रोथेसाघने -॥१२९॥ 
विश्वास्थ दिव्परूपोञ्सी आतरों चातुरो यथा। मद्दाविद्यां ददो ताभ्यां विद्यालाभो ग़ुरोवेशात्‌ १३० 
बो5गो विद्याध्राधारों बिजयाद्ध इतीरितः। सोअपि ता भ्यां ततो लब्धः कि न स्याद गुरुसेबया १ ३ १ 
स नमिदेध्िणभेण्यां पंचाशबगरेश्वरः | विनमिश्रोत्तरश्रेण्याम भूत पष्टिपुरे श्वरः ॥ १३२ ॥ 
अध्यतिह्रश्नम्मिः श्रेष्ठ नगरं रथनूपुरं । नमस्तिरूकमत्यथ विनमिः सह बांधवैः ॥ १३३ ॥ 
विधाधरजनो धीरः प्राप्य तो परमेश्वरो | उपरिस्थितमात्माने भुवनस्पाप्यमन्यत ॥ १३४ ॥॥ 
अथा सो ग्रतिमास्थो अपि प्रविश्य भगवान्‌ स्थिर;। परीपहाभिविध्यापी सद्ध्यानजलधो स्थिर:३५ 
मत्वेतरमनुष्याणां भवतां च भविष्यतां। मोक्षाय विजिगीषृणां भुक्त्यभात्र <र्पशक्तिताग् ॥१३६॥ 
भर्माथेकाममोक्षेषु धर्म: क्ांस्यादिलक्षण! । पुरुषार्थस्थितों मोक्षो मुख्ये, कामाथेंसाधन:॥१३७॥ 
प्राणाधिष्ठानत ब्ि्ठे शरीरं धमेसाधनं। प्राणरधिष्ठितः प्राणी ग्राणस्त्वन्नरधिष्ठिता: ।| १३८ ॥ 
यारपयेण घ॒मेस्य ततो5लक्षमपि साधन | प्राणिनामल्पवीयाणां प्रधानस्थितिकारणं ॥ १३९ ॥ 





हरिवंशपुराण । १८६ सवमः सर्मः । 


अतस्तस्यानवद्यस्य ग्रहण विधिभर्थिनां। शासनस्थितयेउन्नस्य द्शयामीह भारते ॥ १४० ॥ 
इति ध्वात्वा स्वयंशक्त स ध्षुधादिविनिग्रेद | पराथमातिमाधत्त गोचराज्मपरिग्रहे ॥ १४१ ॥ 
पण्मासानशनस्याते संहतग्रतिमास्थितिः । प्रतस्थे पदविन्यासः क्षिति पल्वयज्निव ॥ १४९ ॥ 
आकेवलादयान्मोनी परलंबितभजः पथि । सावधानां गति विश्न्नातिदुताविलंबितां । १४३ ॥ 
ध्याहेषु पुरग्रामगृहपंक्तिषु दशन । प्रशस्तासु प्रजाभ्यो5दाच्ांद्रीचयों चरन्‌ क्षितों ॥ १४४ ॥ 
श्राम्यंतं त॑ तथा नाथ साम्यविग्रहमुन्धुखा: । पव्यंतो न प्रजास्तृप्ता यथा चंद्रं नवोदितं॥१४५॥ 
श्रेतमानुरय किनु स्वभोनुग्रासशंकया । भूमिगोचरमायातस्त्यक्तताराकंगोचरः ॥ १४६ ॥ 
पूषा किंवा भवेदेष सूभृतप्रासादभूरुद | छायातमस्तिरस्कतें द्वितीयक्षितिमागतः ॥ १४७ ॥ 
अहा कांतेः पर स्थाने अहो दौप्ेः परं पदं। अहो सुशीलशला<य गुणराशिरहो महान॥१४८॥ 
सोरूप्यस्य परा कोटि! सोलावण्यस्य भूः परा। माधुयेस्य परा5वस्था बैयेस्यायं परा स्थिति: १४९॥ 
एतेतक्षणसाफल्य एन॑ पश्यत पश्यत । जना दिग्वासनस्थापि परमां रम्णायतां ॥ १५० ॥ 
इत्यन्योन्यक्ृतालापघनसंघट्संघटा | जिने नराश्र नायेश्र ददशुविस्मयाकुला! ॥ १५१ ॥ 
केचित्‌ बस्राणि चित्राणि भूषणान्यपरे परे । दिव्यानि गेधमाल्यानि श्रडुबेति पुरः प्रमो॥ १५२॥ 


हारिवंशपराणँ | १८७ मवेमः स्ः। 





तुरंगतुंगमातंगरथयानान्यथा5परे । सद्य/सज्जानि तस्याग्रे स्थापयांति विभोहिनः ॥ १५३ ॥ 
अदृशश्षतपूरवनवात्‌ तस्म्रयेग्यमजानता । भिक्षादानविधिस्तस्मै न लोकेन विकारिपता ॥१५७॥ 
लोकस्य प्रतिबाधाथमुद्तिस्थ दिने दिने | जिनाकेसथ न खेदाय जगद्धमणमप्यभूत्‌ ॥१७५॥ 
तथा यथागर्म नाथः षण्मासानविषण्णधीः । ग्रजामिःपूज्यमान/सत विजहार महीं क्रमात्‌ ॥ १५६॥ 
संग्राप्तोन्‍य सदादानेरिभेरिभपुर॑ विभुः | दानप्र्त्तिरत्रेति द्चयद्धिरिवोचित ॥ १५७॥ 
तस्मिन्‌ सोमप्रभः श्रीमानपि भूमो सहोदरों। तस्यामेव विभाव्यों स्वप्नानेतानपश्यतां॥१५८॥ 
चेद्॒मिद्रध्वज मेरुं सताडेत्कल्पपादपं । रत्नद्वीप विमान च नाभेय॑ पुरुषोत्तम ॥ १५९ || 

प्रभाते तो कुरुपृष्टावास्थानस्थों च विस्मितों | चक्राते इुधचक्रेण सुस्वप्नफलसकर्थां ॥१६०॥ 
बंध! कौम्रृदखंडानामिव काप्दमावही । अद्येवेष्यति बंधुनें! कोईपि नूनमनूनभाः ॥ १६१ ॥ 
उचब्बयेशोध्वजो लोके सर्वकल्याणपर्वतः | जगत्कल्पड़ुमो विद्युत्क्षणदर्शितविग्रहः ॥ १६२ ॥ 
धरमेरत्नमहाद्वीपो वैमानिकजगच्च्युतः । स्वप्नवर्तिकितु नाभेयः स्वयंभ्रवाद्य दृश्यते ॥१६१॥ 
पुरस्य राजगेहस्य लक्ष्मीरधेव लक्ष्यते । भद्रे निवेदयत्याशु कक्रुमां च असन्नतां ॥ १६४ ॥ 
स्वप्नाथेमिति बुड्धा तो नियुज्यांतवेहिनेरान्‌ू। कथया जिननाथस्य शक्तो यावदवस्थितौ ॥ १६५॥ 





इरिविंशपुराण । १८८ भधघमः सर्मः। 
तावदाध्मातमाध्याइशंखनादः सर्मच्छितः । वर्धयम्रिव दिष्टया तो जिनागमनिवेदनात्‌ ॥१६६॥ 
रचितः परिवर्गेण स्नातयोश्र तयोस्ततः | सुभोजनविधिस्तत्र दिव्याहारमनोहर। ॥१5६७॥ 
मणिकुद्टिम थ्रूमो तावुपविष्टी भुजं प्रति | सिद्धाथस्तृणेमागत्य दि्टया वर्धयतीत्यसी ॥ १६८ ॥ 
तितिक्षीः पृथिवीं यस्य मकरालयमखलां । शिविकोद्धाइनोभूवन्‌ देवा वज्नधरादयः !!१६५९॥ 
भग्ने कच्छमहाकच्छपूवपुंगवर्मंडले । बिभरर्ति दुवह्यमकों वृषमों यस्तपोधुरां ॥ १७० ॥ 
यत्कथामृततृप्तानां गोष्टीषु विदु्षां सदा । वर्तते युष्मदादीनां नाहारग्रहण मतिः ॥ १७१ ॥ 
ग्राधार्णिकापद्य सो5स्माकमकस्माजगतांपतिः | क्षांतिमत्री तपो लक्ष्मी सहायः सम्रुपागतः ॥ १७२॥ 
दिश्ला वेश्रवणस्थेव प्रविश्य नगरीं विभुः | युगांतदृष्टिरास्थाय चांद्रीचयों यथोचितां ॥ *७३ ॥ 
संश्रात्यान्विति लोकस्य पदयोरध्येदायिनः | स्तुतिभिवैदनाभिश्र समंतादुपसेवितः ॥ १७४ ॥ 
धाम धाम निजं धाम प्रकिरज्निव शीतगु! | अस्मदीयतया नाथो निशांताजिरमापवान्‌ ॥१७५॥ 
इति सिद्धाथेवरागथ ज्ञात्वोच्छायससं भ्रमो । अभिजम्मतुरीशस्य ललाटे न्यस्तदस्तकोीं ॥! ७६॥ 
आगच्छ भतेरादेश प्रयच्छेति कृतध्वनी । चंद्राकोविव शेलेशमध्वरनाम परीयतु) ॥ १७७ ॥ 
पत्ित्वा फादयोस्तस्य सुखपृच्छापुरःसरो। आगतो मोनिनो हेतु ध्यायेतावग्रतः स्थिकीआी १७८ा। 


दरिबंशपुसण । १८९ संवमः समेः। 


सोमप्रभस्य देवीमिलेक्ष्मीमत्यकरोत्‌ प्रिया । शाशिरेखेव ताराभिर्गिरीश ते प्रदक्षिणं ॥ १७९॥ 
स श्रेयानीक्षमाणस्त निमपरहितेक्षणः | रूपमीइक्षमद्राध कचित प्रागित्यधान्भमन! ॥| १८० ॥ 
दीप्रेणाप्युपशांतेन स तद॒पण बोधितः । दशास्मेशभवान्‌ बुद्भा पादावाश्रित मूर्चछितः ॥१८ १॥ 
भूच्छितेनापि तत्पादों प्रमृज्य मृदुमूधेजे! । अध्वअ्रमच्छिदा घोतो सोष्णानंदाश्रुधारया ॥१८२॥ 
श्रीमतीवजजंधाम्यां दत्त दाने पुरा यथा। चारणाभ्यां स्वपुन्राभ्यां संस्भृत्य जिनदशनात॥१८३॥ 
भगवन्‌ | तिष्ठ तिष्ठेति चोक्तानीतो गरहांतरे | उच्चेः सदासने स्थाप्य धोततत्पादपंकजः ॥ १८४ ॥ 
तथरणपूजन कृत्वा प्रणतिं च त्रिधा तथा । दानधमंविधेषोद्धा विधातास्वयमेव सः ॥१८५॥ 
श्रद्धादिगुणसं पुर्णपात्रे संपू्णलक्षणे । दित्सुरिक्षुससाप्‌ण इं भममद्धत्य सोबञभवीत्‌ ॥ १८६ ॥ 
पोडशोह्मदापेश् पोडशोत्पादनिश्रितें! | दशमिश्रैषणादोपैविशुद्धमपरेस्तथा ॥| १८७ ॥ 
धूमांगएप्रमाणाख्ये: संयोजनयुतेः प्रभो। मुक्त दायकदो पेश गृहाण प्रासुक रसं | १८८ ॥ 
वृत्तवृद्धय विशुद्धात्मा पाणिपात्रेण पारणं | समपादास्थितअक्रे दशियन्‌ क्रियया विधि ॥ १८९॥। 
अयसि श्रेयसा पात्रे अतिलब्घे जिनेश्वरे | पंचाथ्येविशुद्धि भ्यः पंचाश्योणि जक्विरें ॥ १९० ॥ 
अद्दो दानमहे दानमहो पात्रमहो क्रम: | साधु साध्विति खे नादः प्रादुरासीदिषोकसां ॥१९१॥ 


श 


हाविंगपुराणं । १९० मद सर 


नेदुरंब॒दनिर्धो पा! सुरदुदृभयों 5बरे | दानतीथंकरोत्पत्ति घोषयंतो जगत्त्रये | १९२ ॥ 
श्रयोदानयशा।रा शिपूणादिग्वनिताननेः । प्रोट्टीणं इव निःश्चाससरभिः पवनों बवों ॥ १९३ ॥ 
पपात सुमनोवृष्टिरमांतीवांग निरगेता । श्रेयसः समनोवृत्तिरमांतीव दिव+पुन। ।। १९४ ॥ 
श्रेयसा पात्रनिष्षिप्तपुदेशुरसधा रया । स्पर्धयव सुरः स्पष्ठा वस॒धाराउपत द्विः ॥१९५॥ 
अभ्यर्चिते तपोवृद्धय धमंतीथंकरे गते | दानतीर्थंकरं देवाः साभिषेकमपूजयन्‌ ॥१९६॥ 
श्षत्वा देवनिकाये भय! सदानफलघोषणं । समेत्य पूजयंति सम अयांस भरतादयः ॥१९७॥ 
इतिहासमनुस्मृत्य दानधमेविधि ततः । झुश्र॒वु। श्रद्धया युक्ताः प्रत्यक्षफलदशिनः ॥१९८॥ 
प्रतिग्रहो४तिथेरुच! स्थानस्थापनमन्यतः । पादप्रक्षालनं दात्रा पूजन प्रणतिस्ततः ॥१९९॥ 
मनोवचनकायानामेषणायाश्र शुद्धयः । प्रकारा नव विज्ञेया दानपुष्यस्य संग्रहे ॥२००॥॥ 
पुण्यमित्थमुपात्त यत्‌ तदभ्युदयलक्षणं । दत्वा तु यत्फल भक्ति प्राग निश्रयसलक्षणं ॥२०१॥ 
इतिश्रतयथातत्वा श्रयांसमभिनंद्र ते | दानधर्मच्चितस्वांता नपा यांता यथाक्रम ॥२०२॥ 
सहस्रव्षे वृषभो चतुज्ञोनचतुसुंख/ । चक्रे मोक्षाथेबोधार्थ तपो नानाविर्ध स्वयं ॥२०३॥ 
सग्रलंबजद़ा भार श्रा जिष्णु जिष्णुराबमी । रूढग्रारोह्रशाखाग्रो यथा न्‍्यग्रोषपादपः ॥२०४॥ 


हरिवंशपुराणं । १९१ नवमः सर्गः। 


अन्यदा विहरन्‌ आप्तः पूवेतालपुरं पुरं । राजा वृषभसेनाख्यों यत्रास्त मरतासुजः ॥२०५॥ 
तत्रोद्यान महोद्याग: शकटास्याभिधानके । ध्यानयोगमथासाधद स न्यग्रोधतरोरधः ॥।२०६॥ 
उपविष्ठः शिलापट्टे पर्येकासनबंधनः । वशस्थकरणग्रामः शुक्रष्यानासिधारया ॥ २०७ ॥ 
आरूढः क्षपकश्रणि रणक्षोणी क्षणन सः | महोत्साहगजारूढो मोहराजमपातयत्‌ ॥२०८॥ 
ज्ञानावरणशत्नु च दशनावरणद्विषं । अंतरायारिपुं चैब जघान युगपत्‌ प्रभुः ॥२०९॥ 
चतुधोतिक्षयाद्ास्य केवलज्नानमुद्गतं । समस्तद्रव्यप्यायलोकालोकावलोकन ॥२१०॥ 
चतुर्देवनिकायाश्र पूवेवत्‌ समुपागताः । सेंद्राः नेमुजिनेंद्रं त॑ं गायंतः कमेणां जये ॥२११॥ 
प्रातिहार्यैस्ततो 5ष्टा मिर्जिनेद्रस्तत्क्षणो द्धवे: । स॒ चतुर्खिशद्विशेषेरशेषेः सहितों बभो ॥२१२॥ 
पुत्रचऋसमुत्पत्या जिनकवलजन्मना । दिष्ट्याभिवर्धितों यातो भरतो बंदितुं विश्यु॥२१३॥ 
संग्रापकुरुमोजायेश्वतुरंगबलावृतः । आहैत्यविभवोपेतमम्यच्ये ग्रणनाम ते ॥ २१४ ॥ 
नृपेदृबभसेनस्तं बहुमिवृषभ श्रितः । सेयमे प्रतिपच्चाभूत्‌ गणभृत्‌ अथमः प्रभोः ॥२ १५॥ 
लक्ष्मीमत्यात्मज राज्ये जयमायोज्य सानुजं। ग्रत्रज्यां श्रतिपन्नो तो अयःसोमग्र मो नुपो॥२ १६॥ 
ब्राक्षी च सुंदरी चोभे कुमार्यों पेयेसंगते । प्रजज्य बहुनारीमिरायांणां प्रभुतां गते ॥२१७॥ 


हरिविद्ापुराणं १९२ दृशमः सर्गः। 
आहस्येश्वथैमालेक्य वृषभस्य जिनस्य यत्‌ । सम्यक्त्वत्रतसयुक्तं यथायोगमभूत्तदा ॥२१८।॥ 
इंद्रनीलनिभान्‌ केशान्‌ प्मरागमयेः करे! । उद्धरंतः स्वयं रेजः खीपुंसो रामिणस्ततः ॥२१९" 
तदा ग्रत्नजतां ते | नापेक्षाभन्मनस्विनां । केशेष्विव शरीरेषु म्ृदुस्निग्धधनेष्वषि ॥२२०॥ 
ततशतुर्विध संघे निकाये च दिवाकसा । शरण समव्राये च जात द्रादशयोजने ॥२२१॥ 
महाप्रमावसंपन्मास्तत्र शासनदेवताः । नेमुश्राप्रतिचक्राथा वृषभ धर्मचक्रिणं ॥२२२॥ 
तस्थुदक्षिणते जिनस्य प्रुनयः कल्पांगनाशआायिकाः ज्योतिष्येतरमावनामरवधूवमोः क्रमणेव हि । 
भूयोभावनभोमभो मनिवह्ा ज्योतिष्ककल्पाःनूपा!। तियेचश्न पृथ रू पृथक पृथुनिजस्थाने गणाद्वादश 
औलोक्ये जिनशासनोरुपदवी झुश्रूषयावस्थिते । संपृष्ठ: प्रथमेन तत्र गाणिना विश्वार्थविद्योतनः ॥ 
भ्यों भदविवृत्तयाधरपतिस्यंदो न्झितः स्वात्मना | मोदध्वांतमपाकरोदथ जिनोभाहुस्वभाक्षा श्रेय।। 
इति “ अर्ष्टिनेधि ” पुरणसंग्रहे हरिवंश जिनंसनाचार्यसस्‍्य कृतो ऋषमनाथ्थंकबलयेत्पत्तिवर्णनो नाम नवम:समः । 


दशमः सगेः। 


धर्म ग्रवदता तेन तदा त्रैलोक्यर्सनिधो । धृत वषसहस्रांत मौनमुधोदितं बढ ॥ १ ॥ 
संसारतरणं तीर्थ नाथे दश्यति स्वयं । ददश जगदत्यथ गंभीराथेमपि स्फुट ॥ २ ॥ 


हररिवेशपराणं । १९३ बृशमः सगेः | 


वागाधतिशयाद्योते द्योत्तयत्यथसंपदा । 'जनंद्रधुमणोीं को वा मिथ्यांघतमस मजेतू ॥ ३ ॥ 
जिनेद्रोड्थ जगो धमे! कार्य! सवेसुखाकरः | प्रागेमिःसबयत्नेन स्थितः प्राणिद्यादिषु ॥ ४॥ 
सुख देवनिकायेषु सानुषषु च यत्सुखं | इंद्रेयाथेसमुद्भृत तत्सवे ध्मेसंभव ॥ ५ ॥ 
कमश्षयसमुद्भृतमपत्रगेतुख च यत्‌ | आत्माधीनमनंते तदू धर्मादेवोपजायते ॥ ६ ॥ 

दया सत्यमथास्तेय ब्रह्मचयममूच्छेता | सक्ष्मता यतिधमेः स्थात्स्थूलतो गृहमोधिनां ॥ ७ ॥ 
दानपूजातपःशौललक्षणश्र चतुविधः | त्यागजश्रेत्र शारीरा धर्मों गृहनिषेविणां ॥ ८ ॥ 
सम्यग्दशनमूलो 5य महद्धिकसुरश्चिय । ददाति यतिधर्मस्तु पुष्टो मोक्षसुखप्रद। ॥ ९ ॥ 
स्वर्गापवर्गमूलस्प सद्भमेस्येह लक्षण । श्रुतज्ञानाद्विनिश्वेयमवाग्दर्शिभिरणिंमिं! ॥ १० ॥ 
दादशांग श्रुतज्ञानं द्रव्यभावाभेदां सते | आप्ताभेव्यंग्यमाप्तश्न निदोषाचरणों प्रतः ॥ ११ ॥ 
शत च स्दसमासन पयोगो5क्षरमेव च | पद चंव हि संघातः ग्रतिपत्तिरतः पर | १२ ॥ 
अनुयोगयुत॑ द्वारेः प्राश्वतप्राभृत ततः । ग्राभृतं वस्तु पूर्व च भेदान्‌ विंशातिमासतं ॥ १३ ॥ 
श्रुतज्ञनविकल्पः स्यादेकहस्वाक्षरात्मकः । अनंतानंतभेदाणुपुद्वलूस्कंघसेचय! ॥ १४ 0 


अनंतानंतभागैस्तु भिद्यमानस्य तस्य च। भागः पर्याय इत्युक्तः श्रुतभेदो हानस्पक्ष) ॥ १५ ॥ 
१३ 


| 
हरिबंदापराणं । १९४ वृशमः सभमः | 


सो5पि सक्ष्मनिगोदस्यालब्धप्ाप्रदी5िन! । संभवी सवथा तावान्‌ श्वतावरणवार्जितः ॥ १६॥ 
सवस्थेव हि जीवस्य तावन्पात्र स्य नाव्रति! । आवउतो तु न जीव? स्पादुपयोगवियोगतः ॥। १७ ॥ 
जीवोपषयोगशक्तेश्व न विनाशः सयुक्तिकः । स्थादवा त्यभ्ररोधे5पि त्योचद्रमसोः प्रभा ॥ १८ ॥ 
पर्यायानंतभागेन पयोयो युज्यते यदा | स पर्यायसमासः स्थात्‌ श्रुतमेदों हि सावतिः ॥ १९॥ 
अनंतासंख्यसंरूयेयभागवृद्धिक्षयान्वितः । संख्येयासंख्यकानंतगुणवृद्धिक्मेण च॥| २० ॥ 
स्थात्पर्यायसमासो5सो यावदशक्षरपूर्णता | एकेकाक्षरवृद्धथा स्थात्‌ तत्समासः पदावधि! ॥ २१ ॥ 
पदमथथपदं ज्ञेय प्रमाणपदमित्यपि । मध्यम पदमित्येव त्रिविध तु पद स्थित ॥| २२ ॥ 
एक॑ द्वित्रिचतुःपंचपटसप्राक्षरमथंत्रत्‌ | पदमाय॑ ट्वितीय तु पदमष्टाक्षरात्मकं ॥ २३ ॥ 
कोवथ्यश्रव चतुख्रिंशत्‌ तच्छतान्यपि पाडश । व्यशीति शव पुनलक्षा: शतान्यष्ठी च सप्ततिः ॥२४॥ 
अशश्ीतिश्व वर्णाः स्युमेध्यमे तु पदे स्थिताः । पूर्वांगपद्सख्या स्यान्मध्यमेन पदेन सा ॥२०॥ 
एकेकाक्षरवद्धया तु तत्समासभिदस्ततः । इत्थं पृवेसमासांत द्वादशांगं श्रुत स्थित ॥॥ २६ ॥ 
अष्टादशसहस्राणां पदानां संख्यया युते । तत्राचारांगमाचारं साधूनां वर्णयत्यले ॥ २७ ॥ 
त्पदूत्रिश्नवसहलेस्तु पढे; सृत्रकृत युतं | परस्वसमयाथानां वणकं तदू विशेषतः ॥ २८ ॥ 


हरिवंशपराणं | १९५ वृदामः सगेः 


चत्वारिंशत्सहस्रेश्व द्विसहस्ेंः परदेयुत । स्थान स्थानांतरं जंतोब॑क्त्येकादिदशोत्तरं ॥ २९ ॥ 
चतुःपष्टिसहस्रयेत्पदेश्व पदलक्षया । लाक्षितं समवायांगे वक्ति द्रव्यादितुल्‍यताँ ॥ ३० ॥ 
धर्माधमैंकजीवानां लोकाकाशस्य वा यथा | ग्रदेशा 5व्यतस्तुल्या! समवायेन वर्णिताः ॥३१॥ 
सिद्धिसीमंतकज्बाख्यं विमान नरलोकर्ज | प्रमाणं सममित्युक्त तत्रैव क्षेत्रतस्तथा ॥ ३२ ॥ 
उत्सपिण्यवसर्पिण्यो! कालतः समतोदिता । मावतोउनतयोस्तत्र ज्ञानदशनयोरपि ॥ ३३ ॥ 
पदानां तु सहस्ताणि यत्राश्लाविंशातिस्तथा । लक्षयोद्रेयमाख्यातं व्याख्याग्रश्नप्तिसेन्चके | ३४ ॥ 
तत्रोत्पथव्युदासंन विनयेन सविस्तरः । प्रश्नव्याख्यानभेदानां ऋमः सप्नुपवण्यते ॥ ३५ ॥ 
पटपंचाशत्‌ सहस्राणि पंच लक्षाः पदानि तु । ज्ञातृधमकथा चष्टे जिनधमेकथामृते ॥ ३६ ॥ 
यत्रकादशलक्षात्र सहस्राण्यपि सप्ततिः । पदान्युपासकास्तत्रोपासकाध्ययने सता। ॥ ३७ ॥ 
त्रयोविशतिलक्षाश्र सहस्राणि च विश्वतिः | अष्ठों चव सहस्राणि स्युः पदान्यतकूदशे ॥ ३८ ॥ 
दशोपसर्ग जतारः प्रतितीर्थ दशादिताः । संसारांतकूतस्तत्र मुनयो होतकदशे ॥ ३९ ॥ 

लक्षा द्वानवतियेत्र चत्वारेंशत्सहसकेः | चत्वारिंशत्सहर्राणि पदान्यमभिहिंतानि तु ॥ ४० ॥ 
तत्रोषपादिके देशे वर्ण्यत्चुत्रादिके | दशोपसगंजयिनों दशानुत्तरगामिनः ॥ ४१ ॥ 


हरिवंशपुराणं । रे ५९६ वशमः सर्गः । 


स्रीपुनपुंसकैस्तियेगन॒सुरेरष्ट ते करताः | शारीराचेतनत्वाम्यायुपसगों दशोदिताः ॥ ४२ ॥ 
आश्षेपण्यादयो यत्र प्रश्नव्याकरण कथाः | पदलक्षासख्रिनवतिः सहसख्राण्यत्र पोडश ॥ ४३ | 
अंग॑ विपाकसूत्र यदूविपा्क क्मणो बदत्‌ | कोटी चतुरशीतिश्र पदलक्षा इहोदिताः ॥ ४४ ॥ 
शर्त कोटीमिरष्टामिः सहाष्टाः पश्टिलक्षकाः । पटपंचाशत्सहस्ताणि पदानां पंच यत्र हि ॥ ४५ ॥ 
इृष्टिवादप्रमाणं स्यादेतत्तत्र सविस्तार । शतानि त्रीणि वण्यत त्रिपष्टयाधिकदृष्टयः ॥ ४६ ॥ 
क्रियातश्राक्रियातो अन्या अज्ञानाद्विनयात्परा: | वर्दृत्यो दृष्टयः सिद्धि ताथतुधां व्यवस्थिताः॥४७॥ 
सक्रियाः शतधाष्शीत्या चतस्रो शी तिर क्रिया: । अज्ञानात्सप्रपष्टिस्ता द्वा्िशादिनयाशताः ॥४८ ॥ 
नियतिश्र स्वभावश्र कालो देव च पोरुष | पदार्था नव जीवाद्या स्वपरो नित्यतापरों ॥ ४९ ॥ 
पंचामिनियतिपृष्टेअतु।भः स्वपरादिभिः । एक्रेकस्यात्र जीवादेयोंगे5शीक््युत्तरं शतं ॥ ५० ॥ 
नियत्या5स्ति स्वतो जाविः परतो नित्यतो उन्यतः। स्त्रभावात्कालतो देवात पोरुगच्च तथोत्तरे॥५१॥ 
सप्तर्जावादितत्तानि स्वतश्॒ परतो5पि च | प्रत्येक॑ पॉरुषांतेभ्यो न संतीति हि सप्तेतिः ॥५२॥ 
नियते। कालतःस्वांतो न तानाति चतुदेश। सप्तत्या तत्समायोगेड्शीतिश्रतुरधिष्ठिताः ॥५३॥ 
१ “ बसंतीति हि सप्तातिः ” इति ख पुस्तके । २ * नियत. काल्त. सप्त तत्वानीति चतुदश? इति ख पुस्तके। 





हारिवंदापुराणं । १९७ वृदामः सगः | 


पदार्थान्षव को वेत्ति सदाद्ये! सप्रमंगकेः । इत्याद्यनेकसंदष्टया त्रिपष्टिरंपचीयते ॥ ५४ ॥ 
सज्जीवभाववित्को वा को वा5सज्जीवभाववित्‌ । सदसज्जीवमावज्जः कश्चावक्तव्यजीवबित्‌।५५।॥ 
सदवक्तव्यजीवज्ो सदवक्तव्यविद्व कः । सदसत्तमवक्तव्यं को वा वेत्तीति यो जनः ॥ ५६ ॥ 
सद्भावोत्पत्तिविद वा को 5सद्भावोत्पत्तिविद्य क!। उमयोत्पत्तिवित्कश्रा <वक्तव्योत्पात्तिविद्च क॥५७॥ 
भावसात्रा भ्युपगमेपिंकल्पेरो भिराहते! । त्रिपष्टि! सप्तपष्टिः स्थादज्ञानिकमतात्मिका ॥ ५८ ॥ 
विनयः खलु कतैव्यों मनोवाककायदानतः । पितृदेवनपत्नानिबालवृद्धतपस्विषु ॥ ५९ ॥ 
मनोवाकायदानानां मात्राग्रष्ठकयोगतः । द्वार्निशत्परिसंख्याता वेनयिक्यो हि दृष्टयः॥ ६० ॥ 
इत्येव॑ बदतों दृष्टि दृष्टिवादस्य पंच ते | परिकर्मोदयों भेदाश्रलिकांता व्यवस्थिता! ॥ ३१॥ 
पंच प्रश्नप्तमः प्रोक्ता! परिकर्मणि ता पुनः । व्याख्या प्रज्ञप्तिपंयताअंद्रसयों दिनामिकाः ॥ ६२ | 
पट्तिंशत्पदलक्षामिः सहसरे! पंचामेः पदेः । चंद्रप्रशपिराचष्ट चद्रभोगादिसपदां ॥ ६३ ॥। 
पदानां पंचलक्षामिः सहसेखनिमिरेव च । सयेप्रश्षप्तिराख्याति सर्येश्तीतिभवोदय ॥ ६४ |। 
सहसेः पंचविशत्या लक्षाभिस्तिसमिः पदेः । जंबूद्रीपस्य सर्वेस्वं तत्पश्प्तिः प्रभाषते ॥ ६५ ॥ 
१ । इत्याज्ञानिक । मर ्ष 





हरिवंशपुराणं । राणं । १९८ उशमः सभा | सर्गः । 


पदलक्षा द्विपचाशत्‌ पइत्रिशत्महस्॒काः । ग्रज्ञप्ती संति यस्यां सा द्वीपसागरवार्णिनी ॥ ६६३ ॥ 
लक्षाअतुरशीतिर्या सपटबत्रिशत्महस्रका! । पदानां प्रवदत्येपा व्याख्याप्रन्ञप्तिरुव्यते ॥। ६७ ॥ 
रापिद्रव्यमरूपं च भव्याभव्यात्मसंचय । व्याख्याप्रज्नप्तिराझ्याति समस्त सा सविस्तरं ॥६८॥ 
पदाश्टाशीति लक्षा हि खत्रे चादावबंधका: । श्रुतिस्मतिपुराणाथो द्वितीये सत्रिता! पुनः ॥६९॥ 
ततीये नियतिः पश्षश्रतुर्थ समयाः परे । सत्रिता हमधिकारे ते नानामेदव्यवस्थिताः ।। ७० | 
पदे! पंचमहब्ेस्तु प्रयुक्ते प्रथम पुन! | अनुयागे पुराणाथेख्िषष्ठिरुपवण्येते ॥| ७१ ॥ 
चतुद्शविध पूर्व गते श्रतमुदीयते | प्रातिपूषे च वस्तूनि ज्ञातव्यानि यथाक्रमं ॥ ७२ ॥ 
दश चतुदंशाष्टो चाष्टादश द्वादश हयोः | दशपड़िंश तिखिंशवतत्तत्पंचदशव तु ॥ ७३ ॥ 
दशेवोत्तरपूवोणां चतुणों वर्णितानि वे | प्रत्यके विंशतिस्तेषां वस्तूनां प्राभतानि तु ॥ ७४७॥ 
पू्वे्न॒ुत्पादपूरवांख्य॑ पदकार्टाप्रिमाणक॑ । द्रव्यधरोव्यव्ययोत्पादत्र यव्यावणनात्मक ॥ ७५ ॥ 
लक्षाः पण्णनतियंत्र पदानां तेन दृष्ठयः । वण्यते5्ग्राय्णायेन स्वामताग्रपदानि तु ॥ ७६ ॥ 
अग्रायणीयपृवस्य यान्युक्तानि चतुदंश । विज्ञातव्यानि वस्तूनि तानीमानि यथाक्रम॑ ॥ ७७ ॥ 
पूर्वांतमपरांतं च ध्रुवमध्॒वमेव च। तथा च्यवनलब्धिश्र पंचम वस्तु वर्णित ॥ ७८ ॥ 


हरिविंशपुराणं । १९९ दृशामः सगेः । 


अप्र॑ संप्रणध्यंत कल्पाश्रार्थथ् नामतः | भोमावयाद्यमित्यन्यत्‌ तथा सवाधेकल्पक ॥ ७९ ॥ 
निर्वाणं च तथा जेयाउतीतानागतकल्पता । सिद्धच्याख्य॑ चाप्युपा ध्याख्यं रूयापितं वस्तु चाँतिम ८० 
वस्तुनः पंचमस्यात्र चतुर्थ प्राभुत पुनः। कमग्रकृतिसं+ तु योगद्वाराण्यमूनि तु ॥ ८१ ॥ 
कृतिश्र वेदनास्पश! कर्माख्यं च पुनः परं। प्रद्भधतिश्य तथवान्यद्‌ बंध च निबंधन ॥ ८२ ॥ 
प्रक्रमापक्रमों प्रोक्तावुदयों माक्ष एवं च। संक्रमशा तथा लेश्या लेश्याकम च वाणित ॥ <३॥ 
लेश्यायाः परिणामश् सातासातं तंथव च | दीपेहस्वमपि तथा भवधारणमेत च ॥ ८४ ॥ 
पुद्ठलात्मामिधानं च तन्निधत्तानिधत्तक | सनिकावितमित्यन्यदनिकाचितसंयुत ॥ ८५ ॥ 
कमस्थितिकामैत्युक्त पश्चिम स्कंध एव च । समस्तविपयाधीना बोध्याल्पबहुता तथा ॥८६॥ 
अन्येषामपि पूव्वांणां वस्तुषु प्राभतेषु च । अनयोगंषु चान्येषु भेदो ग्राह्यो यथागम ॥ ८७ ॥ 
पदानां सप्ततिलक्षा मत्र वणयति स्फूर्ट । तद्दीयानुप्रवादारूय वीये वीयेवर्ता सता || ८८ ॥ 


ऑस्तिनास्तिप्रवादं च यत्पाश्पिदलक्षक । जीवाद्यसितित्वनास्तत्व॑ स्वपरादिभिराह तत्‌ ॥८९॥ 
एकोनपदकोटीक॑ यत्तद्रणयति अत । पूर्व ज्ञानग्रवादाख्यं ज्ञानं पंचविध गुणेः ॥९०॥ 
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पूर्व सत्यप्रवादारूय पदकोटीकषद्रपद । भाषा द्वादशधा प्राह दशधा सत्यमाषणं ॥९१॥ 
हिंसाद्यकर्तः कतुवां कत्तेव्यमिति भाषणं । अभ्याख्यान प्रसिद्धो हि वागादिकलह! पुनः ॥९२॥ 
दोषाविष्करणं दुष्टेः पश्चात्पेशूल्यभाषणं । भाषाबद्ध्रतापाख्या चतु्वंगेविवजिताः ॥९३॥ 
रत्यरत्यमिधे वोभे रत्यरत्युपपादिके | आसज्यते जयार्थेषु श्रेता सोपाधिवाऋ पुनः ॥९४॥ 
वैचनाप्रवर्ण जीव॑ कत्तो निःकतिवाक्यतः । न नमत्यधिकेष्वात्मा सा च प्रणतिबागभूत्‌ । ९५॥ 
या प्रवर्तयति स्तेये मोघवाकू सा समीरिता | सम्यम्मार्गे नियोकत्री या सम्यग्दशनवागसो।॥।९६॥ 
मिथ्यादशेनवाक सा या मिथ्यामार्गो पदेशिनी | वाचो द्रादशभदाया वक्तारों दींद्रियादय॥९७॥ 
दशधा सत्यसद्भावे नामसत्यसुदाह॒त । इंद्रादिव्यवहाराय यत्‌ संज्ञाकरणं द्वि तब्‌ ॥९८॥ 
यदथोसंज्निधाने5पि रूपमात्रेण भाष्यते । तडूपसत्य॑ चित्रादिपुरुषादावचेतने ॥९९॥ 
आकारेणाक्षपुस्तादो सता वा यदि वाउसता । स्थापित व्यवद्वारार्थ स्थापनासत्यम्रुच्यते ॥१००॥ 
प्रतीत्या वर्तत भावान्‌ यदोपशमकादिकान्‌ । अतीत्यसत्यमित्युक्त वचन तद्यथाउगम ॥१०१॥ 
सामग्रीकृतकायस्य वाचकत्वेकदेशतः । वचः संबृतिसत्य॑ स्यात्‌ भेरीशब्दादिक यथा ॥१०२॥ 
१ धडधिकेककोंटिपदु । हर चि 





हरियंशपुराणं । २०१ दृहामः सर्गः । 
चेतनाचेतनद्रब्यसंनिवेशावि भागकत्‌ । वचः संयोजनासत्य क्रॉचव्यूहादिगोचरं ॥? ०३॥ 
यदायोउनायैनानातवनानाजनपदेष्विह । चतुवेगेकर वाक्य सत्य जनपदाश्रितं ॥१०४॥ 
यद्ग्रामनगराचारराजधर्मो पदेशकृत्‌ । गणाश्रमपदोद्धासि देशसत्यं तु तन्मतं ॥१०५॥ 

छम्मस्थे द्रव्ययाथात्म्यक्ञाने वेकल्यवत्यपि । ग्रासुकाग्रासुकत्वेडपि भावसत्यं बचः स्थितं॥१०६॥ 
दव्यपर्यायभेदानां याथाम्यप्रतिपादक । यत्तत्समयसत्यं स्पादागमार्थपरं बचः ॥१०७॥ 
कोट्यः पर्टिशतियेत्र पदानां परिवर्णिताः । आत्मप्रवादपूर्वे 5पि भूयों युक्तिपरिग्रदे ॥१०८॥ 

तत्र कतेत्वभोक्तत्वनित्यतानित्यतादय; । आत्मघमा निरूप्यंत तद्भेदाअ सयुक्तिका। ॥१०९॥ 
साक्षीतिपदलक्षेकपदकोर्टीग्रमाणक । पूर्व कमग्रवादारूय कमेनंघस्य वर्णक ॥॥११०॥ 
लक्षाश्रतुरशीतिस्तु पदानां यत्र चर्णिता: | पूृथे नवममाख्यातं ग्रत्याख्यानं तदार्यया ॥१११॥ 
प्रभिताप्रमित तत्र द्रव्यभावसमाश्रयं । प्रत्याख्यानं समाख्यातं य्च ग्रावण्यवधन ॥११२॥ 
कोटी च दशलक्षाश्र यत्पदानां प्रवत्तिता। तद्ठिद्यानुप्रवादारूप पूने दशममत्र च ॥११३॥ 
लघ्वोंड्गुप्ठप्रसेनाद्ा विद्याः सप्तशतानि तु। रोहिण्याथा महाविद्वाः प्रोक्ताः पंचशतानि च॥११४॥ 
कोव्यः पिंशतियस्मिन्‌ पदानां सुप्रतिष्ठिताः । कल्याणनामधेयं तत्‌ पूवेमन्वर्थनामक ॥११५॥ 


हरिवेशपराण । २०२ दशमः सगेः । 


ज्योतिगेणस्य संचारं त्रिपष्टिपुरुषा श्रितं । सुरासुरेंद्रकल्याणं वणयत्यतिविस्तरं ॥ ११६॥ 
स्वप्नांतरिक्षभोमांगस्व॒रव्यंजनलक्षण । छिन्नमिस्यष्टधा भिन्न॑ निमित्त शाकुनं तथा ॥११७॥ 
यत्त्रयोदशकोटीमिः पदानां समाधिष्ठित । प्राणावायाख्यपूर्ष तत्परणीतं द्वादश पर ॥ ११८॥ 
यत्र कायचिकित्सादिरायुर्वेदोष्टधादितः । प्राणापानविभागादि भूतकमेविधिस्तथा ॥११९॥ 
क्रियाविशालपू्वे तु नवकोटीपदात्मक | छद॒ःशब्दादिशास्राणि तत्र शिव्पकला ग्रुणाः ॥१२०॥ 
पंचाशत्पदलक्षामिः कोव्यो द्वादश यत्र तु । पूर्व चतुदेश लोकर्विंदुसारे हि तत्र च ॥१२१॥ 
अंकराशिविधिश्राष्टव्यवहारविधिस्तथा । परिकर्मविधिःप्रोक्तः समस्तश्न॒तसंपदा ॥१२२॥ 
जलस्थलूगताकाशरूपमायागता पुनः | चूलिका पंचधान्वर्थ संज्ञा भदवती स्थिता ॥१२३॥ 
द्विकोद्यो नवलक्षात् नवाशीतिसहखके! । ४ शते पदसंख्यानां पंचानां च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥१२४७॥ 
चतुदंशग्रकार स्थादंगवाद्मं प्रकाणेक । ग्राह्म॑ प्रमाणमतस्य प्रमाणपद्संख्यया ॥ १२५॥ 
अष्टावक्षकोटयस्तु लक्षेकाप्टसदसके! | शर्त च पंचसप्तत्या तत्रेको5क्षरमंग्रह ।। १२६ ॥ 
त्रयोदशसहख्राणि पंचशत्येकविंशतिः | कोटी च पदसंख्येयं वणाः संपृव वर्णिताः ॥ १२७॥ 
पंचविशतिलक्षाश्र )्रयसिंशत्‌ शतानि च | अशीतिः छोकसंख्येयं वणों! पंचदशात्र च ॥१२८॥ 


हारिवंश प्राण | २०३ वृशमः सगें!। 


तत्र सामायिक नाम अन्रुमित्रसुखादिषु। रागद्रेषपरित्यागात्समभावस्य वर्ण कं || १२९ ॥ 
जिनस्तवविधानाख्यः स चतुर्विशातिस्तवः । वर्णको बंदनावंद्यवंदना द्विविधादिना ॥ १३० ॥ 
द्रव्ये क्षेत्र च कालादो कृतावद्रस्प शो धन॑ । प्रतिक्रमममाख्याति प्रतिक्मणनामकं ॥ १३१॥ 
दर्शनज्ञनचारित्रतपोवीयों पचारिके । पंचधा विनय॑ वक्ति तद वेनयिकनासकं ॥ १३२ ॥ 
चतुः शिरखिद्वनत॑ द्वादशावतमेव च | कृतिकर्मा ख्यमाचष्टे कृतिकमेविधि पर॑ ॥ १३३ ॥ 
दश्वेकालिक वक्ति गोचरग्रहणादिक॑। उत्तरा ध्ययनं वीरनिवाणगमन तथा॥ १३४ ॥ 
तत्कल्पव्यवहाराख्यं प्राह करप तपस्विनां | अकल्प्यसेवनायां च प्रायश्रित्तविधि तथा। १३५॥ 
यत्कल्पाकल्पसंज्ञ स्थात्‌ तत्कल्पाकल्पद्रय पुनः। महाक॒लूपं पुनद्रेब्यक्षत्रकालाचितं यतः ॥१३६॥ 
दवांपपादमाच४्ट पुंडरीकाश्षमप्यतः | दत्रीनामुपपादं तु पुंडरीक महादिक ॥ १३७ ॥ 
निषद्यकाख्यमाख्याति ग्रारयश्रित्तविधि परं । अंगवाद्य॒श्नतस्यायं व्यापारः प्रतिपादितः ।/१३८॥ 
एकपष्टो च चत्वारि चतुः पट्‌ सप्तमिश्वत॒ः । चतु) शून्य च सप्रत्रिसप्तगून्यं नवापि च ॥१३९॥ 
पेंच पंचेकक पट च तथेक पंचतत्ततः । समस्तश्रतवर्णानां प्रमाणं परिकीर्षितं ॥१४०॥ 
१-१८४४६७४४०७३७०९५५६६१५ | न 





हरिविंशपुराणं । २०४ वृदामः सर्गः | 


लक्षाशीतिसहस्राणि चतुमिश्र चतुःशती। सप्तषष्टिश्व निर्दिष्ठाः कोटीकोट्य इमाः स्फुटाः ॥ १४१॥ 
चत्वारिशचतुलेक्षाखिसप्ततिशतानि च | सप्ततिश्व तथा ज्ञेया इमाः कोटयः स्फुटी कृता॥।१४२॥ 
सपंचनवतिलेक्षाः सपंचाशत्सहस्रकं॑ | सहस्र पदशती वर्णा वर्णाः पंचदक्षापि ते ॥ ४३॥ 
क्षयोपशमभावे च श्रुतावरणकर्मणः । मतिपूर्व परोक्ष॑ स्थादनंतविषयं श्रुत ॥१४४॥ 
इंद्रियानिद्रियोत्थं स्पान्मतिज्ञानमनेकधा । परोक्षमर्थंसान्षिध्ये प्रत्यक्ष व्यवहारिक ।॥|१४५॥ 
क्षयोपशमसापेक्ष निजावरणकर्मण: । अवग्रहेहवायाख्या धारणा च चतुर्विधः ॥१४६॥ 
इंद्रियानिद्रिये! पड्भिश्रत्वारो बग्रहादयः । भवंति गुणिता भेदाश्रतुर्विशतिरेव ते ॥१४७॥ 
शब्दगंधरसस्पशेव्यंजनावग्रहेयुंताः । चाष्टाविशतिरुक्तास्ते द्वा त्रिंशन्मूलभंगकैः ॥१४८॥ 
बहायेः पहमिरभ्यस्तास्ते त्रयोराशयश्रतुं। । चत्वारिंश शत चार्टापष्टिः ट्रनिवर्त शर्त ॥१४९॥ 
अभ्यस्ता सेतरेस्तैस्तैरष्टाशीत शतद्रय । पट्त्रिशत्‌ त्रिशती च स्यादशीत्याउसों चतुयुता॥१५०॥ 
मतिज्ञानविकल्पो<5यं तावत्स्वावृत्तिकमेणः । क्षयोपशम भेदेन भिद्यमानः सुदृष्टिषु ॥१५१॥ 
देशप्रत्यक्षम्रडतो जीवसिद्धों त्रिधा विधिः । देशः सर्वेश्व परमः पृद्धलावधिरिष्यते ॥ १५२॥ 

१ चतुश्चत्वारिंश शर्त १४४। २ उमयदीपकामदं । ३ शर्त चाह्टाषष्टि: १६८ । ४-१९२। 





हरिवेशपराणं। २०५ वश मा सगे । 


देशप्रत्यक्षमेव स्थान्मनःपर्यय इस्यपि । विपुलजुमतिग्रर्या! सो5बधः सक्ष्मगोचरः॥ १५३ ॥ 
सर्वेप्रत्यक्षमंत्यं स्पात्केवलावरणक्षयात्‌ । अक्षय केवलज्ञानं केव् विश्वगोचरं ॥१५४॥ 
परोक्षस्य प्रमाणस्य हानोपादानधीः फल । ग्रत्यक्षस्य तथोपिक्षा प्रागमोहफल्ल इये ॥१५५॥ 
पारंपर्येण मोक्षस्य देतुज्ञोनचलनुष्टय । साक्षादेव मवत्येक केवलज्ञानमव्ययं (!१५६॥ 
प्रमाणग्रमिताथानां श्रद्धानं दशन शुभ । शुभक्रिया सुवृष्टिथ चारित्रमिति वण्येते ॥१५७॥॥ 
सम्यक्त्वज्ञानचारित्रत्रितयं मोक्षसाधन॑ । भ्रद्धेयं चाप्यनुष्टेयं परसंपदामिच्छता ॥१५८॥ 

इतो न्यदुत्तर नास्ति नासीज्नापि भविष्यति | मुक्‍त्यंगमित्यवेतव्यमिति सारसमुच्चयः ॥१५९॥ 
इत्याथस्य जिनेंद्रस्य प्रपीय वचनोषध॑ । संदेहांतकनिमुक्ता मुक्तेवाभाज्जगत्त्रयी ॥१६०॥ 
गृहीतर॒त्नत्रयभूषणा पुरा जना बभूवुः स्थिरभावनास्तदा | 

परे यतिश्रावकधमंदी क्षिता! #ते युगे युक्तमुणाश्कासिरे ॥ १६१ ॥ 

युत॑ च संघन चतुर्वेधेन त॑ जगद्विहाराभिप्रुर्ख जिनेश्वरं । 

विशुद्धसम्यक्वधियश्र॒तुर्विधा: प्रणम्य जम्मुविदुधा निजास्पदें ॥ १६२ ॥ 

गृह्दाभमी भ्रावकमुख्यतां सतो जिनेश्वरं त॑ भरतेश्वरो नृपः । 


हारेबंशपुराणं । २०६ एकाददाः सगः। 


समच्य साकेतमितः प्रमोदवानुदारबंशस्थनपे! परिष्कृतः ॥ १६३ ॥ 


₹. ३९ 


इत्यरिष्टानामिपुराणसग्रहे हरिवशे जिनसेनाचार्यकृती प्रथमत्थिकरधघर्मताथप्रवर्तनो नाम दृष्ठम' सगे: ॥ १० ॥ 


एकादशः सगेः । 

अथ कृत्वात्मजोत्पत्तो भरतः सुमहोत्सव | कृतचक्रमहो 5यासीत्‌ पट्खंडविजिगीषया ॥ ॥ 
चतुरंगमहासेनो नृपचक्रेण संगतः । अग्रप्रस्थितचक्रेण युक्तों दिक्चक्रिणां नुणां ॥ २ ॥ 
गंगानुकूलमागत्य गंगासागरसंगताः । गंगाद्वारे5ष्टम॑ सद्दागंगाकृतभक्तक ॥ रे ॥ 
द्वारेणाद्धाटितनासो ग्रविष्याश्युगाश्रित | अजितंजितनामाने रथमारुद्म वेगिनं ॥ ४ ॥। 
अवगाद्य महाबाहुजानुदप्त महाद।ध | वज्ञकाडधनु। पा णिवेशाख स्थानमा स्थित: ॥ ५ ॥॥ 
सदृष्टिमष्टिसधानविधानेषु विशारदः । स्वनामांकममोघारूय मुमोचाशुगमाशुगं ॥ ६ ॥ 
शरः पपात वज्ञाभों गल्वा द्वादशयोजनीं | प्रासाद मागधस्याशु प्रविशन्युखरांवरः ॥ ७ ॥ 
हृदयन समे तस्मिन्‌ प्रासाद चलित सुरः । संज्रांतः स तमालोक्य चक्रिनामांकित शर ॥| ८ ॥ 

१ उपवासत्रय ' तेला ? कृत्वा । आय । 





हरिवंशपराणं | २०७ पकाददा: स्ग। 


चक्रव्तिनमुत्पन्न॑ ज्ञात्वा स्व पुण्यमल्पशः । निंदित्वा भग्नमानो सो रत्नपाणिरुपागतः॥ ९ ॥ 
हार॑ स प्थिवीसारं झक्कु रत्नकुंडले । उपनीय सुरत्नानि वस्रतीर्थोदकानि तु ॥ १० ॥ 

साधि कि करवाणीश देशझ्यादेश बुधो5वरदत्‌ । मुक्तस्तेन गतः स्थान नियेयों भरतो<्प्यतः॥११॥ 
मृतव्यंतरसंघातान्‌ दाक्षिणात्थानू महाबलानू | साधयन्‌ सागरद्वारं विजय तमवाप सः ॥१२॥ 
सुरं वरतनुस्तत्र यथा मागधमाहयन्‌ । चूडामणिभसा दिव्य॑ ग्रवेयकप्रुरश्छदं ॥ १३ ॥ 

वीरांगदे च कटके कटीवर्त च सूत्रक | उपनीय प्रणम्येश विध्ुक्त किकरों ययों ॥ १४ ॥ 
पाश्चात्य साधयन्‌ विश्व दधद्भपालमंड्ल । अनुवेदिकमागच्छत्‌ सिंधुद्वारं स बंधुरं ॥ १५ ॥ 
प्रमासममर तत्र गंगाद्ारविधानतः। नमयित्वा वश चक्र चक्रेशः शक्रविक्रमः | १६ ॥ 

लेभ संतानक तस्मान्माल्यदामकमुत्तमं | मुक्ताजालं च मोलिंच रत्नचित्रं च हेमऊ ॥ १७ ॥ 
चक्ररत्नानुमा्गं सविजयाद्वस्य वदिकां । प्राप्तश्षक्रधरों दध्यों सोपवासों भिरे! सुरे ॥ १८ ॥ 

ठ ध्वा स्वावधिकास्प्राप्तः सोइभिषिच्य महद्धिमि!। विजयाड्धकुमाराख्यो देवः प्रणातिपूव्क ॥१९॥ 
भेगार कुतताय च सिहासनमनुत्तमं । छत्रचामरसुस्भानि दत्वा तेःहामिति न्‍्यगातू्‌॥ २० ॥ 

तत्र चक्रमई कृत्वा स तमिश्रगुहामुख । प्राप्त कृतमालस्ते सुरः ग्राप ससंभ्रमः ॥ २१ ॥ 


2 ५ ५ २६ 
हरिवेशपुराण। २०८ एकादश: स*:। 


तिलकाद्यानि दिव्यानि भूषणानि चतुदंश । प्रदाय प्रणिपत्यासों तवाहमिति यातवान्‌ ॥ २२॥ 
सनापतिरयो ध्यस्य राजराजस्य शासनात्‌ । अश्वरत्नं शुकच्छाय॑ कुमुदामरूकाभिध ॥ २३ ॥। 
आरुध् दंडरत्नेन प्रचंडन पराहप्रुखः। गुहाद्वारकवाटानि प्रताव्यानुपलायितः ॥ २४ ॥। 
उद्घाटिते गुहाद्वार पण्मासः स निरूष्मणि | सेनया5विशदारुद्य गज विजयपवेत ॥ २५ ॥ 
तत्रान्मग्नजला नाम्ना सन्नमिमग्रजलाप गा | महानद्यास्तयेस्तीरे गुहामध्य 5म्नचच्च 7१ ॥ २६ ॥ 
नित्यांघकारमसुद्गास्पा काकणीमणिरोचिपा । स्कंधावारं स्थितं तत्र नक्तादिवमतंद्रित ।। २७ |। 
कामर्ष्टग्रेहपती रत्नभद्रमुखो द्ुतं | स्थपतिश्र स्थिरस्ताभ्याँ संक्रमः सरितो! कृतः ॥ २८ ॥ 
उत्तीये संक्रमाक्रांत्या सद्यो नधोगेयों चमूः | द्वारमत्तरम॒द्घात्य ग्रागिवात्तरमारतं ॥ २९॥ 
स्लेच्छराजसहस्राणि वीक्ष्यापूवविरूथिनी । छ्ुभितान्यभिगम्याशु योधयामासुरश्रमात्‌ ॥ ३०॥ 
ततःकरुद्धो युधि म्लच्छेरयोध्यो दंडनायकः । युद्ध्वा निधूय तानाशु दब नामा्थसंगत ॥ ३१॥ 
भयान्म्लेच्छास्ततो जाता; शरण कुलदेवताः । घोरान्मे घमरुखानागान्‌ दमशय्याघिशायिन : ॥३२॥ 
ततो मेघब्रुखा देवा: खमापूर्य युधि स्थिताः । युद्धा जयकुमारस्तलेंमे मेघस्वराभिधां ॥ ३३ ॥ 
पुनर्भेघमुखा घोरेमेंघरापूर्य पुष्कर | ववषुर्मेघमात्राभिधारामि! सेन्‍्यमस्तके ॥ ३४ ॥| 


हरिवंशपराणं | २०९ एकादंशः सगः | 


दृष्टा वृष्टि ततश्क्री सतडिदर्मिताशनिं । चमरत्नमधश्रक्रे छत्ररत्नं तथोपरि ॥ ३५ ॥ 
द्विपट्योजनविस्तीणां तरंती सा5प्सु वाहिनी । अंडायत सम सप्ताह कांदिशोकत्वमागता ॥३६॥ 
ततो निधिपतिः क्रुद्धो गणबद्धाभिधानकान। देवानाज्ञापयत्‌ तेस्तेध्वेस्ता मधमुखाः सुरा! ॥३७॥। 
ततो मेघग्रुखम्लेच्छा! प्रोक्ता! संहृतवृष्टिभिः | चक्रिणं शरणं जग्मुरादाय वरकन्यका:।| ३८ ॥ 
भीतानामभयं दच्या स तेषां शासनेषिणां । आयादायासनिमेक्तः सिधनद्यनुवदिक ॥ ३९ ॥ 
सिंधुदेव्यभिषिच्येन सिंधुकूटाग्रवासिनी । ददाो भद्रासने भद्र पादपीझोपशोमिते ॥ ४० ॥ 
चक्रवर्ती चमं मूले संखाप्य हिमवद्गिरेः । कृताष्टमोपवासो सो द्भेशय्यामधिष्ठितः ॥ ४१ ॥ 
कृततीर्थोदकस्नानः कृतकातुकमंडलः । आरूढाश्वरथा धन्वी चक्रायुधपुरःसरः ॥ ४२ ॥ 
छुछक हिमवत्कूर्ट यत्र तत्र गतः शरी । वशाख स्थानमास्थाय बभाण रणदक्षिण; ॥४३॥ 

भो मो नागसुपर्णाद्याः शासन शणुताशु में | देशस्था इत्यतश्ापमाकृष्य शरमाक्षिपत्‌ ॥४७४॥ 
पपाताशनिनिर्धोषों योजने द्वादश शरः । हिमवत्कूटवासी ते सुरो दृष्टा समागमद्‌ ॥४५॥ 
दिव्यामोषधिमालां स दिव्यं च हरिचंदन। दत्त्वा संपूज्य त॑ यातः शासनेषी पिसर्जितः ॥४६॥ 


आगन्य चक्रवर्ती च ततो हृषभपतवेतं । तत्रालिखज्ििज नाम काकण्या स परिस्फूर्ट ॥ ४७ ॥ 
4 ्ा 


हरियंशपुराणं । २१० एकादशः सर्गः। 
हेषभस्य सुतो भो5हं चक्री भरत इत्यसो | प्रवाच्य विजयाद्धेस्थ वेदिकामगमत्‌ प्रभु ॥ ४८ ॥ 
बुद्ध्योपवासिन तत्र श्रेणिद्रयनिवासिनो । नमिश्र विनमिश्रो भा गंधारादैः समागतो ।॥ ४९ ॥ 
स्वीरत्न प्रतिग्रद्माभ्यां सुभद्राख्यं खगेनेतः । गंगानुवोदिक गत्वा भक्तमश्ममास्थितः ॥ ५० ॥ 
गंगादेवी विदित्वा ते गंगाकूटनिवासिनी । हेमकुंमसहख्तेण कृत्या तदाभिषेचन ॥ ५१ ॥ 
रत्नसिंदासने तस्मे पादपीठयुते ददो । विजयाद्रेकुमारो5पि तस्थों चक्रेशशासने ॥ ५२ ॥| 
अष्टादशसहस्राणि स्लेच्छक्षितिभृतों ततः । वशीकऋृत्याच्तसद्र॒तनः खंडकापातमाप सः ॥ ५३ ॥ 
उपोषिताष्टमायस्मे नाट्यमालो<5त्र दत्तवान । नानारूप॑ स नेपथ्य विद्युदामे चकुंडले ।|५४॥ 
अयोध्योद्धाटितेनासो गुद्ाद्वारेण पृजेवरत्‌ । प्रविश्य निभेतः सिंधारिव गांगिन सेनया ॥ ५५ ॥ 
विजित्य भारत वर्ष स पट्खंडमर्ंडित । पश्टिवषेसहस्रेस्तु विनीतां प्रस्थितः कृती ॥ ५६ ॥ 
चक्रे सुदशने5योध्यामविशत्यथ चक्रभृत्‌) बुद्धिसागरमग्राक्षीत्‌ संदिहानः पुरोधर्स ॥ ५७॥ 
साधिते भारते वास्ये चऋरत्नमिद किम। दिव्यं विशति नायोध्यां यो ध्याः संधि न के च न!॥५८॥ 
पुरोधाः सोम्यधाद्धतेश्रोतरो भवतो नतु।ये महाबलसंपन्नास्ते न श्षण्वंति शासन ॥ ५९ ॥। 
तदाकण्ये वचस्तुण तेषां प्रेषयति सम सः । स सामोपग्रदानादि नीतिपू्वे वचोहरातू ॥ ६० ॥ 


हरिवंशपुराणं । २११ एकावदः समेः। 


ततस्ते तन्निमित्तेन मानिनो लब्धबोधय!। स्वराज्यान्यत्यजैस्त्याग मन्यमाना महोत्सव ॥६१॥ 
प्रपद्य शरणं सर्वे नाभेय मवमीरच! | मानशल्यविनियुक्ताः प्रत्॒ज्यां मोक्षिणो दधुः ॥ ६२ ॥ 
सुकुमारें: कुमारेस्तेभव्यसिहः सहेव हि । ज्ञेयानि त्यक्तदेशनां नामानीमानि पंडिते! ॥ ६३ ॥ 
कुरुजां गलपंचालसूरसनपटचरगाः । तालिंग, काशि, कौशल्य, मद्रकारवृकाथेकाः ॥ ६४ ॥ 
सोल्वावृष्टत्रिगर्ता श्र कुशाग्रो मत्स्यनामकः। कुणीयात्कोशलो मोको देशास्ते मध्यदेशकाः ॥६५॥ 
बाह्नीकात्रेयकांबोजा यवना मीरमद्रका! | काथतोयश्व श्रश्र वाटवानश्र केकयः ॥ ६६ ॥ 
गांधारः सिंधुसौवीर भारद्वाजद ओरुकाः ग्रास्थालास्ती्णकणणोश्र देशा उत्तरतः स्थिताः ॥६७॥ 
खड़ांगारकपोंड्श महप्रवकमस्तका! । प्राद्योतिषश्व॒ वंग्व मगधो मानवर्तिक! ॥ ६८ ॥ 
मलदो भागेवश्रा मी प्र।च्यां जनपदाः स्थिताः | वाणमुक्तअ वेद भों: साणव: सककापराः ॥६९॥ 
मूलकाश्मकदांडी ककलिंगासिककुंतलाः । नवराष्ट्री माहिषकः पुरुषों भोगव्घेनः ॥ ७० ॥ 
दाध्षिणात्या जनपदा निरुच्येते स्वनामाभिः । माल्यकछीवनोपांतदुर्गेसूपोरकबुकाः ॥ ७१ ॥ 
काश्षिनासारिकागतोंः ससारस्वततापसाः। माहेमो भरुकच्छश्व सुराष्ट्री नमेदस्तथा ॥ ७२ ॥ 
एते जनपदा सर्वे प्रतीच्यां नामभिः स्म॒ृताः। दशाणेकेति किष्कंधस्रिपुरावत्तेनिषया ॥ ७३ ॥ 


हरिवेशपुराणं | र्श्र एकादृशः सर्गः । 


नेपालोत्तमबर्णश्व वेदिशांतपकोशलाः | पत्तनो विनिहात्रश्व विंध्यापृष्ठनिवासिनः ।। ७४ ॥ 
भद्गवत्सविदेहाथ कुशमंगाश्व सेतवाः | वज्नखंडिक इल्येते मध्यदेशाश्रिता मता। ॥ ७५ ॥ 
देशानेताननुशज्नातान्‌ गुरुणा भरतान॒ुजाः ।.दारानिव विधेयांश्व मुमुचुस्ते मुमुक्षवः ॥ ७६ ॥ 
अथ बाहुबली चक्रे चक्रेश प्रत्यवस्थितिं | संदधानों मनश्रक्रे चक्रेला तमये यथों | ७७ || 
भवतों न भरुजिष्यो5्हमिति प्रेष्य वचोहरान्‌ । पोदनान्निययों योद्धुमक्षौहिण्या युतो डुतं ॥७८॥ 
चक्रवरत्य॑पि संप्राप्तः सैन्यसागररुद्वदिरू | वितता१रदिग्भागे चम्बोः स्पशस्तयोरभूत्‌ ।!७९॥ 
उभये मंत्रिणों मंत्र मंत्रयित्वाहुरीशयों! | माभूजजनपदक्षयों धमेयु ३मिहास्त्विति || ८० ॥ 
प्रतिपद्य वचस्तो तत्‌ दृष्टियुद्धं प्रचक्रतु! | चिरे निमंषमक्ताक्षो दृष्टो खे खेचरामरे! ॥ ८१ ॥ 
कनिष्ठो उत्राजयज्ज्येप्ठ पंचचापशतोच्छुतिं । ऊष्तेदृष्टिमघोदशिस्तदुच्चेः पंचविंशतिः ॥ ८२ ॥ 
ततोश्न्योन्यथ्रुजक्षिप्रतरंगाघातदुःसहं । जलयुद्धमभूदू रोद सरस्यत्र जितोउग्रज/ ॥ ८३ ॥ 
बलितास्फोटिताटोपं नानाकरणकोशर्ल । मलयुद्धमभृत्पथाद रंगभूमों चिरं तयों। ॥ ८४ ॥ 
पादावष्टभसं भिन्नहदया युध्यमानयों: । तयोभियेव वेरणे ररास वसुधा बधू! ॥ ८५ ॥ 

१ “तथा ? इति ख पुस्तक । २ ? वरयो ?इति ख पस्तके।...... का 








हारिवंशपुराणं । २१३ एकाइशः खर्गः। 


भरत सशुजयंत्रेण दयावात्‌ श्रुजविक्रमी । निरुद्भयोक्षिप्य संतस्थे रत्नशेलमिवामर! ॥। ८६ ॥ 
प्रेश्षकेः सुरसंघाते! खेचरेरपि भूचरेः | अद्दोवीयेमहो थैर्य साधु साध्विति वर्णित ॥ ८७ ॥ 
साधु संसाध्य मुक्तेन भरतेन रुषा ततः । अपमृत्युस्पुतं चक्र सहस्रारं स्थितं करे ॥ ८८ ॥ 
रक्ष्य यक्षसहस्रेण सहस्नकिरणप्रम॑ । प्रश्नम्य चक्रमुन्पुक्ते वधाथ अ्रातुरुन्मुखं | ८९ ॥ 
चरमोत्तमदेहस्य तस्याशक्त विनाशने | देवताधिष्ठितं चक्र त्रिःपरीत्यागतं पुनः ॥ ९० ॥ 
ज्येष्ठश्रातरमालोक्य निम्ृणं भुजविक्रमी । कर्णों पिधाय हस्ताभ्यां निर्निद थ्रियमित्यसौ ॥९१॥ 
स्वच्छानामनुकूलानां संहतानां नृचेतसां । विषयोसकरीं लक्ष्मी घिक्‌ पंकद्धिमिवाँभसं ॥ ९२ ॥ 
मधरस्निग्धशीलानां चिरस्थस्नेहद्ारिणीं। चलाचलात्मिकां घिक्‌ घिक्‌ यंत्रमूर्तिमिव श्रियं ॥९३॥ 
स्ेतो5पि सुदुभ्रेक्षां नरेंद्राणामपि स्वयं । दृर्शि दृष्टिवेषस्येव घिक्‌ घिक्‌ लक्ष्मी मयावहां ॥९४॥ 
मूलमध्यांतदुःस्पशों सवेदाधिशिखामिव । भास्वरासपि घिम्लक्ष्मी सर्वेसतापकारिणी ॥ ९५ ॥ 
म्यंलोके सुख तट य्ित्तसंतोषलक्षणं । सति बंधुविरोधे हि न सुख न धन नृ्णां ॥ ९६ ॥ 
जनयंति नृणां भोगाः प्रतिकूलेष बंधुषु | शीतज्वराभिभूतानां शीतस्षशा इवासुखं ॥ ९७ ॥ 

“ शीतद्वाराभिभतानां १ इति ख पुस्तके । 





हरिवंशपुराण । ११४ स्का: पा 


इति संचित्य संत्यज्य स राज्यं तपसि स्थितः | कैलासे प्रतिमायोगं तस्थी वर्ष सुनिशल!।)९८॥ 
बल्मीकरंधनियोतैः फणिमिमंणिभूषितेः । चरणों रेजतुस्तस्य पुरेव नरपेभेतेः ॥ ९९ ॥ 

बल भेव पुरा वछ्छी माधवी कोमलांगिका । निःशेषांगपरिष्वंग चक्रे तस्थ मुनेरपि ॥ १०० ॥ 
लतां व्यपनयंती भ्यां खेचरीभ्यां बभो घुनिः | श्याममूर्ति: स्थिरो योगी यथा मरकताचल३॥१० १॥ 
कषायांतमसी कृत्वा भरतेन कृतानतिः । केवलज्ञानमुत्पाद्य पारिषद्यः प्रभोरभूत्‌ ॥ १०२ ॥ 
चतुरदेशमहारत्नैनिंघिमिनेवभियुतः । निःसपत्नं ततश्रक्की बुभोज वसुधां कृती || १०३ ॥ 
अदादद्वादशवर्षाणि दाने चासो यथेप्सितं | लोकाय कृपया युक्तः परीक्षापरिवर्जित ॥१०४॥ 
जिनशासनवात्सल्यमक्तिभारवशीकृतः । परीक्ष्य श्रावकान्‌ पशथ्चाद यवत्रीक्नकुरादिभिः ॥१०५॥ 
काकिण्या लक्षण कृत्वा सरत्नत्रयसृत्रक॑ | संपूज्य स ददो तेभ्यो भक्तिदानं कृते युगे ॥१०६॥ 
ततस्ते ब्राह्मणाः प्रोक्ताः तरतिनो भरताइताः । वर्णत्रयेण पूर्वेण जाता वर्णचतुश्यी ॥१०७॥ 
चक्रच्छत्नासिदंडास्ते काकिणीमणिचमेणी । सेनाग॒हप्रतीमाश्वाः पुरोध:स्थपतिखियः ॥१०८॥ 
चतुर्दशमहारत्ननिचयाश्रक्रवर्तिनः । प्रत्येक॑ रक्षिता देवे! सहख्गुणनेबेभुः ॥१०९॥ 

कालश्ापि भद्दाकालः पांडुको माणवस्तथा । नेःसपेः सबेरत्नाश्र शेखपतद्मश्व पिंगलठः ॥११०॥ 


हरिवेशपुराणं । २१५ एकावदाः सर्गेः 


अमी पुण्यवतस्तस्य निधयो निधना नव । पालिता निधिपालाख्येः सुरै्लोकोपयोगिनः॥ १११॥। 
शकटाकृतयः सर्वे चतुरक्षाप्वचक्रकाः | नवयोजनविस्तीणों द्वादशायामसंमिताः ॥११२॥ 

ते चाष्टयोजनागाधा बहुवक्षारकृुक्षय! । नित्य यक्षसहस्रेण प्रत्येक राश्षितेश्षिता! ॥११३॥ 
ज्योतिनिमित्तशासखत्राणि हतुवादकलागुणाः । शब्दशास्रपुराणात्याः सर्वे कालनिधो मता॥।११४॥ 
पंचलाहादयो लोहा नानाभेदाः प्रवरतिता। । लब्धवर्ण विनिर्णेया महाकालीनधो पुनः ॥११५॥ 
धान्यानां सकला भेदा; शालिब्रीहियवादयः। कटुतिक्तादिभिद्रंव्ये: प्रणीताः पांडुके निधो॥ ११६) 
कवचः खेटकेः खड़े! शरेः शक्तिशरासनेः । चक्राय्रेरायुश्रेदिव्ये: पूर्णो माणबकों निधिः॥११७॥ 
शयनाशनवस्तूनां विविधानां महानिधिः । सर्पो गृद्दोपयोग्यानां भोजनानां च भाजनं ॥११८॥ 
इंद्रनीलमहानीलवज़बेडूय पूर्वक! । सवेरत्ननिधिः पू्णेः सरत्न! सुमहाशिखेः ॥११९॥ 
भेरीशंखानकैवींणाझलछरीमुरजादिभिः | आतोयेश्रोद्यसं पूर्ण! पूर्ण: शंखनिधिमंदहान्‌ ॥१२०॥ 
पहचीणमद्दनेत्रदुकूलवरकंबलेः । वस्तैविंचित्रवर्णादये! पूर्ण! प्मनिधिः सदा ॥१२१॥ 

कटकेः कटिसत्रादः ख्रीपुंसाभरणेः शुभेः | स पिंगलनिधिः पूर्णो गजवाजिविभूषणैः ॥१२२॥ 
कामदृष्टिवशा स्ते>मी नवापि निधयः सदा । निष्पादयंति निःशेष चक्रवत्तिमनीषितं ॥१२३॥ 


हरियंशपुराण । २१६ एकावश्ाः खगेः। 
शतानि त्रीणि पष्ठया तु सूपकाराः परे परे । कल्याणसिक्तमाहारं प्रत्यहं ये वितन्वते ॥१२४॥ 
सहस्रसिक्तकबलो हात्रिंशत्‌ तेषि चक्रिणः | एकश्वासों सुभद्रायाः एकोअ्न्येषां तु तृप्तये।१२५॥ 
चित्रकारसहस्राणि नवतिनेंवभिः सह । द्वात्रिशत्‌ ते सहख्राणि नृपा मुकुटबद्धकाः ॥ १२६ ॥ 
देशाशआपि हि तावंतो जयंत्यपि सरख्रियः ! अंतःपुरसहस्राणि तस्य षण्णवतिः प्रभोः॥१२७॥ 
हलकोटी तथा गावस्रिकोव्यः कामधेनवः । कोव्यश्राष्टादशाश्वानां निश्रेया वातरहसां॥।१२८॥ 
लक्षाश्तुरशी तिस्तु मदमंथरगामिनां । हस्तिनां सुरथानां च प्रत्येक चक्रवत्तिनः ॥१२९॥ 
आदित्ययशसा सार्डे विबर््धनपुरोगधाः । पंच पुत्रशतान्यस्य वशाश्ररमदेहकाः ॥' ३०॥ 
भाजन भोजन शय्या चमूर्राहनमासन । निधिरल्न पुरं नाव्य भोगास्तस्य दशांगकाः ॥१३ १॥ 
स पोडशसहसेश्र गणबद्धसुरेः सदा । सेवायां सेव्यते दक्षेः प्रमादरहितेहिंते! ॥१३२॥ 

विभवेन नरेंद्रोःसो ताइशेन युतापि सन्‌ । शास्त्राथक्षुण्णधीश्रक्रे दुर्गतिग्रहनिग्रह ॥१३३॥ 


०० 2५. [ 


स॒द्वात्रिंशत्सहल्लाणां स्मयव।हुल्यमस्मयः । अपाकरोद्विकीर्यतान्‌ दोःकृताहितमंथनः ॥१३४॥ 


5 हक 


श्रीवक्षठक्षितोरस्के सचतुःपष्टिलक्षण । पोडशे मनुराजे+स्मिन्‌ू विडोजश्रीविडंबिनि ॥१३५॥ 
स्वायंभुवे महाभागे भरते भरतक्षितिं | नीत्या शासति खंडानां नित्याखंडितपोरुषे ॥१३६॥ 


हरिवेशपराणं | २१७ द्वावशः सर्गः। 


धममोथेका ममोक्षेषु यथष्टमनरागण।ः | जना; संततमारेपूर्नि प्रत्यदसमी हिता: ॥१३७॥ 

अवाम्विसगेमन्येषां प्वेघमेफले प्रभः | अया स दशेयन्‌ केषां नाभूदमेस्य देशकः ॥ ' ३८॥ 

भपमंस्याचारततरय पृवेजनने साग जनानां महान्माहात्म्यन सपोरुपष। सुखरनिधिलेंकिककर्पडु मः | 

सम्पग्दशनरत्नरंजितमनोवृत्तिम नश्रक्रभृत्‌ चक्रे शक्रनिभःश्रिया 5त्र मरतः शादूलविक्री डित॑॥ १३९) 
इति “अश्टिनेमि ? पुराणसंगहे हरिवश जिनंसनाचार्यक्रृती भरतद्ग्विजयवर्णनों नाम एकाद्शःसगेः । 


द्वादशः सगेः । 
चकार वंदनां गत्वा चक्री भत्तेरनारत । स त्रिषष्टिपुराणानि शुभ्राव च सविस्तरं ॥ १॥ 
चतुविशतितीथेंश वंदनाथ शिरस्पृश । अचीकरदसो वेश्मद्वारे वंदनमालिकां ॥ २॥ 
अदृष्टपूवेतीर्थे शा: प्रविष्ठा समवस्थितिं | कदाचिच्रक्रिणा साद्धे विवद्धनपुरोगभाः ॥ रे ॥ 
छ्लिष्टा स्थावरकायष्वनादिमिथ्यात्वरष्टयः । दृष्ट भगवतों लक्ष्मी राजपुत्राः सुविस्मिता। ॥ ४॥ 
अंतमनेहतेकालेन प्रतिपन्नसुसंयमाः । त्रयोविंशान्यहों चित्र शतानि नेवभिर्षशुः ॥ ५ ॥ 
१-९२३। 





हरिविंशपराणं । श्श्८ द्ावशः सगेः। 


तान्‌ प्रशस्य ततश्रक्री शासन च जिनेशिनां । नत्वेशं साधुसंध च विवेश झुदितः पूरी ।॥। ६ ॥ 
शनेयांति ततः काले साम्राज्य लोकपालिनः । चतुगोचितज्ञानजलक्षालितचेतसः ।। ७ ।॥। 
ठतः स्वयंवरारंभे आप्ते भूचरखेचर । वते मेधेश्वर धीरे सुसुलोचनया तया ॥ ८ ॥ 

युद्धे बढ़े च कीर्चो च मुक्ते च कृतपूजने | अकंपनसुताभर्ता पूजितश्रक्रवर्तिना ॥ ९ ॥ 

स हास्तिनपुराधीशः प्रासादस्थो उन्‍्यदा वृतः | ख््लीमिः खे खेचरं यांत खेचयों वीक्ष्य मूछितः॥१०॥ 
विहलांत!पुरख्रीभिः कृतमूछोग्रतिक्रियं: | हा प्रभावति ! याता$पसि केत्यवादी स्प्रबुदवान ॥ १ १॥ 
जये जातिस्मरे जाते तत्प्रियाईपि छुलोचना । प्रासादवल्॒भो क्रीडत्पारावतयुगेक्षणात्‌ ॥१२॥ 
भूत्वा जातिस्मरा पूच्छा गत्वा प्राप्य प्रतिक्रियः | हिरण्यवमंणो नाम गह्तीव समुत्यिता॥१३॥ 
हिरण्यवमेपूर्वों “इमित्युवाच जयः प्रियां। साउंहं ्भावतीत्याह ग्रहष्टा तं सुलोचना ॥१४॥ 
विद्याधरभर्व॑ पूवेममिज्ञानेस्भावपि | परस्परस्य संवाद्य॑ स्पष्ट विदधतुः प्रियों ॥१५॥ 
त्तोज्तःपुरलोकस्य कोतुकव्याप्तचेतस; । किमेतदिति जिज्ञासा ज्ञापनार्थ जयोक्तया ॥१६॥ 
सुखदु!खरसोन्मिश्रमवियोगसुखान्वितं । दयोश्वरितमाख्यात चतुभेवमययं तया ॥१७॥ 


१ कृतमुच्छानिवारणः । 





हरिवंशपराणं । ३१९ द्वादशः सभः | 


उड्टिंटिकारसंबंध सुकांतरतिवेगयोः । दम्पत्योदेग्धयोस्तेन मरणं करुणावह ॥१८॥ 
माजोरेण सता तेन स्वपारावतजन्मनि । मक्षणे दुःखमरणं स्व जगाद सुलोचना ॥१९॥ 
साधदानानुमोदेन प्रभावत्या प्रभावित: । हिरण्यवर्मणो भोग महाविद्याधरश्रिय! ॥२०॥ 
स्वपूर्ववेरिणा दाह तयो! सह तपस्थयो! । आद्यकैल्पसमुत्पत्ति संक्रेशपारिणामतः ॥२१॥ 
क्रीडाथेमागतस्यास्य क्ष्मां देवमिथुनस्य च। वेरिणो नरकोत्थस्य भीमसाधोश्व मर्षणं ॥२२॥ 
स्वगेच्यवनपयंत॑ दंपत्योश्वरितं यथा । दृष्ट श्रुतानुभूतार्थ सविस्तरमुदीरितं ॥२३॥ 
निजाक्षया च कथितं श्रीपालचरितं तथा । सांत!पुरों जयः श्रुत्वा महांतं विस्मयं श्रितः ॥२४॥ 
भवपंचकसंबंधस्नेहसा गरवर्तिनो! । स्मरणादेव संप्राप्ताः विद्या: प्राग्जन्मजास्तयो! ॥२५॥ 
ततो विद्याप्रभावेन विद्याधरयुवश्रियों | विजहतुजयंती तो छोक॑ खेचरगोचरं॑ ॥२६॥ 
निर्नेद्रवदनापूर्व त्रिवगेपरिषोषिणा | मंदरस्य रत॑ तेन कंदरासु सम तया ॥२७॥ 
कुलशैलनितंबेषु सुविशालनितंबया । रेमे किन्नरगीतेषु रामया सोइमिरामया ॥२८॥ 
कमेभूमिभवेनापि क्रीडितं भोगभूमिषु | कलागुणविदग्धेन मिथुनेन यथेप्सित ॥२९॥ 

१ आयक्डेश । 





हरिवेदपराणं । २२० हादृशः सगेः । 


शक्रप्रशंसनादेत्थ रतिप्र मसुरेण सः | परीक्ष्य स्वख्रिया मरावन्यदा पूजिताो जय? ॥३०॥ 
सर्वासामेव छुद्वीनां शीलशुद्विः प्रशस्यते | शीलशुद्धिविशुद्धानां किंकराखिदशा नृणां ॥३१॥ 
वर्षाणि बहुपत्नीकः सुबहूनि बहुप्रजाः । बुधुजे परमान्‌ भोगान्‌ विजयेन समे जयः ॥३२॥ 
सुतया5कंपनस्यासावाक्रब्याद्रिषु चान्यदा । वंदनार्थ जिनेंद्रस्य वृषमस्य समागमत्‌ ॥र३॥ 
प्रत्यासन्रमवोचंती श्रोवाच दयितां च सः । प्रिये पश्य जिनाधीशञ त्रेलोक्यपरिवारित ॥३४॥ 
प्रातिहायैंयुतोःष्टाभमिश्वतु खिंशन्म दा ऊुतेः । अये भाति विशुद्धांतो त्रेलोक्यपरमेश्वरः ॥३५॥ 

अमी चतुर्विधा देवाः सोधमंग्रपुख।ः प्रिये | देव्यो5मीषामपि प्रश्नों प्रणमंति जिनेश्वर ॥३६॥ 
नानद्वियतिभियेक्ता! सप्ततिगंणधारिणः | अमी वृषभसेनादाः ग्रकाश॑तेंडतिक॑ प्रमो! ॥३७, 
असौ बाहुबली कांते ! केवली जटिलो वृत्तः । स्वश्नातृपुनिभिभोति न्‍्यग्रोध इच पादपः ॥३८॥ 
एप सोमप्रमो देवि ! शोभते गुरुरावयो। । श्रेयसा साहितों योगी तपःश्रीपरिवारितः ॥३९॥ 
अथ॑ पुत्रसहर्ूण तपस्थो जनकस्तव । अकंपनमभहाराजों राजते तपसा शज्िया ॥४०॥ 
दुर्मेपणादयस्ते>मी त्वत्स्वयंवरयोधिनः । उपश्ांतधियः कांते ! तपस्यंति महान॒पाः ॥४१॥ 
ब्राक्षीयं सुंदरोयं च समस्तायागणाग्रणीः । कुमारी म्यां प्रिय ताभ्यां मारमंगः स्फुटीकृतः ॥४९॥ 


हरिवंश पुराण । २२१ द्वावशः सगेः । 


भरतो5य नपेः साद्रेम॒पाविष्टो जिनांतिके | अंतःपुरामिदं तस्य सुभद्रादिकमेकतः ॥४३॥ 

पश्य पश्य प्रिये चित्र यदन्योन्यविरोधिनः । तिथेचो ।मी समासीना! समसेकत्र मित्रवत्‌ ॥४४॥ 
दर्शयज्निति कांताये समवस्थितिमहेतः | सोउवर्तीय मरुन्मागांत्‌ कृतजेनेंद्रसंस्तवः ॥४५॥ 
निविष्श्रक्रिणः पाश्वे विनयी नयविज्जय। | सुभद्रांतिकमासाद समासीना सुलोचना ॥ ४६॥ 
घमे तत्र जय? श्रृत्वा स्रपंचकथामृर्त । बोधिकाममसा लेभ मोहनायतजुत्वतः ॥४७॥ 
सख्लेहपाश इढं छित्त्वा प्रवोध्य स सुलोचनां । पुत्रायानंतवीरयाय दत्वा राज्य निर्ज कृती ॥४८॥ 
चक्रिणा रुध्यमानो5पि स स्लेहतशवार्तिना । प्रवत्राज जिनस्थांते विज्रेन जयः सम॑ ॥ ४९ ॥ 
शतान्यष्टो जयेनामा प्रावजन्‌ क्षितिपास्तदा । कलत्रपुत्रामित्राणि सराज्यान्यवहाय ते ॥ ५० ॥ 
दुःसेसारस्वभावज्ञा सपत्नीमिः सितांबरा | ब्राह्मीं चसुंद्री श्रित्वा प्रवत्राज सलोचना ॥५१॥ 
द्वादशांगधरों जातः श्षिप्र मेपश्वरों गणी। एकादशांगभ्नज्जाता सा55मिंकाउपि मुठोचना ॥५२॥ 
भूचरंषु ततोथ्न्येषु खेचरेषु च राजसु। निष्क्रांतेषु अयस्त्यक्षया दोषिणारव योषितः ॥ ५३ ॥ 
अभूवन्‌ गणिनों भन्नुरशीतिश्रतुरुतरा | सहस्ताणि गणाथासन्नशीतिश्रतरुत्तरा | ५४ ॥ 

आद्यो वृषभसेनोउन्यः कुंसे दृरथों गणी । चतुथे! शब्रुदमनों देवशमों च पंचम! | ५५ ॥ . 


हरिवंशएराण । २२२ द्रापुशः सर्मः | 


पष्ठो गणधरों धीमान्‌ धनदेव इत्तीरितः | नेदन! सोमदत्तश्व सुरदत्तस्तथा पर। ॥| ५६ ॥। 
वायुशर्मा सुबाइअ देवाग्निद्राद्शो गणी । अग्रिदेवो 5प्रिभूतथ्य चतुदेश उदीरितः ॥ ५७॥ 
तेजस्वी चामप्रिमित्रथ्न तथा हलूधरः श्रती । मही धरश्व माहेँद्रो चसुदेवों बसघरः ॥ ५८ ॥ 
तथेबाचलनामान्यों मेरुअ जगतीष्यत | भृत्तिः सवेसहों यज्ञः स्वेगुप्तस्तथापरः ॥ ५९ ॥ 

दो च संवेप्रियों देवो विजयश्रापि संज्ञय! | परो विजयमुप्तश्न मित्रांतविजयस्ततः ॥ ६० ॥ 
विजय श्रीरिति रूयातः पराख्योध्प्यपराजितः वसुमित्रो5पि सेनांतों वसुसाधुरनीदशः! ॥६१॥ 
सत्यदेव इति ब्लेयः सत्यवेदः परनगंणी | सर्वेगुप्रथ्व मित्रथ्च सत्यवानिति नामत) ॥६२॥ 
बिनीतः! संवरश्रोभावृषिशुप्ताषेंदतका । यज्ञदेव :ति प्रोक्तो यज्नशुप्तस्तथेव च ॥ ६३ ॥ 
यज्ञमित्रो यज्ञदत्तः स्वायंश्रुव इति स्तुतः | भागदत्तो भागफरशुगुप्तफल्गुः प्रकीचितः ॥६४॥ 
तथाउन्यो गण म्रन्नाम्ना मित्रफरगुः प्रजापति! | ततः सत्ययश्ञा नाम्ना चरुणों धनवाहक॥॥६५॥ 
गणी महेंद्रदत्तथ तेजोराशिमेहारथ! | विजयक्षतिरन्यश्व महाबल इति श्रतः ॥६६॥ 
सुविशालथ वजश वेरनामा ततो5पर, । सप्ततिश्रद्रवूडो न्यस्ततो मेघेश्वरः परः ॥६७॥ 


१ सर्वप्रियों देवी इति क ख्र॒ पुस्तकयोः । २ धनवाहिकः इते क पुस्तके । 








हरिवंशपुराणं । २२३ छावृशः सभेः । 


कच्छश्वापि महाकच्छः सुकच्छो 5तिबलो5पि च | भद्रावलिश्र विख्यातो नमिश्र विनमिस्तथा॥६८॥ 
गणी भद्गबलों नंदी तथा5न्‍्यः समुदीरितः । महानुभावसंज्ञश्र नंदिमित्रश्व नामतः ॥ ६९ ॥ 
तथैव कामदेवश्र चरमो5नुपमः स्मृतः | वृषभस्य गणिनस्ते5मी अशीतिश्रतुरुत्तरा ॥७०॥ 
संघः परिषदि श्रीमान्‌ बभो सप्तविधस्तदा । विचित्रगुणपू्णा नामृषीणां वृषभेशिनः ॥७१॥ 
सहस्राणि च चत्वारि तत्र सप्तशतानि च | पंचाशन्च महाभागा बद्चः पूवरेधरास्तदा ।७२,। 
तावेत्यव सहस्राणि शत पंचाशता युतं | श्रुतरय शिक्षकाः प्रोक्ताः संयताः संयताक्षकाः ॥७३॥ 
सहस््नराणि नवाधीता ध्रनयो5वधि लोचनोः । विंशतिस्ते सदश्नाणि केवलज्ञानलोचना ॥७४॥ 
विशतिस्ते सहस्ताणि पद्‌ शतानि च बैक्रियों: । विक्रियाशक्तियोगन जयंतः शक्रम प्यलं॥७५॥ 
द्वरादशव सहख्राणि तथा सप्तशतानि च | पंचाशच्च युतास्तत्र मत्या विपुलया बच ॥७६॥ 
तावेत एवं संख्याताः संख्ययासंख्यसदुणाः । जेतारों हेतुवादज्ञा वादिनः ग्रतिवादिनां ॥७७॥ 
सपंचाशत्स हस्नास्ता शुद्धज्ञा बश्च॒रायिकाः। श्ाविकाः पंचलक्ष्यस्ताब्निलक्षाः श्रावकाश् ते ॥७८।॥ 
छद्नबस्थकालनियुक्तां पूवेलक्षां जिनेश्वरः | विजद्दार मही भव्यान्‌ भवाब्धेस्तारयन्‌ बहून्‌ ॥७९॥ 
१०४७५०।  २-४१५०। ३-९०००। ४-२००००। ५-२०६००। ६-१२७५०। 














हरिवेशपुराणं । २२४७ हावशः खगेः। 


इत्थ॑ कत्वा समथे भवजलऊूघिजलोत्तारणे भावषतीर्थ 
कल्पांतस्थायिभूयख्रिभुवनहितकत्‌ क्षेत्रतीथें स करे 
स्वाभाव्यादारुरोह श्रमणगणसरवातसंपज्यपादः 
केलासाख्य महीभ्र॑ निषधमिव वृषादित्य इद्धप्रभाव्यः ॥ ८० ॥ 
तस्मिन्नद्रों जिनेद्र:ः स्फटिकमणिशिलाजालरम्थे निषण्णों 
योगानां संनिरोध सह दशभिरथो योगिनां येः सहसेः 
कृत्वा कृत्वांतमंते चतुरपरमदाकममभेदस्य शम-- 
स्थान स्थान स सेद्ध समगमदमलख्रग्धरा म्यच्येमानः ॥ ८१ ॥ 
उद्ध! संघो5स्य मोन!स्फुटमवनगरोदेवदेवस्य देहं 
देवापश्चक्रवर्तिप्रमुखनपगणश्रातिभक्त्या ससेत्य ॥ 
गंधेः पुष्पेश्व धूपेः सुरभिमिरमलेरक्षतेश्र प्रदीषेः 
सेपूज्यानम्य सम्यग्वप्भजिनगुण श्रीफलं याचते सम ॥ २२ ॥ 
इति “अरिश्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंश जिनसेनाचार्यकृतों वृषभेश्वरपरिनिवीणवर्णनों नाम द्वादुशः सर्ग: । 


हरिवंशपुराण॑ । १२७ त्रयोदशः सगेः । 
कर 5 

त्रयांदश: संगेः । 

अनुभूय चिरं लक्ष्मी भूपातिभरतेश्वरः | आदित्ययशस पुत्रमभिषिच्य झुवों विभुः ॥ १॥ 

दीक्षां जग्राह जेनेंद्रीम॒ग्रामात्मपरिग्रहां | दुर्निग्रहेंद्रियग्रामम्रगनिग्रहवागुरां | २ ॥ 

पंचमुश्टिमिरुत्याव्य त्रुट्यइं घस्थितिः कचान्‌ | लोचानंतरमेवापद्‌ राजन श्रेणिक! केवल ॥ ३ ॥ 

ट्वात्रिशेत्रिदरशेद्र! स ऋतकेवलपृजनः । दीपको मोक्षमागेस्य विजहार चिरं महीं ॥ ४ ॥ 

पूवलक्षा: कुमारत्वे तस्थागः सप्तसप्तातिः । साम्राज्ये पट प्रभोरेका श्रामण्ये विश्वदश्चनः ॥ ५ | 

शैलं वषभसेनादरे! केलासमधिरुद्य सः । शेपकमेक्षयान्मोक्षमंते प्राप्तः सुरः स्तुतः ॥ ६ ॥ 

आदित्ययशसः पृत्रो यातः स्मितयशः्थुतिः | श्रिय॑ तस्मे वितीयोसों तपसा प्राप निवेति॥ ७) 

बलस्तस्मादभूत्पुत्र: सुबलाउतो महाब॒लः | तताउनिबलनामा च्‌ तस्थामतबलः सुतः ॥८॥ 

सुभद्रः सागरा भद्रो रवितेजाः शशी ततः । प्रभूततेजास्तजस्वी तपनो्यः प्रतापवान्‌ ॥९॥ 

अतिवीयेः सुवीयोउ्तस्तथादितपराक्रमः | महेंद्रविक्रमः सूर्य इंद्रश्नन्नो महेंद्रजित्‌ ॥१०॥ 

प्रभुविभुरविध्वंसा बीतभीवेपमध्चजः । गरुढांकों सगांकारूय इत्याद्रा। प्थिबीभ्ृत! । ११॥ 

१ कल्पवासिन: १२, भवनवासिनः १०, व्यन्तरा: ८ सूयोचंद्रमसो इते ८३२ । 

१५ 











हॉरिवेशपराणं | २२६ अयोददाः सगः।| 





आदिस्यवंशसंभूताः क्रमेण पथुकीत्तेयः । सुते न्‍्यस्तभराः प्रापुस्तपसा परिनिवृर्ति ॥१२॥ 
मोक्षमिक्ष्याकवो जम्मुभरताद्या निरंतरा: | ते चतुदं श्नलक्षास्तु प्रापको:ग्रडद्ठमिंद्रतां ॥१३॥ 

तथा दशगुणाश्राष्टी परिपाय्यां नरेश्वराः | मुक्तास्तदंतर प्रापदेकेकः सुरताथतां ॥१४॥ 

धीरा राज्यधुरां त्यक्त्वा धृत्वांतेउन्ये तपोधुरां। स्वरगमेकेउपवर्ग तु जम्युरादित्यवंशजा: ॥१५॥ 
योउसों बाहुबली तस्माज्जातः सोमयशा: सुतः | सोमवंशस्य कतोसी तस्य सुनुमेहाबलः ॥ १६॥ 
ततो5भृस्सुबलः सनुरभृूद्धुजन्रकी ततः | एवमादा: शिव प्राप्ताः सोमवंशोद्धवाः नृपा। ॥१७॥ 
पंचाशत्काटिलक्षाशत् सागराणां प्रभाणतः । तीथें चषभनाथस्य तदा चहति संतते ॥१८॥ 
इश्वाकवों द्विधादित्यसोमवंशोद्धवाः नृपाः । उग्राथा कौरवाद्याश्र मोध् स्वगें च भेजिरे ॥१९॥ 
नमेः खेचरनाथस्य रत्नमाली शरीरजः । रत्नवज्ो5्भवत्तस्मात्तता रत्नरथस्तथा ॥२०॥ 
रत्नाचिह्ा भिधानो 5स्मात्‌ तस्माबंद्ररथः सुतः | वजरजंघों बभूवास्मात्‌ वजसेनसुतस्ततः ॥२१॥ 
सेजातो बजदंष्टो <स्माद भ्द्ज़ध्वजस्ततः | वज्ायुधश्व॒ वज्ञोध्तः सुवज्ञो वच्न भ्त्पुन! ॥२२॥ 
बज्ञभों वजबाहुश्व वज्ञांको वज़सुंदरः। बज्रस्यो वज्नपाणिश्र वज्ञमानुश्व वज्वान्‌ ॥२२॥ 


४१ “ परिषाया! इति क ख पुस्तकयोः । 








हरिवंदापराणं । २२७ भयोवशः सगेः। 


विद्युन्युखः सुबक्त्रश्न विद्यदृष्ट्स्तथेव च । विद्युत्वान्‌ विद्यदामश्र विद्युद्देगश्र वैद्युतः ॥२४॥ 
इत्याधाः सुतविन्यस्तविभवाः खचराधिपाः । आद्य तीर्थ तपः क्रत्वा स्त्रगे मोक्ष च भेजिरे ॥२५॥ 
स्वगोग्रादवतीया 5थ जातस्तीथेकरो जितः । नाभेयस्यापि तस्यापि पंचकल्याणवर्णना ॥२६॥ 
काले तस्याभवच्चक्री द्वितीय! सगरश्नतिः | अक्षीणनिधिरत्नेश. प्रसिद्धों भरतों यथा ॥२७॥ 
पृत्राःपष्टिसदर्लाणि तस्थ दुलेलितक्रियाः | परस्परमह।प्रीताः प्रत्याख्याता 5न्हुपूवका! ॥२८॥ 
कृताष्टराप दकेलासा दंडरत्नन ते क्षिति | मिंदानाः कुपितेनामी नागराजेन भस्मिता: ॥२९॥ 
संसारस्थितिविच्वक्री पुत्र॥कमृुदस्य सः | दीक्षित्वाजितनाथांते मोक्षमेत्‌ मुक्तत्रधनः ॥३०॥ 
ततः संभवनाथो5भृत्ततो 5भदभिनदनः | ततः समतिनाथश्र ततः पद्मप्रभों जिनः ॥३१॥ 
सुपाश्चेश्व जिनेंद्रो उस्मात्‌ ततश्रद्र॒प्रभः प्रभु! । पुष्पदतः परस्तस्माइशमः शीतलस्ततः ॥३२॥ 

इृक्ष्वाकु प्रथम प्रधानमुद गादादित्यवंशस्त त-- 

स्तस्मादेव च सोमवंश इति यस्त्वन्ये कुरुआदयः | 
पश्माद्‌ श्रीवृषभाद भूटषिगणः श्रीवश उच्चेस्तरा- 
मित्थ॑ ते नृपखेचरान्वययुता वंश्ञस्तवोक्ता मया ॥३३॥ 


हारिवंदापराणं । र्२८ चतुद्शः सर्ग: । £ सर्मः । 


श॒द्धे श्रेणिक ! शीतलस्य दशमे तीर्थे वहत्युज्वले । 
काले केवलदीपकोज्ज्वरू जगद्देवेंद्रदेवागमे । 
प्रोड्डतः प्रकटप्रभावमहतां बशों हरीणां यथा 
वर्ण्यं: सोडपि मया तथा जिनपथे तथ्यों नृपाकर्ण्यतां ॥ ३४॥ 
इत्यरिष्टनामपुराणसंग्रहे हरिवशे जिनसनाचार्यक्रतो इक्ष्वाकुवंशवर्णनोनाम त्रयोद्शः सर्ग: । 


चतुर्देशः सर्गः । 
अस्ति वत्सामिधों देशो देशेष्विह परेषु यः । सत्सु वत्साकृर्ति घत्ते गोदोहे दोग्धंगोचरे ॥१॥ 
कालिंदीस्निग्धनीलांबुप्रतिबिंबितसांधता । कौशांबी नगरी तस्य गेभीरा नामिरत्यभात्‌ ॥२॥ 
धप्रप्राकारपरिखा भू+णांबरधारिणी । नितंबस्तनभारात्तस्त॑भितेव बधूरमाव्‌ ॥३॥ 
रत्नचित्रांवरधरा या ग्रासादमुखेघेनान्‌ । वषोनिशास्विव स्निग्धान्‌ लेढडि ओढामिसएरिका ॥४॥ 


दुग्धगाचरे ” इति ख पस्तके । २ सोधपंक्ति: । 


हरिवंशपुराणं । २२९ चतुदेशः सर्गः । 


दोषाकरकराग्राप्ता रत्नभूषाचिषां चयेः । लेमे बहुलदोपास परभागं सतीव या ॥५॥ 

पुयाः प्रभरभृत्तस्याः प्रतापप्रभवो नृपः | सवितेव कराक्रांतदिक्चक्रः सुमुख/ सुखी ॥६॥ 
वर्णसकरविक्षेपि धनुषद्रधनुगुंणे! | यस्याधिक्षिप्तमक्षिप्रवणेसंकरदोपक ॥।७॥ 

दश्शनीयतमांगस्य संगतस्य युवश्रिया | अदृष्टविग्रहानगा रूपेणास्य समः कथ्थ ॥८॥ 
घमेशाख्रार्थकृशलः कलामुणविशेषवान्‌ । निग्रहे5नुग्रहे शक्तः प्रजानामनुपालकः ॥९॥ 
सोध्वरोधनराजीववनराजी मधुत्रतः । ऋतून्मानय ति प्राप्तानक्ृत त्रियुणक्षतिः ॥१०॥ 

अथ प्राप्तो वसंततुः सुम्रुखद्यतिरुद्ममी । पृष्पपक्तरागश्रीवनमालामनोहरः ॥११॥ 
नवपलवरागाद्याब्चूताश्रेतोहरा बभुः । वनमालानुरागस्य खचका: सम्रुखस्थ च ।।१२॥ 
जज्वलज्वेलनज्वालालीलाः किंशुकराशयः । वियुज्येवानयुक्तानां विमुक्ता विरहाग्रयः ॥? ३॥ 
रणश्षपुरचारुख्ती कोमलक्रमताडितः । नवाशोकयुवोद्धिन्रपछवांगरुहों बभों ॥(४॥ 
अखंडमधुगंदूषपानपूरितदाहद! । बकुलो5पूरयत्पुष्पः प्रमदाजनदोह॒द ॥|/५॥ 

चक्रे कुरवकों यूनां शिलीमुखरवेः सुखं । सुखिनां यः स एवाभूदितरषां यथाश्नति ॥ १६ ॥ 
वाटलामोदसुभगां वनश्रीवनितामलं । चक्रु; पृष्पवती फुछाश्तिलकास्तिलकाश्रेया ॥ १७॥ 


हरिवेशपुराणं। २३० चतुदृशः सर्ग । 
जिगीषयेव विकसल्लागपुत्नागसंहतेः । सिंहकेशरसिंहस्य केशरश्रीव्येजुभत ॥ १८ ॥ 
मालतीवल्लभां मासश्रिरविश्ठेपशोषितां । चकाराेषपुष्ठां गी सद्यः पृष्पवर्ती मधुः ॥ १९ ॥ 
हिंदेलग्रामरागेण रक्तकंठाधरश्रियः | दोलाढर्थ दोलनक्रीडाव्यासक्ताः कोमलं जग! ॥ २० ॥ 
उद्यानवनखंडेषु तत्कालोचितमंडनाः । ख्रीसखाः कोचिदाभेजुः ग्रीत्या पानपरंपरां ॥ २१॥ 
प्राखूवोकुरमासाथ हरिण्ये हरिणो ददो | त॑ सा55स्वाथ्य ददो तस्मे प्रियाघातो5पि हि प्रियः ॥२२॥ 
सल्लकीपछवोलासिकवलग्रासलालसाम्‌ | स्वाननस्पशेसो ख्यांघां चकार कारेणीं करी ॥ २३ ॥ 
मधुपानमदोन्मत्तमधुपदंद्म॒त्स्वनं । मधो विजुमितेउ्न्यो5न्यं जिधतिस्म घनस्पृद ॥ २४ ॥॥ 
कोकिलाकलकंठीनां गीत॑ श्ुत्वेब योषितां | चुकूज कोकिलस्तोषपोषी तस्य जिगीषया ॥२५॥ 
मधुपे! परपृष्टेध कलकालाइलाकुलेः | गायते सम मधुयत्र तत्रान्येषु कथा नु का ॥ २६ ॥ 
इत्थ राजा मधो मासे जाते जनमनाहरे । बश्न बनविहाराय मनो मदनविश्रम ॥ २७ ॥ 
कृतमंडनमारूढ़ो द्विपेंद्रे कुमंडनः | अखंडमंडलेद्धामच्छत्रछन्नाकंमंडलः ॥ २८ ॥ 
पूर्येमाणः पुरो नियेन्‌ तृपरोषैरियोदाधिः । राजा राजपर्थ भेजे बंदिवृंदस्तुतो उन्‍्यदा ।। २९ || 

१ “ नामसंइतिसंततेः ” इति क पुस्तक |... स्स्लम 








हरिवंशपराण । २३१ चतुदंशः सगेः 


वसंतमिव साक्षात्‌ त॑ बसंत हृदि सतत । दिरश्षुः क्षुमिता मंक्षु पोरनारीजनाततिः ॥ ३० ॥ 
वर्धेस्व जय नंदेति कृतनादा कृतांजलिः | भूपरूप पपो सेषा नत्रांजलिभिराकुला ॥ ३१॥ 
तत्न ख्लीजनमध्यस्थामकामत्यंतहारिणी । रतिं साक्षादिव ग्राप्तामद्राक्षीद्‌ वनितां नृपः ॥ ३२ ॥ 
सुखेंदी नेत्रयुग्माब्ज विंबोष्ठ कंबुकंठके | स्तनचक्रे कुश मध्ये गंभीरे नाभिमंडले ॥ ३३ ॥ 
सुघन जघने तस्या नितंबे सकुकुंदर । उरुजानुलसज्मंघापाणिपादे पदे पद ॥ ३४ ॥ 

लोलां निपतितां दृष्टि मनसाधिष्ठितां निजां।न शशाकापसह नर्मातरक्तो नरेश्वर! | ३५ ॥ 
दष्यो बधूरिय कस्य रूपपाशेन मे मनः । बद्ध्वा प्रुग्धमृर्गानेत्रा समाकर्षति हर्षिणी ॥ ३६ ॥ 
यदीय नालुभूयेत मया हृदयहरिणी। ततो व्यर्थ ममेश्वयें रूप॑ च नवयोवन ॥ २७ ॥ 
लोकोज्यमेकता भूयात्सवदा दुव्यतिक्रमः | अमिलाषो न्यदारेषु दुःसहोउ्यमर्थकतः ॥ ३८ ॥ 
इति ध्यायन्मनश्रक्रे स तस्था हरण नृपः | अपवादो हि सह्यत रक्तेन न मनोब्यथा ॥ ३९ ॥ 
यशः प्रकाशमानो5पि लोकज्ञः सोउत्यमुद्यत | तम्र$ पतनकाले हि प्रभवत्यपि मास्वतः ॥| ४० ॥ 
साअपि दशेनतस्तस्थ रूपिणः शिथिलांगिका । शशाक न मनो घत्तें दोलारूढेव कामिनी ॥ ४१ ॥ 
विचित्ररससंस्पशप्रादुभावफलोदयं । भाष॑ च प्रकटीचक्रे सानुलुब्धमनोगतं ॥ ४२ ॥ 


हरिवंशपुराण । २३२ अतुदेश-: सभगः। 


दूरात्कटाक्षविक्षपि चक्षरंते निकुचित | जहेध्स्यास्तन्मनोभांगे ग्रतिचक्षु)प्रदानतः ॥ ४३ ॥ 
अधरस्तननाभ्यंतःश्रोणिचरणवीक्षणः । परावत्तेक्षितेश्के सा तस्य स्मरदीपन ॥ ४४ ॥ 
प्रियालापक्षिमिः स्त्रिग्धरन्योन्यघटितें! कृत । जिद्दा विहलयोवाचि न लेभ 5वसरं तयो।॥४५॥ 
तावारूढ़ों च दुर्माचप्रेमबंधो मनारथ । दुलेभा छेपस भागफललाभाथमार्थेनो ॥ ४६ ॥ 
रक्तायाश्रित्तमादाय प्रदायास्ये मनो निज | नगयो निययों राजा पणबंधात्कृतीव सः ॥४७॥ 
यम्मुनोत्तसमुद्यानं वसंतस्यथावतंसक | विवेश जनतान॑दि नरेंद्रो नंदनोपम ॥ ४८ ॥ 

रम्य नागलतारिलष्ट; पृष्पितिः फलितेदुमेः । ऋम्रुकनोलिकेराबरदाडिमीकदलीवनेः ॥४९॥ 
विजहार वन हथे स्लीजनेः स निजेव्रेतः | वयस्यरनुकूलैश् नृपपुन्रे! सदारमत्‌ ॥५०॥ 
कांचित्कालकलां तस्य क्रीडतोी जनसंकुला | शुन्यथ वनमाला55सीदू वनमालावियोगिन;॥५१॥ 
वबनमालानुरांगेण £ियमाणा5विश्वत्पुरी । क्षितीशः स्थीयते स्वस्थ) परचित्तेः कियच्िर ॥५२॥ 
अपृच्छत्सुमतिमंत्री तप्न॒पांश वेशां विभृ | विषण्णाउसि किमद्रेश ! कथ्यतामिति सादरः ॥५३॥ 
एकच्छत्रमिद राज्यमनुरक्ताः प्रजाः प्रभो । अनुरागग्रतापाम्यां निभता भृत्यभभ्रतः ॥५४॥ 
इष्टाथेस्थ प्रदानेन प्रीणितो&थि जनोअखिलः । वहछुभाः प्रणयोद्रेकान्मानिताश्र प्रसादिना ॥५५॥ 


हारिवंशपुराणं । २३३ चतुदंशः सगः:। 


धर्म चारथे चकामे च प्राथितं दुलेम न ते | तदित्थं नाथ ! सास्थित्ये मनो दुःखमितं कुतः॥५६॥ 
संविभज्य मनोदुःर्ख सख्यो प्राणसमे सखी । संपद्यते जनः सब इतीय जगतः स्थिति: ॥५७॥ 
तदुच्यतां प्रभोव्चेव विदधामि तवेप्सित | सुस्थिते हि प्रभो लोके सुस्थिताः सकलाः प्रजा: ॥५८॥ 
इत्युक्तः सोड्भ्यधात्‌ सद्यो मया द्योवनयाउनया । दृष्टया परवध्वा55शु विद्ययेव वशीक्ृतः ॥५९॥ 
हेहशी दृझ स्वनेपथ्या प्रायंण मवता5प्यसो। लक्षितेत्र निज भाव कथयंती स्फर्टेंगितिः ॥६०॥ 
इति श्रुत्वाध्वदन्मंत्री लक्षिता लक्षिता विभो।| वणिजों वीरकस्यासों वनमालाभिधा बधूः ॥६१॥ 
नृपो&वादीत्या योगो यदि भेध्य न जायते | न मन्ये जीवित स्वस्थ तस्याश्व कुटिलख्षवः ॥६२॥ 
मन्ये दिवसमष्येषा सहते न मया बिना | अनया5हमपि क्षिग्र तद्विधत्स् ग्रतिक्रियां ॥६३॥ 
दुयश!ःप्राप्यते प्मुष्मिन्नर्थो उमत्र मृट धी: । तथापि नेक्षते कार्य यथथेव नििषांधकः ॥६४॥ 
तक्वया न निवारयो5हमकायें 5पि प्रवृत्ततीः । पापोपशमनोपाया: सत्येव सति जीविते ॥६५॥ 
अनुमन वचो मंत्री तदन्यायमपि ग्रभाः । अत्यभ्यणवरिपत्तीनां मंत्रिणो हि निवत्तेकाः ॥६६॥ 
आह चात्यनुकूलस्तमित्यसो प्रणतः ग्रभो । वनमालां सुकंठे ते पश्याद्ेवर मया कृतां ॥६७॥ 
तव॑ मज्जनविधि सद्यः भक्ति च भज पूवेवत्‌ | दिव्यानुलेपनछश्णवख्रतांबुलमाल्यक ॥६८॥ 


हरिवेशपराणं | २१४ चलुर्देशः सभेः। 


इति विज्ञापितों नत्वा प्रज्ञानेत्रेण मंत्रिणा | कतुमैच्छत्तदुद्िष्ट द्विप्ठभक्तिरपि प्रशु! ॥६९॥ 

विज्ञाय सुम्रखाकृत कृपयेव विभाकरः । प्रतीचीमगमच्छीघरम्मुपसंहतदीधितिः ॥। ७० ॥ 
प्रोढ5स्ताभिम्नुख ध्वस्तप्रतापे मित्रमंडले | सोद्यमो5प्यभवक्लोको निखिल! खलितोद्यमः ॥७१॥ 
इष्टिराश्मिमिराकृष्य चक्रवाकैधेतो यथा । तदा कथमप्षि प्रायात्‌ शनेभोनुरद्श्यतां ॥ ७२ ॥ 
सध्यारागेण चच्छन् भवन तदनंतरं। वनमालानुरागेण सुमुखस्येत्र भूरिणा ॥ ७३ |। 

संकोचः पद्मखंडानां ततो5भूत्खंडिताजसां । मित्रोदयोदयाः के वा मित्रापदि विकासिन:॥७४॥ 
संध्यारागानुसंधाने ध्वांतेनापि कृते बभौ । युक्तरक्तांबरं गृ जगन्नीलपटेन वा ॥७५॥ 

लब्धो वर्णविवेकोी न लब्धवर्णरपि क्षण । प्रदोषे विषमे काले तिमिरोपप्लुतैस्तदा ॥७६॥। 
वलायां तत्र समंत्र्य मंत्री दृतीमजीगमत्‌ | आज्रेयी वनमालायाः समीप॑ सुमुस्वाज्ञया ॥७७॥ 
मानिता55सनदानायेः संफेली वनमालाया | साभिनंध रहस्येताम॒वाचेव विचक्षणा ॥७८॥ 
वनमाले ग्रिय वत्से विचित्तेवाद्य लक्ष्यसस | बद वेचित्यहेतुं मे पत्या किमासि कोपिता ॥७९॥ 
वीरको ह्ोकपत्नीकस्तश्र कि कोपकारणं । अन्यदत्र निमित्त स्यात्स्वसंवेद्यं निगद्यतां ॥८०॥ 


१ दूती । 





हरिविशपुराण | २३५ चतुवेशः सगेः। 


पृत्रि | सबरहस्यघु नन्‍्वहं तु परीक्षिता | भवत्या मयि सत्यां वा दुलेभ किममीप्सितं ॥८१॥ 
इत्युक्ता सोष्णनिश्वासग्लपिता धरपक्ृवा । तया प्राथितया वात्तों कथमप्यन्नरवीद्वचः ॥८२॥ 
त्वां मुक्त्वाउत्र न में काचिद्विश्रंभस्थानमत्र हि | पटुर्णो मिदच्ते मंत्रो रक्षणीयः सयत्नतः॥<३॥ 
इृष्टो मयाउद्य सद्रपः समखः सुमुखो नृपः । दृष्टमात्र प्रविष्टोठआ से मनो में मनोभवा ॥८४॥ 
दुलेभेउप्यभिलाफस्य ट्रेषिणः सुलभों जनः । हृदयस्य खलस्येव वृत्तिरात्मोपतापिनी ॥८५॥ 
दिग्ध॑ चंदनपंकेन हृदयं मम शुष्याति | वहिरंगो विधिः कुर्यादंतरंगे विधों तु कि ॥८६॥ 
आद्रेवख्रमपि न्यस्तमंगोपांगेउतिशुष्यति । शीतस्पशों 5ल्‍पशो 5त्युष्णे किं करोतु निधापित॥|८७॥ 
यस्य पछवतल्पो5पि कल्पितो म्लायतेतरां | तापककेशगात्रस्य मृदुशीतः करातु कि ॥८८॥ 
अंगस्पश्ाहिना तस्य नाह पश्मामि निवा्ति | तत्कुरुष्व दयां पूते तत्सम!|गममेब में ॥८९॥ 
तस्यापि हि मनावृत्ति प्रतीहि मम दशनात्‌ | मदभिप्रायसंमिश्रां सवाकारोपलक्षितां॥९०॥ 
तदा तप्ती भर्वाण ! द्वो त्वे नो रहसि योजमेः । सुखनेव हि कालज्ले तप्ते तप्तेन योज्यते ॥९१॥ 
निशस्य वनमालायास्तद्चो सावस्तचकं । जगाद वचन दूती तदेति मुद्तित्सिका || ९२ | 

१ चंदनलेपेन । 





हरिवंदापराण । २३६ चतुदेशः सर्गः | 


वत्म वत्सश्वरणाह त्वदृपहतचंतसा | प्रहित्ताइस्पि तदृद्या35शु देन त्वां घटयाम्पह | ९३ ॥ 
इति स्वेष्ठाथसबाद वनमाला स्मरातुरा | दृत्या पत्यों परोक्षे द्रामविशद्राजमंदिर ।। ९७ ॥। 
विलाक्य मनसआारी सुमुखः सुम्ुर्खी म्रदा। एल्येहीति प्रियालापाच्कार सुखिनी सुखी ॥९५ ॥ 
हस्तस्तनानुलुप्मां तां स्वृदिनिस्वरांदेना युवा । हस्तेनादाय तन्वंगीं शयने स्वे न्यवेशयत्‌ ॥ ९६ ॥ 
व्योवनयोर्योगमनुकत्तमित्रेतयो! । उदियाय निशानाथा प्रसादितनिश मुखः ॥। ९७ ॥ 
शशांकस्य करस्पशोन्मुमोदाशु कुमुद्रती । सुम्ृखस्थेव करस्परशाद्‌ वनमालेबहारिणी ॥ ९८ ॥ 
उत्तप्रत्युक्तयुक्ताथों स्रीपुसगुणनंगतान । ग्रप्तत्रधप्रवृद्धथ तो बहन भावांस्तु चक्रतुः ॥ ९९ ॥ 
सो5पि विश्रभदृरास्तनव संगमसाध्वसां । तामुत्संगे कृतां गाठमालिलिंगांगसंगतां ॥१००॥ 
असंतोषभुजा ऋषवि छपषसुखितश्रमेः । चुबनेश्चूषणेदशेः कंटठग्रहकचग्रहे! ॥१०१॥ 
नितंबास्फालनेरगग्रत्यंगस्पशनर्मिथः | मिथनं मनन्‍्मथोदीध चिक्रीड विविधक्रियं ॥१०२॥ 
यथासत्त्त यथाभाव यथावेदग्धमंगना । पूंसः सुखाय तस्याउसों बभूव सरतोत्सबे ॥१०३॥ 
अमप्रस्विश्नतनवोगों कतसंबाहनों मिथ! | नाग्राविव क्ृताशलेषो शयने शयितायभौ ॥१०४॥ 


हरिवेशपुराण । २३७ दंचदुद्मः सर्गः। 


प्रकृषवेदग्धहतात्मनोस्तयोः प्रस॒प्तमो! प्रेमनिषद्धचित्तयो! । 

प्रवत्तवत्तांतमिव प्रवेदितु प्रभातसंध्या व्यसजत्रभाकरः ॥१०५॥ 
सद्दंदुना बंधुरयाअग्रसंधया सुरंजिता द्योरभजत्परां द्य्॒ति ॥ 

सुचित्तवृत्या सुम्रुखन सन्मुखी वधूरिवाउसों वनमालिका नवा ॥१०६॥ 
नृप शयान सु्रख विभाकरः सरोरुहश्रीवनमालया सह । 

महोदयाद्रिस्थित एवं च दुतों व्यवोधयक्लोकमिमं यथा जिन। ॥१०७॥ 


45 ७ आन 


इति “अरिप्टनेम्ि ?” पुराणसंग्रह हरिवंश जिनसनाचार्यकृतो सुमखवनमालाबणनों नाम चतदेश: स्ग: | 


चदशः स्गः। 
अथ विषुद्धसरोजवनस्पृशा सुर॒भिणा स्पृशता महता तदा। 
हृतवपुः श्रमक॑ मिथनं मिथस्तदकरोदुपगूढमति छथ॑ ॥| १ ॥ 
मृदुतरंगधने शयनस्थले मदितपुष्पषचये शयितोत्थितः । 
सह बभों प्रियया सुम्ुखो यथा समदहंसयुवा सिकतास्थले ॥ २ ॥ 


हरिवेशपुराण। २३८ पचदगा: सं: ! 


विषहते सम वियोगविरष क्षण विरहिणोरिव रात्रिषु पक्षिणोः । 

प्रियवधूवरयोपैरयोस्तयोने हृदय हृदयंगमचष्टयो! ॥ रे ॥ 
न॒विससज ततः स्वपतग्रहं स्वगृह एवं रुरोध बधूं प्रभः । 

रहासे दुलेभमाप्य मनीषित न हि विम्नेचति लब्धरसो जनः ॥ ४ ॥ 
सुमुखधुर्यवधूजनमुख्यतां समधिगम्य निजेः सुमुखेगुणः । 

वरबधूरतिगौरवमाप सा न सुलभ सुम्रुख किम्र भत्तरि ॥ ५ ॥ 
अवततार कदाचिदर्चितितो निधिरिषोरुतपोनिधिरंचितः । 

लृपगहं वरधमंग्र॒निगेहानतिथिरेति हि भूरिशभोदये ॥ ६ ॥ 
परमदशनशुद्धविदश्युद्धधी रधिकब्ो धविवुद्धपदा थक! | 

ब्रतसुगुप्तिसमित्यतिशुद्धतामय चरित्रपवित्रितविग्रह! ॥ ७ ॥ 
अनशनाध्ययनादितपःश्िया धचवलया प्रशमास्ताविकारया । 

जनितगोरवया शुचिभूषितों विपुलनिर्जरया जरया यथा ॥ 4 ॥ 


विजितदोषकपायपरीषह सुनिगृहीतजितेंद्रियवृत्तक | 





हरिवंदपुराणं । २३९ पयव॒दाः सगेः। 


यतिवृष सुम्मखः स्वगृहागत तमभिवीक्ष्य नृपः सहसोत्यितः ॥| ९ ॥ 
प्रमदभारवशीकृतमानसस्तमभिगन्य परीतबधूयुतः | 

सविनय ग्रातिगृद्य शाचिः शुचि श॒चिनि साधुमधान्मणिकुट्रेम | १० ॥ 
प्रियवधूकर धारितसत्कनत्कनकककरिका जल धार या । 

व्यपगतांशुकया वरभूभूता स्वकरघोतमकारि मुने! पद ॥ * १ ॥ 
सरमिगंधशुभाक्षतपुष्पसत्प्रकरदी पकधपपुर : से; । 

समभिपूज्य वचस्तनुचेतसा तमभिवद्य सुदानमदान्मुदा ॥ १२॥ 
समगुणा त्परिणामविशेषतः परमव सहभोगफलोदयं । 

सुमनसा सुमुखो वनमालया सह बबंध सुपुण्यमपुण्यभित्‌ ॥ १३ ॥ 
बहुदिनानशनत्रतधारणः कृततनुस्थितये कृतपारणः | 

विद्वितदावसुखोदय कारण: स मुनिरेत्पटुतत्वविचारणः ॥ १४ ॥ 
त्रजति नित्यसुखे सुपुखेशिनः सममनेद्सि पृण्यफलाशिनः । 

१ झारी । 





हरिवंशपुराणं । २४० पंचदशः सगेः। 


परयुवत्यपहारदुरी द्वित॑ प्रतिकुतानुशयस्य हताहिते ॥ १५ ॥ 
मणिगणच्छविविच्छरितोदरे सुरभिगभगृहे विहितादरे । 

सह कदाचिद्सो गुणमालया दयितया शगितो वनमालया ॥ १६ ॥ 
अथ तयोः परिपाकमुपेयुषि प्रमुणमानसयो: ग्रगणायुषि । 

अधिपपात हि कालनियोगतो जलेदकालसमागतचंचला ॥ १७ !! 
अशनिपातसहोज्ितजीबितों परमदानफलोदयसे वितों । 

सुविजयाद्वेगिराविह तावितो विपुलखेचरतां सुखभावितों ॥ १८ ॥ 
उभमयकोटितटीघटितोदधिघबलिताधरितेंदुपयोदाधिः । 

स्फूरितराजतमूर्तिर्सो यतः स्षितिवधुपथुहार इवायत: ॥ १९ ॥ 
वियद्तील्य अवा दशयोजनीं स्वजगतीद्वितयांसयुगेन सः | 

जगति भोगभुवो5भिनवा यथा वहति खंचरराजपुरी्िरिः ॥ २० ॥ 
सुभतभारतभूरिगिरीशते स्थिरद्शोत्तररम्यपुरीशते । 





१ क्षणराचिः सहसा समयोगत' । ९ विजयार्ध ११० पर्यः। 


हरिवंशपुराणं । १४१ पंचवृदा: सगेः । 
उदितपंचकर्विशतियोजने वितततेदद्धिगुण सुखयोजने ।। २१ ॥ 
पुरमिहोत्तरमस्ति सुखक्षम विनिदिताखिलेचाक्षगण श्रम | 
हरिपुरं विदित तदमिख्यया हरिपुरप्रतिम यद्मभिख्यया ॥ २२॥ 
अभवदस्य पुरस्य तु गोपिता पवनपूर्वेगिरिः खचरः पिता । 
समुखराजचरस्य प्रगावती गुणवतती जननी हि कलाबती ॥ २३ ॥ 
अभत चार्थवतीमभिधामयं प्रकटमाये इतीह सुधामयं । 
वचनमार्यजनप्रमदावहं स्मरणमन्यभवग्रमदावह ॥ २४ ॥ 
पुरमथोत्तरदिग्जगती मितं॑ मवति तत्र गिरो विभवामितं | 
यदिह मेघपुरं परम परां वहति सन्‍्मणिसोधपरंपरां ॥ २५॥ 
अधिवसत्यथ तदमनोदरी रिपुमदेभकुरुस्य मनोहरी । 
रतिषु यस्य मनोहरति प्रिया पवनवेगखगस्य रतिप्रिया ॥ २६ ॥ 
अजनि साथ तयोदुहिता सती सहचरी सुम्मुखस्य द्विता सती । 
१ पंचाशयोजनविष्कंभे । २ रणितकेतुसुधालयस॒क्षमं । ३ खचराधिपः। 
१६ 








हरियंशपुराणं । २४२ पंचदुदाः सर्गः। 
विदितपूर्वभवा5श्र मनोहरा जगति चंद्रकलेव मनोरमा ॥| २७ ॥ 
कुलमुवाह विवाहविधोचित शुचि यथेव तयाकृतमावितं । 
शिशुसमागममाशु विधिः स्वयं कृतिषु यद्‌ यतते सकला स्वयं ॥ २८ ॥ 
मिथुनमभेकयो! सुखहालितं निजनिषंगकृताक्षिनिमीलित । 
स्मितमु्ख समुखं वचनाध्वनि स्वजनतोषमपोषयदुद्ध्वानि ॥ २९ | 
स्वजननीस्तनपानकृताशरन निजरुचोपमिताकंहुताशन । 
भजति भोगभुवां शिशुभावनां विजयिनीं मिथुन समर सुभावनां ॥ ३० ॥ 
स्वतनुवृद्धिमतश्व शने! शनें: सह कलाभिरिदं च दिने दिने । 
शशिवपुरयेदियाय यथा यथा स्वजनमुज्जलधिश्व तथा तथा ॥ ३१ ॥ 
निखिलखेचरसाधितविद्यया मिथुनमेतदभाद्‌ भवविद्यया । 
ललितयोवनमाररुचा तया जनमनोत्यहरद्‌ गुणयातया ॥ ३२ ॥ 
अथ तया स खर्गद्रयुवाउन्यदा कमलयेव च खेचरकन्यया | 
१ विधोचितभावित॑ इति स॒ पुस्तके । २ स्वजनहर्षोद्धिः। ख पृस्तके 'जनमनोमुद्ति च तथा तथा ! इति बाढ़: 





हरिविज्ञपराण | २४३ पंचवृशः सर्गः | 


परमभूतिविवाहविधानतः सेममयोजि निजरजेनतानतः ॥ ३३ ॥ 
अनुबभूव सुल चिरमेतया मदनभावविलाससमेतया । 

सरतनाटकभूमिविनीतया मदननत्तेकश्वरिविनीतया ॥ ३४॥ 
सुरवधूवरसंदरकंदर परमवल्लमया सद्द मंदरे । 

सुराभिदेवतरूझतचंदने चिरमरंस्त तया सह नंदने ॥ ३५ ॥ 
स कुलशलसरःसरितां तया सह तटेषु सरागमतांतया । 

रतिमवाप कदाचन कांतया तरुषु मोगभ्रुवामपि कांतया ॥ ३६ ॥ 
स्थितिमितं किजयाडुंगिरों पुरे राणितदिव्यबधूपद तृपुरे । 

अुवि यदन्यसुदुलेभमर्थित भजति तत्तदयज्न समं्थितं ॥ ३७ ॥ 
अथ स वीरक इेश्वरवंचितः प्रियतमाविरहान्नसिवंचितः । 

कचिदियाय शुचा मृदुपछृवे शिक्िरतल्पतले5स्तविपक्षवे ॥ ३८ ॥ 
न समसीशमदस्य शशी करें: हृदयदाहममा हिमशीकरेः । 
१ नृपतिना समयोजे बुधानतः । २ भजति तत्तद्यन्नसमर्पितं । 





हरिवंशपुराण । २४४ पंचद॒शः सर्गेः। 
निशि सदा विहगस्य नियोगिनः सुसरसो5पि यथा भआुवि योगिनः ॥ ३९ ॥ 
स पिनिगृद्य चिराद्िरहव्यथां रतिरहस्यगृह्ाश्रममाश्रम॑ | 
जिननिदेशितमाश्रितवान्‌ वशी स द्वि परं शरणं शरणा्िनां ॥ ४० ॥ 
अतिवितप्य तपस्तनुशोषणं विषयलुब्धमनों मवप्ेषणं ! 
अगमदेष सुखांबुधिपोषणं प्रथमकल्पमथामरतोषणं ॥ ४१ ॥ 
सरचधूनिवद्ादिपीरिग्रहः सकलूभूषण भूषितविग्रहः । 
सुरसुखामृतसागरसंगतः सममतिष्ठत भावरसं गतः ॥ ४२ ॥ 
दिवि कदाचिदसो वरकामिनीनिवहप्रध्यगतो ध्वधिगोचरं | 
समनयद्वनितां वनमालिकां परिचितः प्रणयः खलु दुस्त्यजः ॥ ४३ ॥ 
सुमुखराजकृतं च पराभव स परिविंत्य सरस्तदनंतरं । 
विषमितोन्मिषितावधिचप्तुप: मिथुनमेक्षत खचरयोस्तयो। ॥ ४४ ॥ 
प्रभुतया प्रविधाय पराभवं परभव्रे हतवांश् मम प्रिया । 
१ समरसो$पि। या 








हरिवंशपुराणं । २४५ पैचवृशः सरभः:। 


इदद भवेष्पि तयेव सहेक्ष्यते रातामितः स परां समखः खलः ॥ ४५ ॥ 
कृतवतोपक्ृतिं विषमां द्विषो द्विगयुणिता यदि सा न विधीयते | 

प्रभुतवा किमन्थिकया प्रभोः प्रभवतो5पि निरुधमचेतस! ।। ४६ ॥ 
इति विचित्य रुषा कल॒षीकृतः प्रतिविधानकृतों कृतनिश्रयः । 

भ्रुवमवातरदाशु स वैरधीखिदिवतों दिवसाधिपमास्वरः ॥| ४७७ ॥ 
स खलु खेचरराजसतं सरः सुसुखराजचरं खचरीसखं । 

प्रविलसंतमवाप यहच्छया सुहरिवर्षगतं हरिविश्वर्म ॥ ४८ ॥ 
तदवलोक्य सुरो मिथुन वरं प्रथमयावननिजरविग्नहं । 

अकृत खंडितविद्यमखंडया सहजखंडतया सरमायया ॥ ४९ ॥ 
प्रबधूप्रियवीरकवरिण स्मरसि ऊकें सुम्रुख प्रमुखाधुना । 

त्वमपि कि सुखले वनमालिके ! स्खलितशीलभरे ! परजन्मानि ॥ ५० ॥ 
अदहमसो तपसा सुरतामितः खचरतां मुनिदानफलाद युवां । 

अरतिमेव ममारतिदायिनो: ध्षपितविद्यकयो; प्रददामि वां ॥ ५१ ॥ 


शव ॥ 
न 
अन्‍माक- 


हरिवेशपुराण॑ । २४६ पंचकशः 


हति निगद्य तदा विदुधः खगो चकितकंपितचित्तशरीरकौ । 
गरुडवत्परिगृद्य खमुद्ययों मरतवषवरं प्रतिदक्षिणं ॥ ५२ ॥ 
मृतवतामृतदीधितिकीर्तिना रहितया5नृपया वरचेपया । 
स तमयोजयदत्र महीपति प्रणतराजकमच्च दिवं सुरः ॥ ५३॥ 
त्रिदश्खंडितविद्यकदंपती क्षपितपश्षशझंतवदक्षमों । 
वियति पयंटितु रुटितिच्छको सह समीयतुरत्र शर्ति क्षितों ॥ ५४ ॥ 
नवतिकामेकपूवसुलक्षितस्थितिमतों दशमस्य मुनेरिदं । 
समधिकाब्धिश्षतोज्शितकोटिके वहति तीथेपथे काथि वृत्तक ॥ ५५ ॥ 
स बुभुज भ्रजदंडवरशीकृतग्रणतपाथिवमानितशासनः । 
विषयसोख्मखंडेतरागया सुचिरकालमतृप्तमतिस्तया ॥ ५६ ॥ 
अथ तयोस्तनयों हरिरित्यभृद्धरिरिव प्रथित! एथिवीपतिः 
समनुभूय सुतश्रियमूजितां स्वचरितोचितलाकमितौ च तो ॥ ५७ ॥ 
इरिरयं प्रभवः प्रथमो5भवत्सुयशसो हरिवंशकुलोदतेः । 





हारिवंरापराणं | २४७ पैचदशः सभेः | 


जगति यस्य सुनाम परिग्रहाचरति भो हरिवंश इति श्रुति! ॥ ५८ ॥ 
अभवदस्य महागिरिरंगजो हिमगिरिस्तनयः सुनयस्ततः । 

वसुगिरिश्र ततो गिरिरित्यमी त्रिदिवमोक्षयुजस्तु यथायर्थ ॥ ५९ ॥| 
शतमखग्रतिमाः शतशस्ततः क्षितिभृतों हरिवंशविशेषकाः । 

क्रमधृवाधिकराज्यतपोधुराः शिवपदं ययुरत्र दिवं परे || ६० ॥ 
व्यपगतेषु नृपेषु बहुष्वतः क्षितिपतिमंगधाधिपतिः ऋरमात्‌ । 

इह बभूव हरिप्रभवान्वये कुझलधामकुशाग्रपुराधिपः ॥ ६१ ॥ 
स हि सुमित्र इति श्रुतनामकः श्रुतविशेषविभूषितपोरुषः । 

अनुशसास भव सह पद्मयया श्रितसुखः प्रियया जिनमक्तया | ६२ | 

इति “अरिष्टनमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यकृतों हरिवंशोत्पत्तिवर्णन्रे नाम पंचद्शः सर्ग: । 


र्ष्ट बोडधाः सगे! । 


पोडशः सर्गः । 

श्रीशीतला दिह परेषु जिनेषु पश्मात्‌ तीर्थ प्रवत्य भरते जगतां दहितार्थ | 

कालक्रमेण नवसु थअतवस्सु मोक्ष स्वगांदिदेष्पति जिनाधिपतो च॒ विंशे ॥९१ ॥ 
भ्क्राज्षया आतीदिन वसुधारयोचैरापूरयत्यवनिपस्य गृह कुबेर! । 

पद्मावती मृदुतले शयने शयाना स्व॒प्तान ददशे दश पद च निशावसाने ॥ २॥ 
नागोक्षसिंहकमलाकुसु पस्रागेंदु-बालाकंमत्स्य कल शाब्जस रो बुराशी न्‌। 

सिंहासनामरविमानफर्णी द्रगेह-सद्रत्तराशिशिखिनो जिनसरपेच्यत्‌ ॥ ३ ॥ 
सोपासिता नवनवत्युपमाव्यत्तीत-दिव्यप्रमावदिगभिख्यक्रुमारिकामिः | 

शय्यातले सकुसुम शुशुभ विबुद्धा लेखा यथा नभसि तारकिता दहिमांशोः ॥४॥ 
उन्निद्रपद्ननयनाननपाणिपादा सा रागिणी दिनमुखे5घिपति सुमित्र । 

भद्रासनोदयगत स्थलुपशिनीत पद्मावती सम्मुदियाय सपुंडरीका | ५ ॥ 
चित्रांबरांइरमना ग्रणितातिमंजु-मं जी रसिजितविहंगनिनाद रम्या । 

१ तीथकरजननी । २ सुमित्राख्य नृप॑, सूर्थ च। 





हरिवेदपुराणं। 





हरिवंंदापराणं । २७९ बोडदा, सर्ग: । 


मीनेश्षणा त्रिवालिमंगतरांगिणी सा ख्रीवाहिनी समगमदू वरवाहिनीश ।। ६॥ 
पीनस्तनस्तवकभा रनतांगयष्टिग॒ताम्रपक्लवकरा मृदुबाहुशाखा । 

सेचारिणी मणिविभूषणमृन्महीशकल्पद्ुम युवतिकल्पलता ननाम ॥७॥ 
आर्सानिया5घसनवरे स तया समीपे स्वप्नावलीफलमिलाधिपतिः प्रपुष्ट: । 

तस्ये जगो जिनपतेजेगतां त्रयस्य भतुंगुरू लघु मवाव इती प्रहष्ट: ॥ ८ ॥ 
स्पृष्ट नृपोत्किरणमालिवचोमयूखें! सा तोषपोषभृशहष्टतनुरुद्दा 5भात्‌ । 

स्रैणं निभ्र्टमपि तीथेकृतों गुरुत्वात्‌ मत्वा अशस्तमिति विस्तृतपत्चिनीव ॥ ९॥ 
आरात्सहसूपदपूवपदादुदारा-दाराब्ममत्सुरसहस्रगणो उवतीर्य । 

मासानुवास नवग्भंगद्े प्रशुद्धे साधोष्टमीह गणनान्पुनिसुत्रतो उस्याः ॥ १० ॥ 
आनीलचूचुकविपांडुपयो धरश्री: सा वज्नसंहतिसगर्भतया स्फुरेती । 

विद्युस्प्रभाभरणहीहतसा बमासे वर्षा शरत्समयसान्नियुता यथा दो? ॥ ११ ॥ 
साथ्सृत सतिसम्येद्रमहे च माध-पक्षे सिते जनमनोनयनोत्सवं त॑ | 





१ शीघ्र । 


हारवेंगपुराणं । २५० षोडशः सरगः। 


द्वादश्यमीक्षिततिथों श्रवण श्रमेण स्री चोरवच्चरहिता जिनपूणचंद्रं ॥ १२ ॥ 
जातेन तन शुभलक्षणचचितेन पद्मावती ग्रपुदिता मानिसव्रतेन । 

सा रागरूढशिखिकंठरुचा चकासे ख्रिग्पेंद्रनिलमणिना करभ्रिवेका ॥ १३ ॥ 
आकंपितासनीतिरीटजगत्त्रयेंद्राः सद्य!प्रयुक्ततिशदावधयो 5घिगम्य । 

चेलः सूरा जिनसपमुद्धवमद्भुताश्रघटामग पटहरशखरवेश्र शेषा! ॥ १४ ॥ 
गत्वांबुवषप्रदुमारुतपुष्पवृष्टि संपूरिताखिलजनद्वलया:समंतात । 

आगत्य चाशु सुकृतोज्ज्वलभूषपंषाः शक्रादया: पुरुकुशाग्रपुरं परीयु) ॥ १५ ॥। 
नत्वा जिने जिनगुरू च सरासराश्र तज्ञातकमेणि कृते सरकन्यकामिः । 

एरावत तमाधिराप्य महाविभृत्या गत्वा परीत्य गिरिराजमधित्यका्यां ॥ १६ ॥ 
संख्याष्य पांडुकाशलातलमस्तके त॑ सिंहासने सुपयसोद्यपयःपयोधेः 

भृत्याभिविच्य कृतभूषमाभिष्टवैस्ते स्तुत्थाइभिधाय मुनिसुवतनामधेयं ॥ १७ ॥ 
आनीय नौतिकुशला जननी शुभांकमाराप्य नाटकविधि ग्रविधाय देवा! | 

नत्वा ययुः शतमखप्रमुखा यथास्वमानंदितत्रिभु॒वनं सगुरुं जिने ते॥ १८ ॥ 


हरिवंशपुराणं ! २५१ बोडशः सगेः | 


ज्ञानत्रय सहजनेत्रम॒दारनेत्रो पिश्राज्जिन! सुरकुमारकसेव्यमानः । 
कालानुरूपकृतसवेकुबेरयो गक्षेमो ययावपघनस्य गुणस्य वाद्धिं ॥ १९ ॥ 
रम्पांगनाशथ् कुलशैलसमुद्भवास्तमा्यतमध्यसतताभ्युदया युवानं । 
लावण्यवाहिनमवाप्य विवाहपूर्व नद्यः समुद्रमिव संवरयांबभूबु) ॥ २० ॥ 
राज्यस्थितः स हरिवंशमरी चिमाली राजा प्रजाकमालेनीहितलोकपाल । 
राजाधिराजसुरसेवितपादपक्मों भेजे चिरं विषयसोख्यमखंडेताबः ॥| २१ ॥ 
प्राप्ता ददाचिदथ त॑ शरदंबुजाक्षा बंधूकबंधुरतयाधरपल्लवश्री! । 
काशाच्छचामरकरा विशदंबुवख्रा वर्षावधूव्यति गर्म स्ववधूरिवेका || २२ ॥ 
अंतदंधे धवलगोकुलघोषधोषेमघावली लघुविधूतरवव धूत्रा। 
मेघावरोधपरिपुक्तदिशासु सूयेः पादप्रसारणसुर्ख भ्रितवांश्विरिण ॥ २३ ॥ 
रोधोनितेबगलदंबुविचित्रवद्धाः सावत्तनामिसुभगाश्लमी ननेत्रा। । 
फेनावदीवलूयवीचिविलासवाहाः क्रीडासु जहुरबलहूासरितो 5स्प चित्त ॥ २४ ॥ 





६  शरदंबुजास्या ? इति ख॒ पुस्तके । 


हरिवंशपुराणं । २५२ घोडशः सगे! | 


ऊर्मे श्रुवश्दुलनेत्रसफयेपांगाः मत्तद्विरेफफलहंसनिनादरम्याः । 
फुलाराविंदमकरंदरजों 5गरागा राग रतो विदधुरस्थ बधूसरस्यः | २५ ॥ 
नम्नो भृश फलभरेण सुगंधिशालिः शालेयजा च विकचात्पलजातिरुत्था । 
सोभाग्यगंधवशवत्तितयांगमंगमासाथ जिप्रतुरिवास्यम जखस्रमेतो ॥ २६ ॥॥ 
धूली कदंबमदधूलिगतांगरागाधारा कदंबमधुनो विधुराः स्मरेतः । 
मादयद्द्रिपेंद्रददगांधिषु पट्पदाघाः सप्तच्छदेषु विततेषु रतिं बितेने ॥ २७ ॥ 
काले स तत्र मनिसुत्रतराजहँंसः केलाशशलसद्श स्थितवान्‌ सुसोधे । 
लीलावधूतरतिविश्रमराजहंर्सा! व्रीडाभयातिरुचिरा भरणाःग्रपध्यन्‌ ॥ २८ ॥ 
पव्यन्‌ दिश! सकलशारदसस्यशोभाः मेधे ददश शशिश्षुश्रमद भ्रशोमं | 
व्योमाणवारमणतृष्णमिवाव्तीणै-मेरावणं अमणवि श्रमवारणेंद्रं ॥ २९ ॥ 
निःशेषनिगेलितनीरनिजो त्तरीयमाशाबधूविपुलपीन पयो घर सः । 
प्रोत्ंगपांडुपरिणाहिनमंबरस्थ भूषायमाणमवलोक्य तमाप तोषे ॥ ३० ॥ 
पग्मात्यचंडतरमारुतवेगधातनिमेलितावय वमाशु विलीयमान । 


हरिवंशपुराणं । २५३ पोडशः सेः। 


ज्वालोपनीतमिव ते नवनीतर्पिंडमालोक्य लोक विभुरिस्थप्तार्चितयर्स; ॥ ३१ ॥ 
शीणेः शरज्जलधरः कथमेष शीध्रमायुः शरीर वुर्षां विशरारुतायाः । 

लोकस्य विस्मरणशीलबिशीणबुद्गधेराशपदेशमिव विश्वग्त वितन्वन्‌ ॥ ३२ ॥ 
अल्पप्रमाणपरमाणुसमृहराशि-रासंचितः स परिणामवशादसारः 

कालप्रभंजनजवावनिपातमात्रादायुधेनः प्रलयमत्र लघु ग्रयाति ॥ ३३ ॥ 
वज्ात्मससहननसंहतसं घिबंधसत्संनिवेशवनर मय शरी रमघः 

मेघीभवत्यसुभतामसमथ एप वायुप्रकोपभरभग्रसमस्तगात्रः ॥ ३४ ॥ 
सोभाग्यरूपनवरया|वनभूदणस्य मूलोरुचत्तनयनापृतवषणस्य । 

देहांबुद्स्य दिनकृत्प्नतिधातिनी स्याचछायावयःपरिणतिद्वुतवात्यया5स्य ।। ३१५ ॥ 
शौरयप्रभावसुवशी ऋतसा गरांत भूराज सिह चिररक्षित भूमि भा गा । 

साराज्यभोगगिरयो5पि विशीण$गाश्चूर्णी मत्रति समयांतरवज्ञघातेः ॥ ३६ ॥ 
नत्र मनश्व भवदत्र कलत्रमिष्ट प्राण! सम समसुखासुखमित्रपुत्र । 

व्येतीह पत्रमिव शुष्कमदृष्टवाताहेवो उप्युपेति हि भवे श्रियविश्रयोगं ॥ ३७॥ 


हरिविश“राणं । २५४ पोडशः सर्गः | 


पश्यक्षपि क्षणविमंगुरमंगभाजामंगादिक स्वयममृत्यु भयों 5यमंगी | 

मोहांधकारपिहितागमदश्शिरि्ट मार्ग विदय विषयामिषगतेमेति ॥ ३८ ॥| 
प्रत्यंगमंगजमतंगजसंगतांगः स्वांगेः स्पृशन्‌ प्रियवधूजनगात्रयष्टीः । 

घिक्‌ स्पशेसोखू्यविनिर्मालितनेत्र भागो मातंगवद्‌ विषमबंधमियार्ति मत्यें! ॥ रे९ ॥। 
आद्वारमिष्टमिह पट्रसभेद्मिन्नमाहारयन्‌ बहुविर्ध स्पृह्यापदष्टि! । 

जिहाबशो दलितशंकुविलग्रमांसपेशीप्रियश्रपलमीन इवेति बंधे ॥| ४० ॥ 
प्रा्णेद्रियप्रियसुगधिसुगं घसंधो जंगाबलादिव विलंधघिततृप्तिमागे! । 

दुष्पाकमस्तधिषणो विषपुष्पंधमाघाय शीघ्रमधमेति यथा पड़ंप्रिः । ४१ ॥ 
चित्तद्रवीकरणदक्षकट।क्षपातसस्मेरत्रक्त्रवनितांगनिविष्ट दृष्टि! | 

रूपश्रियो5पि लभते परितापप्लग्न॑ प्राप्त: पतंग इव दीपशिखाप्रपाते ॥ ४२ ॥ 
स्वेश्ंगनामुखरनूपुरमेखलादिनानाविभूषणरवैः प्रियभाषणेश्व । 

संगीतकेश् मर्धुरेहतधीरघीरःभश्रोत्रेंद्रियमुंग इत प्रियते मनुष्यः ॥ ४३ ॥ 
संक्लिश्यते विषयभोगकलेक्पके यत्पुंगवां ततिरिद्दाल्पबला निमग्रा । 


हरिवेशपुराणं । २५५ बोडशः सर्गः। 
चित्र न तद्‌ यदतिमज़ति वजञ्ञकायपुनागसंततिरितीदमतीव चित्र | ४४ ॥ 
यः स्वगेसोरूयजलधीनतिदीधेकालं पीत्वा5पि तृप्तिमगमद बहुशो न जीवः 
सोद्ित्यमल्पदिवसेः कथमस्य कुयांत भूलोकसोरूपसणुलेलतणोदबिंदु। ॥ ४५ ॥ 
अग्नेरिवेंघनमहानिचयने तृप्तिरंभानिधारिव सदाषि नदीसहसेः 
जीवस्य तृप्तिरिद्द नास्ति तथाभिषेकेः सांसारिकेरुपचितैरपि कामभोगैः ॥ ४६ ॥ 
मोगामिलाषविषमाप्रिशिखाकलापसंदह द्वाये हि विषयेधनराशिरुचे। । 
तस्येव तु प्रशमहेतुरिद्देव तस्मात्‌ व्यावत्तिरिद्रियजिति स्थिरवारिधारा ॥ ४७॥ 
हित्वा ततों विषयसोख्यमसारभूतं शीघ्र यते5हमिह मोधक्षपथ सनाथे । 
स्वार्थ प्रसाध्य परम॑ प्रथम पराथे तीथेप्रतत्तनमथ प्रथयामि तथ्यं ॥ ४८ ॥ 
इत्थं मतिश्रुतयुतावधिबोधनेत्रे ज्ञाने स्वयंभुवि तदा स्वयमेव बुद्धे । 
आकंपितासनमभूद मरेंद्रबुंद सबोर्थसिद्धिसुरपयेवसानमाशु ॥ ४९ ॥ 
लौकांतिका ललितकुंडलहारशोभाः सारस्वत्र प्रतयो निभ्नताः सिताभाः । 
१ “४ छबलोल” इति क पुस्तके । 








हरिवंशपुराणं । २५६ - जोडशः खगेः _ 


आगत्य मौलिमिलितांजलयः किरंतः पृष्पांजलीनिति जिन॑ नुनुवुनमंतः ॥ ५० ॥ 
बधेस्व नंद जय जीव जिनेंद्रचंद्र ! विज्ञानरश्मिहतमोहतमोवितान । 

निबंधबंधुतम ! भव्यकुमुद्तीनां तीथेस्य विंशतितमस्य हितस्य कतो ॥ ५१ ॥ 
त्वे वत्तेय त्रिभवनेश्वर ! धर्मतीर्थ यत्रायमुग्रभवदुःखशिखिग्रतप्तः । 

स्‍्नात्वा जनस्त्यजति मोहमर्ल समस्तमहाय याति च शिवं शिवलोकमग्र्य ॥ ५२ ॥ 
चारित्रमोहपरमोपशमात्प्रतुद्धं लोकांतिका इति जिन॑ प्रतिबोधयंतः । 

नान्यज्गुनिजननियोगनिवेदनेषु युक्ता हि यांति न पुनः पनरुक्तदोष ॥ ५३ ॥ 
सोधमपू्वेविजुधाश्व चतुर्णिकाया नानाविमाननिवहस्थगितांतरिक्षाः 

संग्राप्य नाथमभिषिच्य सुगंधितोयेस्त भूषितं विदधुरद्वुतभूषणाये! ॥ ५४ ॥ 
पुत्र च सव॒तमसों मुनिसुत्रतेशः प्रामावतेयममिराज्यपदेध्भ्यापेंचत्‌ । 

श्रेतातपत्रसितचाम र विष्टराणि सोइलेंचकार हरिवंशनमःशशांकः ॥ ५५ ॥ 
भूपोद्धतां नभसि देवगणरूदृढामारुटवान्‌ सुरुचिरां शिविकां विचित्रां ॥ 

यातो वन विदितकात्तिकशुक्॒पक्षे पष्ठीपव्रासकृदुपाशितसप्तमीक! ॥ ५६ ॥ 


हरिवंशप्राणं । २५७ घोड्शः सगः। 


भूभृत्सहसर्पारिवारभूदेष बश्ने दीक्षां समक्षमखिलस्य जगत्त्रयस्य । 

तन्मृूधेजानीधनिधाय निजोत्तमांगे शक्रअकार विधिना सुपयःपयोधों ॥ ५७ ॥ 
कृ स्वामराश्व जिननिष्क्रमणं तृतीयकल्याणपूजनममी जगुरीश्ररो5पि । 

ज्ञानेअतुर्मिरलुगेथ सहस्रसंख्येस्तेः पार्थिवर्दिनमणिः किरणेरिवाभात्‌ ॥ ५८ ॥ 
पष्ठोपवासिनि परेद्यरिने3वर्तीणे मिक्षाविधिप्रकटनाय कुशाग्रएयों | 

भिक्षां ददों दृषभदत्त इति प्रसिद्ध सत्पात्रशंसविधिना मुनिसुत्रताय ॥ ५९ ॥ 
स्वाधीनमग्नतिहतं स्थितिभक्तियुक्ते सत्पाणिषात्रमधिपेन विधानपूर्वे । 

प्रावत्ति बतनसुबत्तेनसाधुयोग्यं तीर्थे निजे स्थितिविदा जिनभास्करेण ॥ ६० ॥ 
चित्र तदा हि परमाश्रगृषीद्रपाणो शुद्धान्वितिन ददता परिनिष्ठशेष॑ । 

शेषेरशेषपतिमिश्व सहस्नसंख्येबोंभज्यमानमपरेश ययो न निष्ठों ॥ ६१ ॥ 
नेवुस्ततख्रिदिशदृंदुमयो निनादा। साधस्वनः सकलसेंबरमाततान । 

वायुवैवो सुरमिरद्धुतपृष्पवृष्टिव्योज्रः पपात महसी वसुनश घारा ॥ ६२॥ 


आशअरगपंचकमिद चिरमंबरस्था देवा विकृत्य परम परदुलंम ते । 
१७ 


हरियंशापराणं । २५८ बोडशः सर्गः । 

संपूज्य दानपतिमर्जितपृण्यपुंज जम्युजिनोईपि विजहार विहारयोग्य ॥ ६३ ॥ 
छद्मस्थकालमतिवाह्य समासवर्ष सन्म्रार्गशीषसुतिर्थि सितपंचर्मी तु । 

ध्यानाभिदग्धघघनघातिसभित्समृद्धिः केवस्यदाभविभवेन चकार पूर्त ॥ ६४ ॥ 
साक्षाअरकार युगपत्सकलं स मेयभेकेन केवलविश्वुद्धविलोचनेन । 

नाथस्तदा न हि निरावरणो विवखानम्युद्गतः क्रमसहायपरः प्रकाध्ये || ६५ ॥ 
नेमुः ससप्तपदमेत्य निजासने भ्यः सर्वे5हृमिद्रानिध हा: कृतमोलिहस्ताः 

ते प्रापुरभ्युदितितोषविशेषचित्ताः शेषरामहद्रसुरसंततय: समंतात्‌ ॥। ५६ || 
भक्त्याध्चयन्‌ त्रिश्॒वनेश्वरमानर्वेद्रास्तं देवमभ्युदितचंपकरचे त्यवक्षं | 

सत्मातिहा येवि भवातिविशेषरूपमाहँ त्यमदु तमरचिंत्यमनंतमेक॑ ॥ ६७ ॥ 
स द्वादशस्वथ गणेषु नि+ण्णवत्स स द्वादशांगमनुयोगपथे जिनेद्रः 

धर्म विशाखगणिना विनयेन पृष्ठ: संभाष्य तीर्थमवनो ग्रकर्ट प्रचक्रे ॥ ६८ ॥ 
कल्याणपूजनमिनस्य तुरीयामेंद्राः कृत्वा यथायथमगुः ग्रणिपातपूर्व । 

देशान्‌ जिनो5पि विजद्ार बहून्‌ बहनां धर्मामृत तलुभूतां घनवत्मवर्षन्‌ ॥ ६९ ॥ 


हरिवेदापुराणं । २५९ घोडशः सभेः । 





अष्ठी च विंशतिरिनस्थ॒ जिनेंद्रचर्याः क्रोडीकृताखिलचतु्द शपूवशासत्राः । 
जिंशत्सहख़्गणना परिषद्‌ यतीनां नानागुणरजनि सप्तविधः स संघ: ॥ ७० ॥ 
स्युस्तत्र पंचशतपूर्वंधरा यतीशा एकादिविंशतिसदस्रभिदाश्र शिक्षाः । 
अष्टादशेव गदितानि शतानि तेषु प्रत्येकमस्प मुनयो5वधिकेवलाप्ताः॥ ७१ ॥ 
द्वार्विशतियंतिशतानि तु वैक्रिया ख्यास्तान्येव पंचदश ते विपुलास्तु मत्या | 
स्पुद्रदशिव हि शताने विवांतवराः सद्बांदिनों मुनिपतेः प्रथिताःसभायां ॥ ७२ ॥ 
पंचाशदात्मकसहस्रभिदास्तदायाः शिक्षागुणवतघरा गृहिणो5पि लक्षाः । 
सम्यक्त्वपूतमनसो वनिताख़िलक्षाः सम्योडुमिः परिवृतश्र बसो जिनेंदु)॥ ७३ ॥ 
तिंशदूगुणप्रथितवषेसहस्रजीवी प्रा पंचसप्ततिशताब्दकुमारकालः | 
राज्येषपि पंचदशवषसहस्रभागी सत्संयमेन विजद्दर स शेषका् ॥ ७४ ॥ 
अते स संमदविधायिवनांतकांतं सम्मेदशलमधिरुद निरस्तबंध : । 
बंधांतकृन्मुनिसदस्रयुतो जगाम मोक्ष महामुनिपतिमुनिसुत्रतेश्र। ॥ ७५) 
मापत्रयोदक्षतिथों सितपक्ष माजि मासोपसंहतविद्दारविरृष्ट दे हे | 


हारियंशपुशभ । २६० सपंवदाः से: । 





सिद्ध कह 


स्थित्वापराहसमये वरपुष्ययोगे सिद्धे जिने ननु महं विदधुः सुरेद्रा।॥ ७६॥ 
पद़ुपेलक्षपरिमाणमिनस्य तस्य प्रावत्तेत प्रविततं भुवि घमेतीर्थ । 

विद्यावबो धबुधितार्थप्रुनिप्रभाव॑ देवागमाविरतिवद्धितलोकहपे ॥ ७७ ॥ 
विंशस्य तस्य चरितस्य जिनस्य लोके कल्याणपंचकविभूति विभावयन्‌ यः । 

मकत्या श्रणोति पठति स्मरतीदमस्मिब्‌ भव्यो जबो भजति सिद्धिसुखे स शीघ्र ॥७८॥ 
एवं वसंततिलकग्रचुरप्रश्ननमालामिमां समधिरोप्य बिनूतबृत्तः । 

विश्नान्‌ विधूय विदिधातु समाधिवोधिर्धीरों जिनो जितमवों घुनिसुतरतों न! ॥ ७९ ॥ 

इत्यर्श्नेभिपुराणसंग्रहे हरिवशे जिनसेनाचार्यकृतों मुनिश्नुव्॒तनाथपंचकल्याणवर्णयो नाम फोडशः सर्गः । 


सप्दशः समेः । 


बभूव हरिवंशानां भ्रमुवैज्यवसृंघरः | अरिपदगोजिन मार्गेखिधर्मस्थ स सुव्रतः ॥ १ ॥ 
स देश दक्षनामानं पृर्त कृत्वा निजे पदे । दीक्षितः स्वपितुस्तीर्थे प्राप मोर्ध तपोरुब्यद॥ २ ॥ 


हारियंशपशणं | २६१ सप्तकशः समेः * 


ऐलेयाख्यामिलायां स दक्षः पुत्रमजीजनत्‌ | मनोहरीं च तनयामर्णवो5पि यथा श्रियं ॥ हे ॥ 
व्धेध्नुकुमारं च कुमारी नेत्रहारिणी | साअनुचंद्रे यथा कांति! कलागुणविशेषिणी ॥। ४ ॥ 
योवनेन रूता छेफा कृशमध्याज्वमासते । स्तनमारेण गुरुणा जधनेन च भारिणा ॥ ५ ॥ 
साधीने सति रूपाख्रे तस्था धीरमनोभिदि । मनोभवो5त्यजस्स्वेषु कुसमास्रेषु गौरव ॥ ६ ॥ 
तद्रूपाख्रविमेक्षेण मनोभ्रकरोद्‌ भृश | दक्षस्यापि मनोमेदमन्येषां नु किम्रुच्यतां ॥ ७॥ 
कन्यया हृताचिते स ततो दक्षः प्रजापति! । आहूय छम्मना सझ पपच्छ प्रणताः प्रजा:॥ ८॥ 
पृष्ठा बदत यूये में सज्जना जगति स्थिति । अविरुद्ध विचारयेंद्र विश्वे विदितवृत्तयः ॥| ९ ॥ 
यव्यस्तु भुवने3नध्ये दस्त्यश्रवनितादिके । प्रजानाचितमेतस्य राजा विभुरदो नवा ॥ १० ॥ 
कैचिदुशुजेनास्तत्र विचामे चिरमात्मनि । यत्प्रजानुचितं देव ! तत्प्रजापतये हित ॥ ११॥ 
बथा नदौसहस्राणां सद्रत्नानां च सागरः | आकरो5नघेरत्नानां तथैवात्र प्रजापति; ॥ १२॥ 
तद्‌ बत्तव स्थित चित्ते समस्‍्ते बसुधातले । स्वाकरेषु समुत्पन्नं तद्र॒भ्न॑ क्रियतां करे || १३॥ 
एवं दक्ष: प्रजावाक्यभाकण्थे विपरीत्ीः । प्रजानुमतिकारैत्व प्रकाश्य विससजे ता; । १७ ॥ 
ततः स दुद्दितुस्तस्या स्वयमेवाग्रददीत्करं | कामग्रहशद्दीतस्य का मर्यादा क्रमोईपि कम ॥ १५ ॥ 


हारिविंशपुराणं ) र६२ संतवशः समः। 
इला देवी ततो रुश पत्युः पुत्रमभेदयत्‌ | तावद्भायोदयों यावन्मयादासंस्थितः प्रेम: ॥ १६॥ 
इला चेलेयमावृत्ता महासामंतसंबृता । अत्यवस्थानमकरोहुगेदेशमुपाश्रिता ॥ १७ ॥ 
त्रिविष्पपुराकार संनिविष्ट पुरं तया | इलया वधमानं यदिलावर्धेनसंज्ञया || १८ ॥ 

ऐलेयः स्थापितो राजा रेजे तत्र ग्रजावृतः । वीयघेयेनयाधारों हरिवेशविशेषकः ॥ १९ ॥ 
पार्थिवेन सता तेन तामलिप्तिप्रसिद्धिकां । निवेशित पुरं कांतमंगदेशनिवासिना ॥। २० ॥। 
जिगीषता परान्‌ देशान्‌ नमदातटमीयुषा। मह्मां माहिष्मती झयाता नगरी विनिवेशिता ॥२१॥ 
तत्र स्थितश्िरं राज्य कृत्वा प्रणतपार्थिवं । पुत्र कुणिमनामारन संस्थाप्य तपसे बयो ॥| २२ ॥ 
कुणमश्र विदर्भेषु विजिगीषुद्धिषं तपः । कुंडिनारूयं पुरे चक्रे वरदायास्तटे वरे ॥ २३ ॥ 
कुणिमः क्षणिक मत्वा जीवित निजवैभवं । पुलोमारूये सुते न्‍्यस्य तपोवनमयात्स्वय ॥ २४ ॥ 
पुलोमपुरमेतेन विनिवेशितमीशिना । श्रियं न्यस्य तपस्यागात्पोलोमचरमाख्ययो! ॥ २५ ॥॥ 
जगत्ममभावसंभारी ताव्खंडितमंडली । सूय्याचंद्रमसों नित्यं विजिगीष्‌ प्रजिग्यतुः ॥ २६ ॥ 
ताभ्यामिंद्रपुरं चक्रे रेवायाः सरितस्तटे | जयंतीवनवास्यो द्वे चरमेण पुरौ छृते ॥ २७ ॥ 


१ पतिः । 





हारिवंशपराणं । २६३ सप्तवशः सगेः। 


संजयश्वरमस्थासीव तनयो नयवित्तथा | पॉलोमस्य महीदत्तस्तपस्थों जनकौ च तो ॥ २८ ॥ 
महीदत्तेन नगर कृत कल्पपुराख्यया | सो5४रिश्टनेमिमत्स्याख्यों तनयावुदपादयत्‌ ॥ २९ ॥ 
मत्स्यो भद्रपुरं जित्वा सेनया चतुरंगया | तथा हास्तिनपुरं प्रीतस्सोध्ध्यतिष्ठ॒त्प्रतापवान्‌।३ ०॥॥ 
तस्थ पुत्राः शर्त याताः शतमन्युसमाः ऋमात्‌ । अयोधनादयो ज्येष्ठ राज्य॑ न्‍्यस्य स दी क्षितः ॥ ३ १॥ 
अयोधनसुतो घूलः शालूस्तस्य सुतो5भवत्‌ । सर्यस्तस्याभवत्सूनुस्तेन शुश्रपुरं कृत ॥३२॥ 
तस्यासीक्षमरस्तेन वन्नारूय पुरमाहितं । देवदत्तस्ततो जातो दर्वेद्रसमविक्रम!ः ॥३३॥ 
मिथिलानाथम्ृत्पाध विदेहानामभूद्वियुः । हरिषेणस्ततो जज्ने नमसेनस्तु तत्सुतः ॥३४॥ 

ततः शंख इति रूयातस्ततो भद्र हतीरितः | अमिचंद्रस्ततश्राभूद्भिभूतरिपुद्युतिः ॥र३े५॥ 
विध्यपृष्ठ:भिचंद्रेण चेदिराष्ट्रमधिष्ठित । शुक्तिमत्यास्तटे5धायि नाज्ना शुक्तिमती पुरी ॥३६॥ 
उग्रवशप्रसतायां वस्मत्यामभूद्वसुः । अभिचंद्राद्‌ यथाद्रोत्मा चंद्रकांतमहामाणिः ॥३७॥ 

नाज़ा क्षीरकर्दबो5भृत्तत्र वेदाथविदृद्विजः | तस्य स्वास्तमती पत्नी प्वेतस्तनयस्तयोः ॥रे८॥ 
अध्यापितास्त्रयस्तन वसुपवेतनारदाः । सरहस्यानि शास्राणि गुरुणा घिषणावता ॥३९॥ 
आरण्यकमसो वेदमरण्ये5ध्यापयन्‌ सुतानू | आकणेयदू गिर व्योज्नि प्रनेरकाशगामिनः ॥9०॥| 


हरिवंदापुराणं । २६४ सुधा खमेः 


वेदाध्ययनसक्तानां मध्येडमीषामथों गति । गेतारों दो नरो पापाद दो पृण्यादृष्वेगामिनों ४ १॥ 
इत्युक्तवा मनिरन्यस्म साधवे5वभिलोच नः । करुणावान्‌ गतः कापि ज्ञातसंसारसंस्थितिः ॥७२॥ 
श्र॒ुत्वा क्षीरकदंबो5पि वचन शंकिताशयः । विरुज्य सदन शिष्यानपराहेथ्न्यतों गत ॥७३॥ 
अपरबर्यती पति शिष्यान्‌ पप्रच्छ स्वस्तिमत्यसो | उपाध्यायो गतः पुत्राः | कुतो ब्रतेति शोौकिता ॥४४॥ 
तेब्वुबन्नह मेमीति वर्य तेन विसर्जिताः । आयात्येवानुमार्गे नो मातमोभूस्त्वमुन्भनाः ॥४५॥ 
इति तेषां वचः श्रत्वा तस्थो स्वस्तिमती दिवा | रात्रावपि यदा चाउसो गृह नागतवॉस्तदा ॥॥४६॥ 
गता सा शोकिनी बुद्ध्वा भज्ञेराकृतमाकुला । घ्र्॒व प्रवजितो विप्र इत्यरोदीचिरं निशि॥४७॥ 
तमन्वेष्ठु प्रभाते तो गतों पवेतनारदों | वनति पर्यतां भ्रांतो दिने! कतिफ्येरपि ॥ ४८ ॥ 

स निपण्णमधीयान निग्रेथ शुरुसमषिधी । पितरं पर्ेतो रृष्टुए द्राज्षिववुत्तेडधतिः ॥ ४९ ॥ 

मात्रे निबेध वृत्तांत तया दुःखितचित्तया । कृत्वा दुःख विशोकाध्सो तिष्ठति सम यथासखं।।५०॥ 
नारदस्तु विनीतात्मा गुरोः कृत्वा ग्रदर्षिणं । प्रणम्याणुब्रती भृत्वा संमाष्य गृहमामतः ॥५१॥ 
आशास्य शोकसंतप्तां नत्दा पवेतमातरं । जगाम निजधापम्राउ्सो नारदोतिविश्ञारदः (| ५२ ॥ 
बसोरपि पिता राज्यं वसो विन्यस्य विस्तृत | संसारसुखनिर्विण्णः प्रविवेश तपोवर्न ॥ ५३ ॥ 


इरिवंश्मपुराणं । २६५ सत्तवशः समः। 


वखना वासवेनेव नवयोवनर्दीतना । वनितेव विनौतत्व॑ नीता नीत्तिकिदाकनिं! ॥ ५४ ॥# 
नभःस्फाट्कपूड्ेस्थसिंदासनमाधिष्ठितं । नमस्थमेव भूपास्ते दत्तास्थानममंसत ॥ ५५ |) 

भूमो कौर्तिरभृत्तस्य महिस्ता घमेजन्मना । अस्योपारिचरस्यात्र पसोरन्वथेतायुषः || ५६ ॥ 
इक्ष्वाकुपंशजा जाया कुरुवंशोद्धवा परा । दशपुत्रास्तयोजाताः बसोबेसुसमाः क्रमात्‌ ॥५७॥ 
बृहद्सरिति शेयः प्वेश्चित्रवसु! परः | वासवश्वाकेनामा च पंचमथ महावसुः ॥ ५८ ॥ 
विश्वाचस्‌ रवि! सयेः सुबसुथ् वृहदृध्वजाः । इत्यमी वसराजस्य सुताः सविजिमीक्य! ॥| ५९॥ 
सुतेदेशभिरन्योः5न्यग्रीतिबदमनारयेः । इंद्रियार्यैरियोपेतः पार्थिवः सुखमन्वमृत्त्‌ ॥ ६० ॥ 
एकदा नारदछात्रेबंहुमिस्छातिभिवेतः । सुरुवदुरुपृत्रेच्छः परत द्ष्दमामसः ॥ ६१ ॥ 
कृते<भिवादने तेन कृतप्रत्यभिवादन! | सो$भिवाद्य ग़ुरो! पत्नी मुरुसंकथया स्थित) ॥ ६२ ॥ 
अथ व्याख्यामसो कुतेन वेदार्थस्थापि गर्षितः । पवेतः स्वेत्त*्छात्रेवृतो नारद्सखिघों ॥६३॥ 
अजैयष्टव्यमित्यत्र वेदवाक्ये विसेशय | अजशब्दः किलाम्नातः पश्चथथेस्पामिधायक! ॥ ६४ ॥ 
तेरजेः खलु यथ्टव्यं स्वगेकामेरिह द्विजेः | पदवाक्यपुराणाथपरमाथेविशारदेः ॥६५॥ 
प्रतिबंधमिहांधस्य तस्थ चक्रे स नारदः । युक्तागमबलालोकष्वस्तान्वानतपस्तरः ॥६९६॥ 


हरिवंशपुराणं | १६६ सप्ततशः सर्ः ! 
भट्टपूत्रं किमित्येवमपव्याख्यामुपाशितः । कुतोष्य संग्रदायस्ते सहाध्यायिद्युपागतः ॥६७॥ 
एकोपाध्यायशिष्याणां नित्यमव्यमिचारिणां । गुरु शुश्षुपतां त्यागे संप्रदायभिदा कुतः ॥$८!) 
न स्मरत्यजशब्दस्य यथेहार्थो गुरूदितः । त्रिवर्षा ब्रीहयों बीजा अजा इति सनातनः ॥६९॥ 
इत्युक्तो5पि स दुर्मोचग्राहग्रहग्रहीतधीः । सोउनाइत्य वचस्तस्य ग्तिज्नामकरोत्पुनः ॥७०॥ 
किमत्र बहुनाक्तेन शरण नारद ! वस्तुनि । पराजितो5स्मि यद्यत्र जिह्ााच्छेदं करोम्यह ॥७१॥ 
नारदेन ततोउवाचि कि दुःखाभिशिखातता । पतंग इव दुःपक्षः पत्रत | पतसि स्वयं ॥७२॥ 
पेतो5पि ततोःवोचदू यातः कि बहुजल्पितेः | सो5स्तु नों वसुराजस्य सभायां जल्पविस्तरः ॥७३॥ 
नश्स्त्वं दुष्ट इत्युक्त्वा स्वावा्स नारदो5गमत्‌ । पर्वतो5पि च तां वात्तों मातुरात्तेमतिजेगो ॥७४॥ 
सा निशम्य हतास्मीति वर्दती तांतमानसा। निर्निंद नंदनं मिथ्या त्वदुक्ताभिति वादिनी ॥७५॥ 
नारदस्य वचः सत्यं परमाथनिवदनात्‌ | वचस्तवान्यथा पुत्र ! विपरीतपरिग्रहात्‌ ॥७६॥ 
समस्तशाखसंदभेगभनिर्भेदशुद्धधीः । पिता ते पुत्र | यत्प्राह तदेवार्याति नारद) ॥७७॥ 
एवमुक्त्वा निश्ांते सा निशांतमगसद्सो! । आदरेणश्चिता तेन पष्टा चागमकारणं ॥७८॥ 
निगद्य वसवे सर्व ययाचे गुरुदक्षिणां । हस्तन्यासकृतां पूर्व स्मरयित्वा गुरोग्रैहे ॥ ७९ ॥ 


हरिवंशपुराणं । १६७ समदर्शः' सर्गः' 


जानता5पि त्वया पुत्र ! तत्त्ताउतत्तमशेषतः । पर्वतस्य वचः स्थाप्य॑ दृष्यं नारदमाषितं ॥८०॥ 
सत्येन श्रावितिनास्था वचन वसुना ततः | प्तिपन्नमतः सा5पि कृताथेंव ययो गुई ॥ ८१ ॥ 
आस्थानी समये तस्थों दिनादों वसुरासने । तम्मिद्रमिव देवोघाः क्षत्रियोघाः सिषेविरि ॥८२॥ 
प्रविष्टो च नृपास्थानी विग्रौ प्बेतनारदों । स्वेशास्रविशेषज्ञैः ्राभ्निके! परिवारितों ॥ ८३ ॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वेश्या: शूद्रा! साश्रमिणो उविशन्‌ | लोकिकाः सहज प्रष्टमविशेषाइते सभां॥८४॥ 
तत्समानि जगुः केचिज्जनभरोत्रसुखान्यल् । तत्र प्रोचारणं मर्श केचिद्‌ विग्राः प्रचाक्ेरे ॥८५॥ 
यजूषि प्रणवारंभघोषभाजो परे5पठन्‌ । पदक्रमयुषों मंत्रानामनंति सत्र केचन ॥ ८३ ॥ 
उदात्तस्यानुदात्तस्य स्व॒रस्य स्वरितस्य च | हस्वदीधप्लुतस्थस्य स्वरूपम्ुद्चीचरत्‌ | ८७ ॥ 
द्विज सामयजुर्वेदमारभ्या ध्ययनो छुरः । वधिरीकृतदिक्‌चक्रेनिचितं सदसो5जिरं ॥८८॥ 
सिंहासनस्थमाशी भिरंष्रोपरिचर वसुं । पीठमर्दें! सहासीनो विश्रो नारदपबेतों ॥ ८९ ॥ 
कुचेप्ररोहिणस्तत्रकमंडलुबृहत्फलाः । सवल्कलजटामभारास्तस्थुस्तापसपादपाः ॥ ९० ॥ 

सदः सागरसंक्षो भसेतुबंधेषु केषुचित्‌ । अपक्षपातसंबंधतुलादंडेषु केषुचित्‌ ॥ ९१ ॥ 
उत्पयोत्थानवाद भस्व॑कुशेषु च केषुचित्‌ । निकषोत्पलकल्पेषु केपुचित्तस्वमार्गणे ॥ ९२ ॥ 


हस्विंगपुराण । २६८ सहदशः सर्गः! 


पंडितेषु यथास्थान निविष्टेपु यथासने । भूप॑ ज्ञानवयोरूपाः केचिदेव व्यजिज्ञपन्‌ ॥ ९३ ॥ 
राजन ! वस्तुविसंवादादिमो नारदपबेतो | विद्वांसावागतो पा्ख न्यायमार्गविद्स्तव ॥९४॥ 
वदिकाथविचारो5य त्वदस्येपामगोचरः । विच्छिन्नसंग्रदायानामिदानीमिह भूतले ॥९५।। 
तदत्र भवतो 5 ध्यक्षममीषां विदु्षां पुरः । लमेतां निश्रयादेती न्याय्यो जयपराजयौ ॥९६॥ 
न्यायनावसिते छात्र वादे वेदानुसारिणां | स्पात्पवृत्तिससंदिग्धा सबेलाकोपकारिणी ॥९७॥ 
इत्युवींद्र: स विज्ञप्तः पूवपक्षमदापयत्‌ । पर्वताय सदस्येस्तेः सगवेः पश्चमग्रद्ीत्‌ ॥९८॥ 
अजैयेज्ञविधिः कायेः स्वर्गार्थिभिरिति श्रुति: । अजाश्ात्र चतुष्पादाः प्रणीताः प्राणिनः स्फुट।९९ 
न केवलमय बेदे लोकेउपि पशुवाचकः | आवृद्धादंगनाबालादजशब्दः प्रतीयते ॥१००॥ 
नरो5जपोतर्गंधोयमजाया: क्षीरमित्यपि | नाउपनेतुमिय शकक्‍या ग्रसिद्धिस्तिदशैरपि ॥१०१॥ 
सिद्धशब्दाथसंबंधे नियते तस्य बाधने । व्यवहारविलोपः स्यादंधघूकमिंदं जगत ॥१०२॥ 
अवाधितः पुनर्न्याये शाब्दे शब्दः प्रवर्तते | शास्नीयो लौकिकश्नात्र व्यवहारः सभोचर ॥१०३॥ 
यथा प्िहोत्र॑ जुदयात्‌ स्वगेकाम इति श्रतौ । अग्निप्रभतिशब्दानां प्रसिद्धाथपरिग्रहः ॥॥१०४॥ 
तथेवात्राजशब्दस्य पश्चुरथेः रफुटः स्थितः । इत्र यागादिशव्दाय्थः पौश्ुपातश्र निश्चित; ॥ १९५॥ 


हरिवेशप्राणं। २६९ संप्तवशः सगेः। 


अतोध्लुष्ठानमास्थेयमजपोतनिषातनं । अजैयेश्व्यमित्यत्र वाक्‍्येनिष्ठितसंशये! ॥१०६॥ 

आशंका च न॑ कर्तब्या पशोरिष्ठ निपातने | दुःखं स्वादिति मंत्रेण सुखमृत्योने दुशखिता ॥१०७॥ 
मंत्राजां वाहने साक्षाद्‌ दीक्षांतेति सुखासिका | मणिमंत्रोषधीर्ना हि प्रभावों <चिंत्यतां गतः ॥ १ ०ट॥ 
निषातन च फस्यात्र यत्रात्मा सह्मतां श्रितः | अवध्योउप्रिविषास्रा ये! कि पुनमेतवा इनेः ॥ १०९॥ 
से चक्षुदि ओज दाजु प्राणानस्क्षयः । गमयंति वषुःपृथ्वी शमितारोस्य याश्विकाः ॥११०॥ 
स्वमंत्रेणेष्टमात्रेण स्वर गमितः सुखे | याजक्रादिवदाकल्पमनल्पं पश्ुरबलुते ॥ १११ ॥ 
अभिसंपिकृतो बंधः स्ममोप्त्मे सोस्य नेत्थवि । न घराद्याज्यमानस्थ शिक्षोत्र्धिपेतादिनिः ॥ १ १५॥ 
स्थपश्षमिस्ुपन्पस्य विररास स पवेतः । नारदस्तमपाक्॑मित्युवाच विचक्षणः ॥ ११३१ 
अ्रष्यंतु मह॒चः सेलः सावधासधियों5घुना । पर्वेतस्थ वचः से शतखंड करोम्यई ॥ ११४३ 
अनैरित्पागदिके वाक्‍्ये यन्मषा पेतोज्रमीत्‌। अजा!पश्व इस्येचमस्थेषा स्वमनीविका ॥११५॥ 
स्माशिप्रायनशाद बेदे न शब्दाथेगतियेत्तः । वेद!ध्ययनवत्तसाप्तादषदेशमुपेक्षते ॥ ११६ ॥ 
मुरुपभक्रदा दभोत्‌ हश॒पा शब्दाधेनिश्वितिः | सान्यथा यदि जायत जायेताध्ययन तथा॥ह १७ 
अधाध्मयनमन्यः स्यादन्यः स्यादथेवेदन। स्थिते साधारण न्‍्याये कामचारगतिःछुतः ॥११८॥ 


छ 
हरिविंशपुराणं ! २७३ खप्ततशः सागः ! 


शब्दस्यार्थ स्वतो वेत्ति प्रज्ञासातिशयो5पि द्वि। न शब्दमिति शापोय॑ कुतः कस्यात्र दुस्तर॥११९॥ 
न चाय॑ संप्रदायोउस्मायेकस्मै गुरुणोदितः । त्रयः शिष्याः बर्य योग्या वसुनारदपबताः ॥१२०॥ 
समानश्रतिकाः शब्दाः संति लोकेप्त्र भूरिशः | गवादयः प्रयोगोषि तेषां विषयमभेदतः ॥१२१॥ 
पशुरश्मिमगाक्षाशावजवाजिषु वाग्भुवो!। गोशब्दव्यक्तयो व्यक्ताः प्रयुज्यंते पुथक्‌ पृथर्‌॥१२२॥ 
न दि चित्रगुरित्यत्र रश्मिवस्तुनि शे्रपी । न चाशीतगुरित्यत्र सास्नादिमति बर्तते ॥१२३॥ 
रूढथा क्रियावशाद्वाच्ये वाचां वृत्तिरवास्थिता | तामास्थिरोपदेशस्तु विस्मरंति मुरूदित ॥१२४॥ 
तदत्र चोदनावाक्ये रूढिशब्दार्थट्रगः | क्रियाशब्दसमाज्ातो न जाय॑त इति झजाः ॥ १२५ | 
ऐश्व्यं रूढिशब्दस्य विद्वृद्धिलोकशाख्रयो! | अजगंधोयमित्यादों श्रयोगो न निषिध्यते ॥ १२६॥ 
तेन पूर्वोक्तदोषोषपि नैवास्माकं प्रसज्यते । व्यवह्रोपयोगित्वात्‌ वाचां स्वोचितगोचरे॥१२७॥ 
सत्यां क्षित्यादिसामस्न्यामप्ररोह्ादिपयंयाः। वरीदयो 5जा : पदार्थों 5ये वाक्‍्यार्थों यजन॑ तु तैः॥ १ २८॥ 
देवपूजा यजेरथेस्तेरजैयेजन द्विजेः । नेवेध्धादिविधानेन याग! स्वगेफलगप्रदः ॥ १२९ ॥ 
पट़कमणां विधातारं पुराणपुरुष पर । त्रातारमिंद्रमिंद्रेज्य वेदे गीत स्वयंश्रुवं | १३० ॥ 

१ शब्दस्यार्थ कृतो वातति । २ सार्थोर्य । ० 








हरिवंशपराणं । २७१ सप्तकद्ः सगेः। 


देश मृक्तिमागेस्य शोषक भववारिषेः | अनंतज्ञानसौख्यादिमहेशाख्यं महेशवरं ।! १३१ ॥ 
ब्रह्माणं विष्णुमीशान सिद्ध बुद्धमनामयं । आदित्यवणेबृषभं पूजयंति हितेषिणः ॥ १३२ ॥ 
ततः स्वगेसुर् पुंसां ततो मोक्षसुखं घुत्नं । ततः कीत्तिस्ततः कांतिस्ततो दीप्िस्ततों धृतिः ॥१३३॥ 
पिष्टेनापि न यथ्टव्यं पशुत्येन विकल्पितात्‌ | संकल्पादशुभात्पापं पुण्य तु शुभतो यतः ॥१३४॥ 
यो नामस्थापनाद्रव्येभोवेन च विभेदनाव। चतुधो हि पछुः प्रोक्तस्तस्य चिंत्यं न हिंसन ॥१३५॥ 
यदुक्त मंत्रतों मृत्योन दुःखमिति तन्‍्पृषा । न चेद्‌ दुःखं न पृत्युःस्यात्‌ स्वस्थावस्थस्य पूवेवत्‌। १३६॥ 
पादनासाधिरोधेन विना चेनिपतेत्पशुः। मंत्रेण मरणं तत्स्यादसभाव्यामिदं पुनः ॥ १३१७॥ 
सुखासिका5पि नैकांतान्मजेमेत्रश्रभावतः । दुःखिताप्यारटज्जंतोग्रहात्तेस्य निरीक्ष्यते ॥ १३८ ॥ 
सुस्रश्मत्वादवध्यो >यमास्मेति यदुदीरितं । तन्न स्थूलशरीरखः स्थूलो४पि सम्भवेद्यतः ॥ १३९॥ 
प्रदीषवदये देही देहाघारवशाद्‌ यतः | स्क्ष्मस्थलूतया याति स्वसंहारविसपंण ॥१४०॥ 
अनीइदशस्तु संसारी शरीरानंतवेदकः । छक्ष्म एप कथ्थंकारं सुखदुःखमवाप्नुयात्‌ ॥१४१॥ 

अतः शरीरबाधायां मंत्रतंत्राद्योगतः । बाधनं नियमादस्य देहमात्रस्य दादनः ॥१४श॥ 
म्रियमाणो 5तिदुःखेन चश्ुरादिभिरंद्रिये! | वियुज्यते स्वयं तेन को भ्न्यस्तेषां वियोजकः॥१४३॥ 


हसिवशपुराण । श्थ्र पद: शर्म: ! 


प्रणिघातकंतः स्वगे! कुतःस्थादा जका रयः | याज्यस्य स्वर्गंगामित्वे दृशंवर्त्व गता यत्त।॥१४४॥ 
धरममेव हि शमाप्त्ये कमेयाज्यस्य जायते। नह्मपथ्यं शिक्षोर्द्त मात्राइपि स्पात्सुखाप्तये ॥ १४५॥ 
परिषत्आाउपि स्फूर्जेद्वचोवजप्ुखरिति । भिक्त्वा प्वेतदुःपक्ष स्थिते नारदभीरदे ॥१४६॥ 
साधुकारों महुदेत्तसतस्म धर्मपरीक्षकः । सलोकिकेः शिरःकंप॑ स्वांगुलिस्कोटनिस्वनेः ॥१४७॥ 
राजोपरिचरः पृष्टप्ततः शिष्टेयेहुश्नतेः | राजन्‌ यथाश्रुतं बृहि त्व॑ सत्य शुरुमाफित ॥१४८॥ 
गूढ्सत्यव्मृटेन वसुना दृढबुद्धिना | स्मरता5पि गुरोबोक्यमिति वाक्यप्रुदवीरित्त ॥१४९॥ 
युक्तियुक्तमपन्यस्तं नारदेन समा जनाः । पेतेन यदत्रोक्त तदुवाध्यायमावित॑ ॥१५०॥ 
वाड्मात्रेण ततो मूमो निमग्रः स्फटिकासनः। वसुः पपात पाताले पातकास पतन खलु ॥१५१॥ 
पातालस्थितकायो5सो सप्तमी पृथ्वीं गतः | नरके नारकों जातो महारशेर्चनाभति ॥१५ए॥ 
हिंसानंदमृषानंदरोद्रध्यानाविलो वसुः | जगाम नरक रोद्ं शैद्रध्यानं हि हुःख्द ॥१५०३॥ 
प्रत्यक्ष सवलोकस्य पाताले पतिते वसो | तदाकुलः समनत्तस्थी हा हा घिग्थिणिति ध्वनि! ॥२५४॥ 
रब्घ्वा सत्यफलं सद्यो निर्निदुनेपतिं जनाः | पर्वत च निराचकरुः खलीकृत्य खर पुरात्‌ ॥१५५॥ 


ब--ललती-सकन>-त+-ब-तहननन न े+-क-+-->-++-ज०-०-क न 





१ सु. 


हॉरियंशपराणं | २७३ सपदेदाः सगेः। 


तक्ववादिनमक्षद्रं नारदं जितवादिन । कृत्वा ब्रह्म॒थारूढं पूजगरित्वा जना ययु॥ ॥१५६॥ 
परवेतो5पि खलीकार  प्राप्य देशान्‌ परिभ्रमन । दुष्ट द्विष्ट निरेक्षिष्ठ मद्माकायमहासरं ।। १७५७ ॥ 
ततस्तस्मे पराभूतिं पराभूतिजुष पुरा | निषेध तेन संयुक्त! ऊत्वा हिंसागर्म कुधी! ॥ १५८ ॥ 
लोके ग्रतारको भूत्वा हिंसायज्ञं प्रदशयत्‌ । अरजयज्जनं मूढ प्राणिहिंसनतत्परं ॥ १५९ ॥ 
मृत्वा पापापदेशन पापशापवश्ञान््ृतः । सेवामिव वसोः कुबेन पवेतों नरके5 पतत्‌॥ १६० ॥ 
स्थापिता वसुराज्येज््रो ज्यप्ठानुक्रमशः क्रमात्‌ | स्व॒ल्परेव दिनेमुत्यूं खूनवो5पि वसोययु! ॥१६ ?।॥ 
ततो पृत्युभयात्त्रस्तः सुब॒सुः प्रपलायितः । गत्वा नागपुरे 5तिष्ठन्मथुरायां वृहृद्ध्वजः ॥ ६२॥ 
कृष्ट रूपातिमवाष्य सत्यजनितां पापादधो5गाद्वसु 
पाप पव्रेतकाभिमानवशगस्तस्थेव पश्चाद्‌ ययो । 
सम्यग्दष्टिदिवाकराख्यखचरं लब्ध्वा सखाये पुनः 
क्षिप्त्वा पवतदुर्मत कृतितया स्वर्ग गतों नारदः ॥ १६३ ॥ 
धमेः प्राणिदया दया5पि सतत हिंसाव्युदासो मनो- 
वाककायेविरतिवेधात्मणिदिितेः प्राणात्यये5प्यात्मनः | 
१८ 


अह्ादशः सगेः | 


हरिवंशपुराण । २७४ ५०-44 44585: 
प कप (रे ः 3, 
धत्तेज्सो बधमादरण चरितः स्वरगोपवर्गार्गलां 
भिन्त्वा मोहमयीं सुखेडतिविपुले धर्मों जिनव्याहृतः ॥ १६४ ॥ 
इत्यरिश्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवेंशे जिनसनाचार्यक्ृृतो वसूपाख्याने नारद्‌पर्वत 
विवादवर्णनों नाम सप्तदशः सगेः । 








अष्टादशः सर्गः । 

अथ योउ5सो वसोः सनुमेथुरायां बृहदध्वजः | सुवाहुरभवत्तस्माचनयों विनयोद्यताः ॥ १ ॥ 
लक्ष्मी स तत्र निश्षिप्य तपोलक्ष्मीमुपाश्रितः । सुवाहुर्दीघेवाहो च वज्ञवाहों नृपश्चव सः॥ २ ॥ 
सो5पि लब्धाभिमानेष्सो भानो सो5पि यवो सुते | सुभानी तनये सो 5पि भीमनार्मनि स प्रभु) ॥३॥ 
एवमादास्तथा5 नये ईपि शतशो5थ सहखशः । मुनिसुत्रतनाथस्य तीर्थे5तीयुः ख्वितीश्वराः ॥७॥ 
आयुरवेषसदर््नाण यस्य पंचदशा5गमत्‌ | नमेबेहति तस्येह पंचलक्षाब्देक पाथि ॥ ५॥ 
उदियाय यदुस्तत्र हरिवंशोदयाचले | यादवग्रभवों व्यापी भूमों भूषाविभाकरः ॥ ६ ॥ 

१ भूपतिभास्कर: । हे 





हरिवेशपराण | २७५ अष्लादशः सगेः । 


सुतो नरपतिस्तस्मादु दभूद्‌ भृवधूपतिः । यदुस्तास्मिन्‌ भ्रुवं न्‍्यस्य तपसा त्रिदिव गतः॥ ७ ॥ 
शरक्षापि सुवरिश्र शूरों वीरो नरेश्वरों | स तो नरपती राज्ये स्थापयित्वा तपों 5भजत्‌ ॥<॥ 
शरः सुवीरमास्थाप्य मथुरायां स्वयं कृती। स चकार कुंशयषु पुरं शौयेपुरं पुर ॥ ९ ॥ 
ध्राश्वांघकवृष्ण्याद्या; शरादुदभवन्‌ सुता। | वीरा भोजनकवृष्ण्याद्याः सुवीरान्मधुरेश्वरात्‌ ॥१०॥ 
व्येप्ठपुत्र विनिक्षिप्तक्षितिमारों यथायथं। सिद्धा श्रसुवीरों तो सुप्रातैष्ठेन दीक्षितों ॥ ११ ॥ 
आसीदंधकवृष्णश्र सुभद्रा वनितात्तमा । पुत्रास्तस्या दशोत्पन्नाखिदशाभा दिवश्च्युता। ॥१२ ॥ 
समुद्रविजया उश्लो म्यस्तथा स्तिमितिसागरः । हिमवान्‌ विजय थ्रान्यो5चलेो धारणपूरणो ॥१३॥ 
अभिचंद्रे इद्दख्यातो वस॒देवश्र ते दश | दशाहो! समहाभागाः सर्वे5प्मस्वर्थनामका! ॥ १४॥ 
कुंती मद्री च कन्ये द्वे मान्ये ख्लीगुणभूषणे । लक्ष्मीसरस्व॒तीतुल्ये भगिन्यों वृष्णिजन्मर्ना ॥१५॥ 
राज्टो भोजकवष्णेयो पत्नी पद्मावती सुतान्‌ । उग्रसेनमहासेनदेवसेनानम्त सा ॥ १६ ॥ 
सुवसोस्त्वभवत्सूनुः कुंजरावत्तेवत्तिन: | वृहद्रथ इति खूयातो मागधेश्पुरेड्बसत्‌ | १७ ॥ 
तस्मादप्यंगजो जातस्तता इृढरथोग्रजः । तस्मान्नरवरो जन्ने ततो दृढरथस्तत) ॥ १८ ॥ 

१ हृढरथोंगज: इति ख पुस्तके । 





हरिवंदशपराणं । २७६ अष्ठादेशः संगगः। 


जातः सुखरथस्तस्मादीपनः कुलदीपनः । सु! सागरसनो उस्मान्समित्रो वप्रथुस्ततः || १९ ॥ 
विंदुसारः सुतस्तस्मादेवगर्भस्तद भेक! | ततः शतधनुवीरों धनुधेरपुर/सरः ॥ २० ॥ 

क्रमाव शतसहस्रषु व्यतिक्रांतिषु राजसु | जातो निहतशज्रुः स सुतः शतपीतिनेप! || २१ ॥ 
जातो बृहद्रथो राजा ततो राजगृहाधिपः । तस्य सूनुजरासंधो वशीभूतवसुंघरः । २२ ॥ 

स रावणसमो भूत्या त्रिखंडभरताधिपः । नवमः गतिश्नद्॒णां सुरश्रीसद्योजसां ॥ २३ ॥ 

मध्ये का्लिंद्सनारू्या माहिषी महिषीगरुणा | तनयाः सनयास्तस्य ते कालयवनादयः ॥२४ ॥ 
अपराजित इत्याद्या आतरश्रक्रवर्त्तिन: | दरिवेशमहावृक्षशआखाया फलितात्मन/ ॥ २५॥ 
एकस्या एकवीरो5यं धारको धरणीपतिः । बहुविद्याधरेंद्राणां दक्षिणश्रेण्युपाश्रितां ॥ २६ ॥ 
संदृर्ति नृपसिंहो ॥सा शास्ति राजभृद्दे स्थितः । उत्तरापथभूपालाः दक्षिणापथभूभृतां॥ २७ ॥ 
पूर्वापरसप्रुद्रांता मध्यदेशाश्र तद्धशाः | भूचरे! खेचरः सर्वे: शेखरीकृतशासनः ॥ २८ ॥ 
चक्रवर्तिश्रियों भतों विभर्त्तींद्रस्य विश्रम । जातु शोयपुरोधाने मंधभादननामनि ॥ २९ ॥ 
रात्रो प्रतिमया तस्थों सुप्रतिष्ठः प्रतिष्ठितः । पूचवेराद्यतेस्तस्य चक्रे यक्षः सुदशेनः ॥ ३० ॥ 
अग्निपातं मद्दावातं मेघवृष्टयादिदु:सहं । उपसर्ग स जित्वा55प केवल घातिधातकृत्‌ ॥ ३१॥ 


हरिवंशपराणं । २७७ अधावदशः सगेः। 


तद्ंदनाथंमिद्रोघाः सोधमाद्याश्रतुर्विधे! । देवे! सह समागत्य तेड्चेयित्वा वबदिरे ॥ ३२ ॥ 
हृष्णिरप्यागतो भकक्‍त्या पृत्रदाराबलान्वितः । संपूज्यानम्य सौम्यं त॑ निजभूमावुपाविशत्‌ ॥३े३॥ 
सावधाने स्थिते धमदत्तकर्ण कृतांजलो । जगज्जने जगादेत्थं सुप्रतिष्ठमुनीश्वरः ॥ ३४ ॥ 
धम्मात्त्रिवगेनिष्पत्तिख्रिषु लोकेषु भाषिता | ततस्तामिच्छता कायेः सतत धमेसंग्रह: ॥ ३५ ॥ 
धर्मों! धामनि संधत्ते शमाधारे शरीरिणां । निर्मितों वाहमनःकायकमेभिः शुभवृत्तिमिः ॥३६॥ 
धर्मो मंगलमुत्कृष्टमहिंसासंयमस्तपः | तस्य लक्षणपरुद्दिष्टं सददृश्न्वानलक्षित ॥ ३७ ॥ 

धर्मो जगति सर्वेभ्यः पदार्थेभ्य इहोत्तमः । कामधेनु! स घनूनामप्यनूनसुखाकरः ।। ३८ ॥ 
धर्म एवं परे लोके शरणं शरणार्थिनां । मृत्युजन्मजरारो गशो कदुःखाकैता पिनां ॥ ३९ ॥ 
विश्वाभ्युदयसोखूयानां मनुजामरवत्तिनां | धर्म एवं मतो हेतुनिश्रयससुखस्य च ॥ ४०॥ 
नमिना भाषिता धर्म! समन्‍्वेतरवर््तिना | एकविंशेन नाथेन कत्रों तीथस्थ सांग्रत ॥ ४१॥ 
पंचकल्याणपूजानां स्वगोवतरणादिषु । भाजने यो बभूवात्र तेन धर्मोः्यमीरितः ॥ ४२॥ 
मद्ावतानि साधूनामहिंसा सत्यभाषणं । अस्तेयं ब्रह्मचय च निमेच्छा चेति पंचधा॥ ४३॥ 
गुप्तिश्न त्रिविधा ओ्रोक्ता पंचवा समितिस्त्विदं | सबंसावद्ययोगस्य ग्रत्याख्यानं मतं सतः ॥३४४॥ 


हरिवंदा पुराण । २७८ अह्ावदाः सग। 


पंचधाउणुव्रतं प्रोक्त त्रिविध च गुणवत । शिक्षात्र्त चतुर्भेदं धर्मोड्य गृहिणां स्वृतः ॥ ४५ ॥। 
हिंसादेदेशतो मुक्तिरणुव्रतमुदीरितं । दिग्देशानथेदंडेम्यो विरतिश्र गुणब्रतं ॥ ४६॥ 
सामायिके त्रिसंध्य तु श्रोषधातिथिपूजन | आयुरंते च सछेखः शिक्षात्रतमितीरितं ॥ ४७ ॥ 
मांसमद्यमधुश्ृतक्षीरिवृक्षफलोज्ञनं । वेश्याबधूरतित्याग इत्यादिनियमों मतः ॥ ४८ ॥ 
इदभवेतितस्ताथ भ्रद्धानं ज्ञानद्शन । शंका55कांक्षाजुगुप्पान्यमतशंसास्तवोज्ञझन ॥ ४९ ॥ 
तथोपगूहन मार्गअंशिनां स्थितियोजनं । देतवो दृष्टिसंशुद्धे वात्सल्यं च प्रभावना || ५० ॥ 
साक्षादभ्युदयोपायः पारंपयेंण मृक्तये | गृहिधर्मोधत्र मोनस्तु साक्षान्मोक्षाय कल्पते ॥ ५१ ॥ 
स धर्मो मानुषे देहे प्राप्यते नान्‍नयजन्मनि | मानुपस्तु भवो दुःखाह्लभ्यते मवसंकठे ॥ ५२ ॥ 
स्थावरत्रसकायेषु चतुर्गतिषु देहिनः । कर्मोदयवशात्क्लेशान श्वंतः प्येटत्यमी ॥ ५३ ॥ 
पृथिव्यप्तेजसां काये मरुतां च वनस्पतेः । स्पशेनेद्रियो जीवो दीघेकालमटाव्यते ॥ ५४ ॥ 
संति चानंतमेदास्ते जीवाः कमेकलंकिता । ये5त्र सत्तमनापन्नाः कुनिगोदनिवासिन! ॥ ५५॥ 
कुयोन्यशी तिलक्षासु चतुरभ्यधिकास्वमी । अनेककुलकोटीघु बश्रम्यंते तनूभुतः ॥ ५६ ॥॥ 
प्रत्येक सप्तलक्षाः स्युर्नित्येतरनिगोदयो! । पृथिवीवायुतेजों 5भःकायेष्वपि तथेव ताः॥ ५७॥ 


हरिवेशपुराणं । २७९ अष्टादशः सगेः। 
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वा वनस्पतिकायेषु दश पद विकलेंद्रिये । द्विसप्रद्वितस्नस्तास्तिये्रारकनाकिनां ॥ ५८ | 
द्वार्विशतिपृथिव्यंगा लक्षः सप्तांबुवायुजाः | तेजस्कायिकजीवानां जिलक्षाः कुलकोटयः ॥५९॥ 
वनस्पतिजरक्षास्ता अष्टाविंशतिरीरिता; । द्विज्रींद्रियेषु सप्ताषप्ठो चतुरिंद्रियजा नव ॥ ६० ॥ 
अधत्रयोदश शओ्रोक्ता लक्षा जलचरेष्वपि | पश्षिषु द्वादशेव स्यृश्रतुष्पात्सु दशांगिषु ॥ ६१ ॥ 
नवोरःपरिसर्पेषु म्रनुजेषु चतु्देश । नारकामरभेदेषु पिंशातिः पंच पड युताः ॥ ६२ ॥ 
कोटीको्टी च लक्षाथ् नवतिनेवभिः सह । पंचाशच्च सहस्राणि कुलकोट्य! समासतः॥ ६३ ॥ 
द्राविशतिसहस्ताणि वत्सराणि खरक्षितेः । आयुमदुपृयिव्यास्तु द्वादश प्राणघारिणां ॥ ६४ ॥ 
सप्ताप्कायिकजीवानां त्रीणि वायुमयांगिनां । अहोरात्राख्रयस्तेजो मयानां समये मताः ॥ ६५ ॥। 
दशवर्षसहस्लाणि वनस्पतिम्यांगिनां । द्वादक्ष द्वींद्रियाणां च वर्षाण्यायुरुदीरितं ॥ ६६ ॥ 
दिनान्येकोनपंचाशर्त्त्री द्रियाणां प्रकीक्तितं | चतुरिंद्रियजीवानां पण्मासाः परमायुषः ॥ ६७ ॥ 
द्ाससतिसहस्ताणि वर्षाण्यपि च यश्षिणां । द्विचत्वारिंशदब्दानां सहस्ताण्यहिदेहिनां ॥ ६८ ॥ 
नव पूवोगमाने स्यादुरसा परिसपिणां । पूदंकोटी मजुष्याणां मत्स्यानां चापि जीवित ॥ १९॥ 


१ सहस्राण्यहदेहिनां इति सर पुस्तके । 











हरिंशपुराणं । २८० अष्टावृशः सर: । 


भोमा मद्चरसंस्थाना जीवा आप्यास्दणांबुवत्‌। तेजसा! सूचिसंस्थाना: पताकावच्च वायुजा॥७०॥। 
बहुसंस्थानभाजस्तु वनस्पतिभवांगिनः । विज्ञेया हुंडस॑ंस्थाना विकर्लेंद्रियनारकाः ।| ७१ ॥ 
पट्संस्थानभूृतो मत्योस्तियंचः कायेतास्तथा । समेन चतुरस्रेण संस्थानेन युताः सुरा। ॥ ७२॥ 
देह: सूक्ष्मनिगोदस्य भागो:संख्येय अंगुलः । अपर्याप्तर्य जातस्य तृतीयसमये5ल्पशः ॥७३॥ 
स एवकेंद्रियादीनां देह! स्यादल्पमानतः । पंरचेंद्रियावसानानां सूक्ष्मोदारप्रभेदिनां ॥ ७४ ॥ 
सहस्योजन पर्म् सगव्यूतं प्रमाणतः । समस्तेकेंद्रियोत्कृष्टदेहमानमिदं मत ॥ ७५ ॥ 

उत्कर्षाद्‌ द्रीदरियेषु स्थात्‌ शंखो द्रादशयो जनः । त्रींद्रियोंगी तिगव्यूतो श्रमरो योजनांगकः ॥७६॥ 
सहस्रयोजने। मत्स्यः सपर्याप्तः स्वयंश्ववः | सिक्थप्रमाणको5्त्यल्पः ग्राणी जलचरः स्पृतः॥७७॥ 
संमूछेनजसचानां खजलस्थलचारणां । तिरश्वां तु वितस्तिः स्यादपयोप्तशरीरिणां ॥ ७८॥ 
अपयाप्ताः पुनः सच्ता ये जलस्थलगभेजाः । संमूच्छेनोत्थपर्याप्ताः खगा जलधरास्तथा || ७९ ॥ 
धनुः पथकत्वम्॒त्कषोत्‌ खगाश्रापि च गर्भजा; । पर्याप्ताआप्यपयाप्ता देहमानं वहांते ते ॥ ८० ॥ 
जलगभजपयाप्ताः स्युः पंचशतयोजनाः । त्रिपल्यायुनोतियचासरिगव्यूताः ग्रमाणतः ॥८१॥ 
पंचचापश्चतोत्सेधा उत्कपांन्नारकाः सुराः । पंचर्विशातिचापाः स्य॒रायुस्तेषां पुरा ययो ॥ <२॥ 





हरिवंशपुराणं । २८१ अष्टादशः सर्मः | 


१ के 6७ 


पर्याप्तवः पडाहारशरीरेंद्रियगोचरा: । आनप्राणमनोभाणा मेदेस्ताः परिभाषिताः ॥ ८३ ॥ 
स्पशेन रसने प्राण चक्षुः ओ्ोत्रे तथेव तत्‌ । इंद्वियं पंचक ओ्रोक्त स्थावरत्रसगोचर ॥ ८४ ॥ 
लब्धिसैवोपयोगश्र भाषेंद्रियमिहोदित । द्रन्येंद्रियं तु निश्नेत्ति सहोपकरणर्मत ॥ ८५ ॥ 

स्पशन नेकसंस्थानं रसन॑ तु क्षरप्रवत्‌ | घाणं चाजुकरोत्येवमातिमुक्तकर्चद्रिकां || ८६ ॥ 
चक्षमंस्रमन्वेति श्रोत्रं तु यवनालिकां । स्वाकारेणति संस्थान तदूद्वव्येद्रियगोचरं ॥ ८७ ॥ 
धनुःशतानि चत्वारे स्पर्शनोदियगोचरः । एकेंद्रियस्थ चोस्कृष्टस्ततो यावदसंब्विनां ॥ ८८ ॥ 
अष्टो पोडश संख्यातो द्वा्िशद्द्विगुणान्यपि । चतु!षष्ठिःशर्त दंडा प्राणांते द्विरसंज्ञिन! ॥ ८९॥ 
चतुःपंच5ता साड्मेकोर्ननत्रैशदीक्षते । शतानि योजनानां तु चक्षषा चतुरिंद्रियः ॥ ९० ॥ 
योजनानां शतान्येकन्यूनं पष्टिः सहाष्टमिः । असंज्ञिचक्षुविषयों योजन श्रोत्रगोचरः ॥ ९१ ॥ 
स्पशे रस च गंध च नवयोजनमात्रगं । सेज्ञी यथास्वमादत्ते शब्दं द्वादशयोजन ॥ ९२ ॥ 
सहस्नेःसप्तमिः सत्रा चत्वारिंशत्सहख्रके! त्रिषष्टया च द्विशत्या च योजनेश्रक्ुपशते ॥ ९३ ॥ 
इत्यनेकविकल्पे5स्मिन्‌ संसारे सारवाजिते | मोक्षसाधनतः सार मानुष्यं हुलेभ च तत्‌ ॥ ९४ ॥ 


१०४७२६३ योजनानि चक्षुष: विषयः । 





हरिवेशपुराणं । २८२ अ्ावशः सेः। 
दुष्कर्मोपशमाहब्ध्वा तन्‍्मानुष्यं कथंचन । यत्नो मवविरक्तेन विधयों मुक्तये विदा ॥%५ ॥ 
अथात्रावसरे पपृच्छन्नस्वा केवलिन भवान्‌ । पूवानंघकृष्णिः स्वानित्युवाच च स्ववित्‌ ॥९६॥ 
साकेते रत्नवीयस्य राज्ञों राज्ये जिताहिते । तीर्ये वृषभनाथस्य वरतेमाने महोदय | ९७ ॥ 
श्रष्ठी सुरेंद्रदत्तो 3भूद॒द्ात्रिशत्काटिमिघेनी । तस्य जनस्य मित्र च रुद्रदत्तो5मवरद्द्विबः॥ ९८॥ 
तिथिपवेचतुमांसी जिनपूजार्थमस्य सः । दच्ष्वार्थ द्वादशाब्दांतं वणिज्यातो वणिज्यया ॥ ९९॥ 
स झूतवेश्याव्यसनी विनाव्य द्वविणं द्विजः । चोयेगृददीतमुक्तो्गादुल्कामुखबन खलः ॥१००॥ 
स॒ हि मुष्णन्‌ सह व्याघैलॉक व्याधिनिमो हतः | सेनान्या श्रेणिकेनागान्नरक रोरवे ततः॥१०१॥ 
देव स्वस्य विनाशन त्रयसिंशदुदन्वतां । सम॑ काले महादु!ख्ख आप्योद्वत्याँ श्रमद्‌ भव ॥' ०२॥ 
पापस्योपशमात्पश्रादुद भूद्॒जपुरे पुर | कापिप्ठठायनामिख्यादनुमत्यामिदह हिजः ॥१०३॥ 
निःश्रीगातमनामाध्सो क्ृतमातुपितृक्षयः । साधु मुंजानमद्राक्षीद्विक्षार्थी पयेटन्‌ बढुः ॥ १०४॥ 
सप्नुद्र॒दत्तनामानमनुगम्य तमाश्रमे | जगादात्मसमं यूय॑ कुरुत्व मां बुभुक्षितं ॥ १०५॥ 
भव्यसत्त्वमसौ बुद्ध्वा दीक्षा तस्मे ददों गुरुः | पापं वषसहस्रेण विध्न ऊत्सा व्प्यशीशमत्‌ ॥ १०६॥ 
स भ्रीगोतमसंज्ञाकः प्राप्तो<क्षीणमहानसं । पदालुसारिणीं लब्धिं बीजब॒द्धिसुरद्धिमान ॥१०७॥ 





हँरिवंशपुराण | श्टरे अंष्टांद्शः सगः। 


आराध्याराध॑नां सम्यक सुविशालमगाद्‌ गुरुः | शिष्यो वषेसहस्राणि पंचाशत्‌ स तपो5तपत्‌॥१०८॥ 
उदियाय स तम्रैव सविशोले विशालधी! । स्थिति संमानयन्मान्यामष्टाविशतिसागरै! ॥१०९॥ 
अहमिंद्रसुख भुक्तवा सोध्वतीये ततो नृपः | संजातों5घकवृष्णिस्त्वमहं तु भवतों शुरु ॥११०॥ 
अप्राक्षी त्पूष जन्मानि दुःखितः क्षितिपः पुनः । स्वपुत्राणां दशानां च केवली च जगाविति॥१११॥ 
सद्धद्विलपुरे राजा नाम्ना मेघरथो भवत्‌ । मार्या तस्य सुभद्रार्या तयोईंदरथः सुतः ॥११२॥ 
इश्यो राजसमस्तस्य भायों नंदयशाः सुते | सद्शना च॒ सुज्येष्ठा धनदत्तस्थ सनवः ॥११३॥ 
धनश्र जिनदेवों च पालांतास्ते त्रयो मताः | अहैद्दासः प्रसिद्ध जिनदासम्तथा पर! ॥११४॥ 
अद्दद्त्त इति र्यातो जिनदत्तः परः स्मृतः | प्रियमित्रः प्रतीवोष्न्यस्तथा धमेरुचिध्वनिः ॥१ ५॥ 
सुमंदरगुरोः पार्थे प्रववाज नरेश्वरः | धनदत्तो5पि पुत्रेस्तेनेबभिः सह दीक्षितः ॥११६॥ 
सुदशनार्मिकापार्थ सुभद्रा च सुदशना । सुस्येष्ठा च तपो ज्येष्ठ सहेव प्रतिपेदिरे ॥११७॥ 
धनदत्तो गुरुअैव वाराणस्यां नृपस्तथा । केवलज्ञानमुत्पाद्य विहृता वसुधां ऋमात्‌ ॥११८॥ 
सप्तमिः पंचमिः पूजा वर्षैद्ाद्शमिश्र ते | अंते सिद्धशिलारूढाः सिद्धा राजगुहे पुरे ॥११९॥ 

१ धष्ठग्रेवेयके विशालनाम्नि विमाने | २ श्रेष्ठी । 








हरिवंशपराणं । २८७ अष्टावशः सर्ग। 


अंतर्वेत्नी प्रस्नता सा पूर्वनंदयशःस्॒त | धनमित्र॑ तथा योग्य संत्यज्य तपसि स्थिता ॥१२०॥ 
पुत्रान्‌ सिद्विशिलारूढान्‌ प्रायोपगमनस्थितान्‌ । वंदित्वा पुत्रमातृत्वमावृणोत्स्नेहमो हिता।। १२१॥ 
स्नेहगहरमोहिन्यो भामिन्यों च तदिच्छतां | सोदरत्वं भवेउन्यत्र कि वा स्नेहस्य हुष्कर ॥१२२॥ 
माता सुताः सभाराध्य देवा भ्रूत्वा <च्युते |खि ला! | द्वाविशतिसमुद्रांत काल घ्ुक्ता परे सुखं।। १२३॥ 
अवतीये ततो भूमिं देवीदुह्वितृदेहजाः | तब भूप | चित्रा हि परिणामवशादरतिः ॥ १२४ ॥ 
बभाण भगवानंते वसुदेवभवांतर । प्रणिधानपरोत्कम नरदेवसमांतर ॥ १२५ ॥ 
कश्चिज्धवान्धिदुःखोमिनिमग्रोन्मग्रताकुलः । प्राणी प्राप युगच्छिद्रं कीलवत्‌ नृभवांतरं ॥ १२६॥ 
मागधामिधदेशेउ्सो शालिग्रामेःग्रजन्मनोः । अभूदुदुर्विधयोस्तोकक स्तोक॑ चोपनयत्सुखं ॥१२७॥ 
गर्भस्थे5पि पिता तस्मिञ्नरके मृतम्रातृकः । दुर्भेगस्याष्टवेस्थ निर्भा मातृष्वसा शुच्ा ॥ १२८॥ 
पुरे राजगृहे सोउथ मातुलुस्य गृहेडयसत्‌ । भतुंःस्वश्नीय इस्पेष पितृष्वस्रानुपालितः ॥ १२९ ॥ 
मलग्रस्तशरीरो5सावुग्रगंधो ब्जपोतवत्‌ । विकीणंशीर्णकेशाग्रः कुचेलः पिंगलेक्षण: ॥ १३० ॥ 
दुहतिमोतुलस्यासों वांछन्‌ दमरकश्रुतेः | ताभिजुंगुप्सुभिदुंःखी स्वगृह्द्विनिधादितः ॥ १३१ ॥ 


शरवशुराण २८५ अष्टाबशः सर्गः। 


दुभोग्याप्रिगिखालीदः स्थाणुरेष मणीमयः । मत्तृमिच्छन्पतंगाभो वेमारे साधुमिवुतः ॥१३२॥ 
निंदित्वात्मानमाकर्ण्य धर्माधर्मफलं ततः । प्राव्राजीद गुरुपादांते ज्ञांतः संख्यार्ययों गिन:॥ १३३॥ 
चचार गुरुसंदेशादाशापाशविनाशनः । तपो न्यदुश्वरं चारुचारित्रज्ञानदशेनः ॥ १३४ ॥ 

ननेद नंदिषणाख्यस्तपसोत्पन्नलब्धिमिः । एकादशांगभृत्साधुः सोढाशेषपरीपहः ॥ :३५ ॥ 
उपवासविधियों यः शासने5न्‍्थातिदुष्करः | तस्थ घेगेवतः साथो; स सबेः सुकरो 5भवंत्‌ ॥१३६॥ 
आचायग्लानशैक्षादिद्शभेद युदीरित । वेयावृत्यतपश्क्े साविशेषमसावृषि! ॥ १३७ ॥ 
महालब्धिमतस्तस्य वेयाह॒त्योपयोगि यत्‌ । वस्तु तच्िंतित हस्ते भेषजाद्याशु जायते ॥ १३८ ॥ 
तपो वर्षसहस्राणि बहूनि तपतो5स्य च । वेयाबृत्यं तपः शक्रः शर्शंस सुरसंसदि ॥ १३९ ॥ 
काले संग्रति साधूनां बेयावृत्ये करोति यः | नेदिषेणपरो जातो जबूद्वीपस्य भारते ॥ १४० ॥ 
यद्येन चिंतित पथ्यमनुलक्लाधसुरष्टिना | तत्तस्य क्षिप्रमक्षूणं स संपादयति क्षमी ॥ १४१ ॥ 
प्रासुकद्रव्य योगन वेयावृत्योद्तस्य दि । संयतस्यापि नो बंधो निजरेव तु जायते॥ १४२ ॥ 
धर्मेसाधनमा्य हि शरीरमिह दहिनां | तस्य धारणमाधेयं यथाशक्ति च शासने ॥ १४३॥ 


१ घृत इति ख पुस्तके । २ अस्मादग्रे * तपोलब्धिप्रभावेन वैयादृत्ये करोति सः ? इति ख पुरतकेडधिकः । 








हस्विंशपुराणं । २८६ अष्टावशः सर्गः | 


सम्यर्दृष्टिरशेषो5पि मंदग्लानादिरादरात्‌ | पयुपासनया नित्यम्रुपचर्यः सुदृष्टिना ॥ १४४ ॥ 
प्रतिकारसमर्थो 5पि यत्सुदृष्टिमरपेक्षी | व्याधिक्लिष्टमसो नष्टः सम्यक्त्वस्यापबुंहकः ॥ १४५ || 
यज्मोपयुज्यते यस्य घन वा वपुरेव वा । स्वशासनजने तेन तस्य कि बंधुदेतुना ॥ १४६ ॥ 
तदेव द्वि धनं तस्य वपुवों सवेथा मतं । यद्यस्य शासनस्थानं यथास्वम्नुपयुज्यत ॥ १४७ ॥ 
शक्तस्पोपेक्षमाणस्य सद्दष्टिजनमापदि | का वा कठिनचित्तस्य जिनशासनभक्तता ॥ १४८ ॥ 
सम्यक्त्वशुद्धिशुद्धे तु जेने भक्तिविलोपने । पुंसो मिथ्याविनीतस्य का वा दर्शनश्ुद्धिता॥ १४९॥ 
बोघिलाभनिभित्ताया दृष्टिशुद्धेविवाधने । पुनर्वोधिपरिश्राप्तिदेंलेभा मवसंकटे ॥ १५० ॥ 
बोधिलाभपरिप्राप्तावसत्यां मुक्तिसाधनं । कुतो वृत्तमभावे5स्य कुतो मुक्तिस्तद्थिन! ॥ १५१ ॥ 
मुक्त्यभावे कुतः सोखू्यमनतमनपायि च। सो खूया भावे कुतः स्वास्थ्यं स्वास्थ्य भावे कुतः कृती १५२ 
अतः सर्वात्मना भव्य यथास्व स्वद्दितेषिणा | वैयावृत्योद्यतना5त्र यतिना गृहिणा तथा ॥ १५३॥ 
शरीर दशेनज्ञान चारित्र परम तपः। वेयावृत्यकृता सर्व स्थापित हि परात्मनोः ॥ १५४ ॥ 
शासनस्थितिविद्‌ विद्वानुपकुवन्‌ पर स्वयं | निरपेक्षोपकारों वः परात्मलघुमोक्षमाग ॥१५५॥ 
बैयावृत्यप्रवृत्तो : शासनाथोतिभावितः । नस शक्‍यः सूरे रोदुं कि पुनः क्षुद्रजंतुमिः ॥ १५६ ॥ 


हारिवंशापराणं । २८७ अहादशः सर्गः । सर्गः । 


नेदिषेणमुनिश्रेष तथाविध इति स्तुतेः । सोधर्मेद्रेण देवास्तं प्रशशंसुः प्रणामिन। ॥ १५७ | 
प्रुनिधेयेपरीक्षार्थ तत्रेको विवुधस्तदा | मुनिरूपधरः प्रा नंदिषेणमिीत श्रितः ॥ १५८ ॥ 
बैयावृत्यमहानंद नंदिषेण सुने श्रणु | व्याधिव्यथितदेहस्य देहि में किचिदोषधं ॥ १५९ ॥ 

: हइत्युक्तस्स तमाहेवमविकल्पानुकंपया | ददामि वत्त ते साधा रुचि कस्मिजिहाशने ॥१६०॥ 
पृवेदशजशालीनामोदनः सुरभिः झुभः । पंचालदेशमुट्टानां त्वपः स्वादरसान्वितः ॥ १६१ ॥ 
हैयेगवीनमुत्तप्रमपरांतझ्ुवां गयां | पयः कलिंगधेनूनां सुरुष्ट व्यंजनांतरं ॥ १६२ ॥ 

लम्येत यदि साधु स्यात्‌ श्रद्धा ध्त्र ममाधिका। इत्युक्तश्नानयामीति जगाम श्रद्धयान्वित:॥ १६ ३ 
विरुद्धवंशवस्तूनां प्राथेने5प्यविषण्णधी! । गत्वा गोचरबेलायामानीय सहसा ददो॥ १६४ ॥ 
उपभुक्ताअपाना 5सो शरीरांतमेलाविल! । श्रोतस्तेन स्वहस्ताम्यां निशि निर्विचिकित्सया॥१६५ 
अमग्नोत्साइमालोक्य नंदिषेणमानिदिते । वेयावृस्यकृत ग्रोचे दिव्यरूपधरः सुरः ॥ १६६ ॥ 
यथा देवसभे5स्तेपीत्‌ भगवंत मघवानषे । वेयावृत्योद्यतों लोके तथेव भगवान्‌ भवान्‌ ॥१६७॥ 
अह्दो लब्धिरदो पेयमदो निविचिकित्सता । अहा शासनवात्सल्यमशल्य तव सन्धुने ॥ १६८॥ 
अन्येषरासपि यथेपरा मनीषा स्थान्सनीषिणां । कालत्रये तपस्यत्र तेषां शासनभक्तता ॥ १६९ ॥ 


हरिवेशपुराणं राणं। श्८ट अषप्ठादशः सर्गः | 


इति स्तृत्वा घुनि नत्वा सम्यक्त्वे अतिपद् सः। स्वर्गी स्वगंमगान्मार्ग जनेंद्रमतिवतेयत्‌ ॥ १७०॥। 
पंचत्रिशत्महर्लाणि वषोण्यतिगमण्य सः । प्रायोपगमन भेजे षण्मासावाधि धीरधीः॥ १७१ ॥ 
सन्यस्तवपुराहार: स्व्रपरास्तप्रतिक्रियः | श्रीसो भाग्यनिदानन स्व बबंध सुमोहतः ॥ ?७२ ॥ 
निंदित नाकरिष्यब्ेन्रिदान स मुनिस्तदा | अबध्यत तदा शक्त्या तीथेकृन्नाम तदधुवं ॥१७३॥ 
स चाराध्य महाशुक्रे शक्रतुल्यस्ततो5भवत्‌ । तत्र तस्थों सु्ख काल साऊँ पोडशसागर ॥१७४॥ 
स भक्तसुरसोख्यस्ते ततः ग्रच्युत्य पार्थिव | पाथिवों वसुदेवो<्य सुभद्रायामभूत्सुतः ॥ १७५॥ 
इति अ्रत्वा मवान्‌ पूर्वान्‌ वृष्णिभायासुताः स्वकान | धमसंवेगसंपन्नाः संजाता नृसुरास्तथा।। १७६॥ 
सुप्रतिष्ठ ग्रणेम्येयुस्रितशा नृपतिः पुनः । समुद्रविजयं राज्य सामिषेकमतिष्ठपन् ॥ १७७ ॥ 
समप्य बसुदेव च समरुद्रविजयाय सः । सुग्रतिष्ठस्थ पादांते निष्कांतस्तद्भवांतकृत्‌ ॥ १७८ ॥ 
राज्ये भाजकवृष्णिश्व मथुरायां निधाय सः । उमग्रसेन समग्रेड्यं निग्रेथव्रतमग्रहीत्‌ ॥ १७९ ॥ 
समुद्रविजयः शिवां विहितपट्टबंधां ग्रेयां बधूनिवहम्ुुख्यतामधिगमय्य राज्यस्थिति । 
स्थिरां स परिपालयत्सहजबंधुभव्यांबुजः प्रतापमभिवर्धयन्नुदयनेजिनाकों यथा ॥ १८० ॥ 
इत्यरिष्टनेभिपुराणसंग्रहे हरिवश जिनसेनाचार्यक्रृतो समुद्रविजयराज्यलाभवर्णनों नाम्राहाद्शः सर्गः | 


हरिविशपराणं | २८९ एकोलाविशः समेः । 


एकोानविंश' सगे: । 

अथाह गणनाथादः शृणु श्रेणिक वर््यते | चेष्टितं चसुदेवस्य वसुधाविजयाऊँज ॥ १ ॥ 
समुद्रविजयो भृभृदष्टानां नवयोवने । भातृणां राजपुत्रीमिः सत्कल्याणमकारयत्‌ ॥ २॥ 
उबाह धृतिमक्षोमभ्यस्ततस्तिमितसागरः । स्त्रयंप्रभां प्रभा3नूनां सुनीतां हिमवानपि ॥ रे ॥ 
सिताख्यां विजयः ख्यातां प्रियालापां तथा5चलः | उपयेमे युवा धीरो घारणश्र प्रभावतीं॥४॥ 
कालिंगी प्रणशार्वीममिचंद्रश्व सुप्रभां । अष्टो ख्रीए महादेव्यस्त्वष्टानामपि ता; स्पृता। ॥ ५ ॥ 
कलागुणविदग्धानां तेषमासीत्‌ सयोपितां । अन्योन्यप्रेमबद्भानामनन्यसइशी रतिः ॥ ६ | 
तदा देवकुमाराभो वसुदेवो श्रिया श्रितः | शोर्यपुर्या च चिक्रीड कुमारक्रीडया युतः ॥ ७ ॥ 
रूपलावण्यसो माग्यभाग्यवदग्धवारिधिः । जहार जनचेतांसि कुमारो मारविश्रमः ॥ ८ ॥ 
चतु्णा लोकपालानां वेषमादाय द्वारिणां । इंद्रादिदिश्लु निक्षुद्रः ऋरमात्पुर्यां विनियेयों ॥ ९ ॥ 
नियाति कयदीश्षांग चंद्रसोम्यमुखांबुजे । तत्र शोयेपुरे स्वीणां मवत्याकुलता परा ॥ १० ॥ 
संघट्टः पुरनारीणां वसुदेवदिरक्षया । जायते5णेवबेलायां पूणचंद्रोदय यथा ॥ ११ ॥ 

4१९ 


हरियेशापराणं २९० एकोनरविंशः समेः। 


भूमी रथ्या यथा ख््रीमिस्त्यक्तप्रारबष्धकर्मामिः | प्रासादेषु गवाक्षात संछाय॑ते दिरक्ष॒मिं! ॥१२॥ 
साभाग्यहतचेतस्क बहिरंतरितस्ततः । बभूव पुरमुदुश्रांत वसुद्वकथामये ॥ १३ ॥ 
अन्यदा पुरवृद्धास्ते समद्रविजय न॒पं | नत्वा व्यजिज्नपन्नित्थमुपांशु पिद्दितांतराः ॥ १४ ॥ 
अभर्य नः प्रदाय त्व॑ ?णु विज्ञापनां विभो। युक्ते वा यदि वाज्युक्त बालस्येब वचः पिता॥१५॥ 
नृपस्‍्त्व॑ रक्षणान्नृणां भूपो रक्षणतों भुचः । त्वमेष जगतो राजा राजन्‌ ! प्रकृतिरंजनात्‌ ॥१६॥ 
तस्वायि राजनि राजंते प्रमदाः सकलाः ग्रजाः । अक्षद्रोपद्रवाः पूने पितरीब तवाधुना ॥ १७ ॥ 
उवेरा सर्वेसस्योधेः शालिब्रीद्यादिमिपरेः । अवग्रहोज्झितेधत्ते प्रतिबर्षमवंध्यतां ॥ १८ ॥ 
यथा कृषिस्तथात्यथ वणिज्या फलति ग्रभो । क्रमविक्रयबाहुल्याद्‌ वणिजां राज्यमूजितं ॥१९॥ 
घटोध्न्यो घटपूरं द्वि गोमहिष्युद्धघेनवः । दुह्ंति सतत दुग्ध प्रभूताः सुद्दितास्‍्तृणेः ॥ २० ॥ 
गृहाथम न्नमत्यल्पं ग्रसाधितमयत्नतः । नांतमेति दिनांते5पि दानधमोत्मभ्रुक्तिसिः ॥ २१ ॥ 
स्वस्वभावविभक्तान्यभावेश्याष्ट वस्तुनि (१) | त्वत्प्रमावाबिरस्थेये! कालो दुंदुभिरेव नः ॥२२॥ 
एवं सति सुखे दुःख स्वल्पं तदपि भूपषते। न प्रकाशयितुं शकये यथात्मोदरपाटन ॥ २३ ॥ 

१ प्रस्तुत । 





हस्विसपुराण । २९१ एकोबर्विशः समे। 


इत्याकण्ये नृपः प्राह पोरप्राग्रहरानिति । ब्रृत वीतमया दुःख यूयं महायं दििता यदि ॥ २४॥ 
आधिन्याधिरिवाल्पोञपि हृदये कृतसंनिधिः । प्राणकारणमप्यज्न ग्रतिहंति न संशय! ॥ २५ ॥ 
इत्युक्तास्तेन ते प्रोचुरिति विस्रेममागताः । दुर्विज्ञप्तिमिमां राजन्‌ नियुध्यस्व प्रजाहित॑ ) २६ ॥ 
चसुदेवकुमारस्य मित्य॑ निःसरतः पुरात्‌। रूपदशनविश्रांता विस्मरंति वपुः खियः ॥। २७ ।॥ 
निमे च प्रवेशे च क्ुमारस्थान्यदंगनाः । न पर्यंति न ज्रृण्वंति भवंति विकलेंद्रियाः ॥ २८ ॥ 
तिठतु वाबदन्यानि स्वानुष्ठेयानि योपितां । स्तनंघयस्तनादान रांगांधानां सुविस्पृ्त ॥ २९ ॥ 
अतिरूपतमो धीरः स्वभावस्वच्छमानसः । सर्वोपधािशुद्धात्मा कुमारः शीलशेखर! ॥ ३० ॥ 
नृप | कस्य न विज्ञातस्समस्ते वसुधातले | तथापि कि वर्य कुर्मो चित्तोदृआंतमभूत्युरं ॥ ३१॥ 
यदन्न यक्तमाधातुं तत्वमेव निरूपय । गथास्वंत पुरस्येश ! कुमारस्प च जायते ॥ ३२ ॥ 
तन्मिशम्य वचो राजा विचित्य चिरमात्मनि । तथेति प्रतिपच्चेतान्‌ विससजे ययुश्र ते ॥ ३३ ॥ 
पेय चिरमागत्य प्रणत श्रातरं नृपः | आलिग्यांक तमारोप्य स्नेददनाप्राय मस्तके ॥ ३४ ॥ 
श्रांतो5त्यंत कुमार | त्व॑ चिर श्रांत्वा वनांतरं। विवणे ! ध्ुत्पिपासाते ! किमित्येव चिरायिते॥३५।॥ 
बातातपषरिम्लानशिरःशेखरनीरुचिः । अगणय्य वुःखेदं पयेटस्यट्नप्रियः ॥ ऐेई ॥ 


हरिविंशापुराणं | २९३ पंकीमा्िंशाः सरम:। 


स्नानमोजनवेलाया मा क्रथास्त्वमतिक्रमं । अद्य प्रभृति झुद्धांतवनांतेष्वारमाधुना ॥ ३७ ॥ 
शति राजा<लुज भक्तमनुशिष्य शिवागहं । सप्तकक्षापरिक्षेपि ते गृहीत्वा करेअविश्वत्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्नात्वा भुक्त्वा स तेनामा क्ृतरक्षाविधिः स्वयं । तदलक्षितसंकेतो बभूव नृपतिः सुखी॥ ३९ ॥ 
कुमारोअपि शिवादेव्याः स वनोद्यानभूमिषु । क्रीडज्नाधसगीताधैविनोदिश्वावसत्सदा ॥ ४० ॥ 
एकदा तु शिवादेव्ये समारंभनभेकया । कुब्जया नीयमानं तां खलीकृत्य जदार सः ॥ ४१॥ 
सा जगाद ततो रुष्टा कुमार ! तव चेष्टितेः । इच्शेरेत्र संप्राप्तो बंधनागारमीदर्श ॥ ४७२ ॥ 
सतां पप्नच्छ शंकासात्‌ कुब्जे ! किमिति जल्पितं | न्यवेदय्च सा तस्मे यथावन्नृपमंत्रणं ॥४३॥ 
ततः स्वे वचन ज्ञाग्वा विमनाः स नृप॑ अ्रति । सझ्मनशछम्नना दक्षो निरगाम्रगरात्ततः ॥ ४४ ॥ 
गत्वेकानचरो मंत्रसाधनव्याजवान्निशि । श्मशाने चेकदेशस्थं त॑ क्ृत्वोत्तसाधकं ॥ ४५ ॥ 
किंचिदूदूरे निवेश्येक मृतर्क भृषणेनिजेः । विभूष्य चितिकामध्ये निश्षिप्य वद॒ति सम सः ॥४६॥ 
आयेस्तातसमो राजा पांराश्व पिशुनाबरिरं । सुख जीवंतु संतुशः प्रविष्टो5हं हुताशन ॥ ४७ ॥ 
इत्युक्त्वोचेः प्रधाव्यासो प्रदश्याप्रिप्रवेशनं । अंतर्धानं गतो दूर भुजिष्योउपि पुर ततः ॥ ४८ ॥ 
वसुदेवस्य वृत्तांते तदभृत्येन निवोदिते । स पौरांतःपुरक्रातृवृष्णिवगेस्तदा नुपः ॥ ४९ ॥ 


हरिविशपुराणं । २९३ एकोनविंदाः सर्गः। 


संप्राप्य प्रातराकदशुखरो वीक्ष्य भस्‍्मनि । कुमाराभरणं तत्र रुदित्वा मृत इत्यसो ॥ ५० ॥ 
पश्चात्तापहतो दुःखी रू ऋतोचितनत्क्रियः। निंदन्‌ मंदोद्यमः स्वे च वंचितो5हमिति स्थित:॥५१॥ 
वसुदेवस्तु निःशेको गृद्दीत्वा पश्चिपां दिश | द्विजवेषधरों धीरो योजनानि बहुन्ययात्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्रापद्चिजयखेटाख्यं पुरे खेटपुरोपमं । क्षत्रियान्वयजेनात्र रष्ठो गंधवेसरिणा ॥ ५३ ॥ 

सुग्रीव इत्यनुग्राही गांधवोथिजनस्थ सः । वीक्ष्येवाकारमेतस्थ वशीकृत इवाउभवत्‌ || ५४ | 
कन्याध्नन्यसमा तस्य सोमा सोमसमानना । अन्या विजयसेनाख्या रूपपारमिते शुभे ॥५५॥। 
गेधवोदिकलापारं प्राप्तयो! स तयोः पिता । गांधर्वे योउनयोर्जेता स भर्ततेत्यमिमन्यते ॥ ५६ ।॥ 
लक्ष्यलक्षणयोगेन यत्र यत्र तयोजेयः । तत्र तत्र सभामध्ये ते जिगाय स यादवः ॥ ५७ || 
सुग्रीवेण सतोषेण कन्ये दत्ते ततः शुभे । परिणीय मुदा रेसे प्रासादवरभूमिषु || ५८ ॥ 

ख्नुं विजयसेनायामुत्पाद्याक्रसंज्ञक | शोरिः शौयेसद्ायोज्यादविज्ञातविनिर्गतः ॥ ५९ ॥ 
गच्छन्मागेवशात्‌ का 5पि प्रविवेश महाटवीं । अपश्य्व सरो रम्यं हंससारसवारिजैः! || ६० ॥ 
नाम्नांतः स जलावतेमवगाह्म महासरः । शीत प्रपाय पानीये सस्नों तत्र चिरंतनं ॥ ६१ ॥ 
जले मुरजनिर्घो्ष समवाहयदुन्नतः । निशस्य रवमुत्तस्थो तत्र स्॒तो महागजः ॥३६२॥ 


के 


हरिवंशपुराणं । २९७ एकोनाविंशः सगेभे 


आपतंत स त॑ हंतुं बंचयन्नतिदक्षिण: । चिक्रीड दंतिदंताग्रे दोलाग्रेंखनमाचरन्‌ ॥६३॥ 
वशीकृत्य वशी शीतकरशीकरशोभितं । आरु्यास्फाल्य हस्तेन हस्तिनं निश्चलं स्थितं ॥६४॥ 
विस्मितः स्वयमेवासों सशिरःकंपस्न॒त्करः । अरण्यरुदित जातमित्यचितयदेककः ॥६५॥ 
अभविष्यदिभक्रीडा यदि शोयेपुरे त्वियं | अभविष्यत्ततो लोकों मुखरः साधुकारतः ॥६६॥ 
इति ध्यायंतमेबैन जहुतुगजमस्तकात्‌ | सोम्यरूपघरों धीरो विद्याधरकुमारकोी ॥६७॥ 
नौत्वा ते कुंजरावत्ते नगरं विजयाडज । चक्रतुबंदिरुध्याने सर्बकामिकनामनि ॥$८॥ 
अशोकानोकहस्याघः शोकक्ेशविवर्जितं । वसुदेव॑ सुखासीन नत्वा ताविदमूचतुः ॥६९॥ 
स्वाभिन्नशनिवेगस्य विद्याधरमहेशिनः । शासनात्त्वामिहानीतो जानीहि श्वझ्ुरः स ते ॥७०॥ 
अरचिमाली कुमारो5हं वायुवेगोञ्यमित्यमृं । निवेध पुरमेको ध्गादस्थादेको5त्र पालक ॥७१॥ 
दिश्टया त्व॑ वद्धंसे स्वामिज्नानीतो द्विपमदेनः । धीरः भूरो5मिरूपश्व विनीतो नवयौबनः ॥७२॥ 
नत्वेति ज्ञापितस्तेन स प्रमोदवरशो नृपः । अंगस्पृष्ठ ददज्जातः परिधानविशेषकः ॥७३॥ 
ततः समंगरूं तेन नगर स प्रवेशितः । अलंकृतवपुः पोरनरनारीमिरीक्षितः ॥७४॥ 
प्रशस्ततिथिनक्षत्रमुहत्तेकरणेदय । कन्यामशनिषेगस्य श्यामां श्यामामुवाह सः |७५॥ 





हरिवशपुराणं। २९५ णकोनाविंशः सगेः। 
रेमे काम स कामिन्या कलामुणविदग्धया । तया तदा तद॒ग्रत्विद्‌ मुखपंकजपट्पदः ।७६॥ 
सा सप्तदशतंत्रीकां वादयती थियाअमुना । विपंचीतोषिणाअवाचि वृणीष्व वरमित्यरं ॥७७॥ 

सा प्रणम्य वर वत्रे दिशायां यदि वा दिवा। मया विनेश ! न स्थेय॑ स प्रसादवरो<स्तु से ।9८॥ 
शृणु कारणमेतस्य वरस्य वरणप्रिय । रिपुरंगारको रंध्रे त्वां हरेदति मे भय॑ ॥७९॥ 

अस्तीह किनरोदीते किन्नरोई्ीतसदगुर्ण । वेताव्यदक्षिण श्रेण्यां नगरं॑ नगरशेखर ।॥८०॥ 
अर्चिमाली प्रभ्नस्तत्र खचराचितशासनः । प्रिया प्रभावती पूृत्रो वेगांतों ज्वलनाशनी ॥८?१॥ 
राज्य प्रश्नप्तिविद्यां च वितीय ज्येप्टसनवे | युवराज्यं कनिप्ताय दीक्षितो5रिदर्मांतिके ॥८२॥ 
तनयोंउ्यारको राज्ञों विमलायामभृत्ततः। अहं त्वशनिवेगस्य सुग्रभायां प्रभोउ्मवम्र ॥८३॥ 
रोज्यं ज्वलनवेगों5ते दत्त्वा मज्जनकाय सः । प्रज्ञप्तियोवराज्य च सूनवे म्ुनितामितः ॥८४॥ 


१ साउन्यदा5शनिवेगाय मत्पित्रे राज्यमर्जितं । प्रश्ञप्तियवराज्य॑ चोंगारकाय सुसूनवे ॥ 
दत््वा जग्माह जेनेंद्री दीक्षां कमंविनाशिनीं । नाम्ना चांगारको दुष्ठो यवराजो5न्यवा मम ॥ 
निद्धध्य पितरं देशात्प्राज्यं राज्य॑ जहार सः। इति घ पस्तके । 

२ राजा राज्यं च मप््रे प्रज्ञप्ति च स्वसूनवे। दृत्त्वा जग्माह जेरे 





जनेंद्रीं दीक्षां कल्याणदायिनीं ॥ 
नाम्ना चांगारको डुष्टो युत्राजोतिगर्वितः। निषीस्याशु उप देशात्पाप्मा राज्य जहार सथ। इति क पुस्तके | 


हरिवंशपुराणं । २९६ णकोनर्विशः सर्गः | 
अगारको 5पि संग्रामे प्रज्ञः भ्रज्ञप्तेवि्यया | निबोध्य मे पितुः शीघ्र राज्य प्राज्यं जहार सः॥८५॥ 
तिष्ठत्यत्र पिता भ्रष्ठः कुंजरावत्तेपतने । नरकुंजर ! सिंतात्तेः पिंजरस्थशकुंतवत्‌ ॥८5॥ 
अन्यदाष्ट्रापदं जातो दृष्टा गिरिसमागतं । चारणश्रमणं नत्वा ज्ञात्वा जैलाक्यद्शिन ॥८७॥ 
पिता में पृष्ठवानेवे सगवन्‌ | दिव्यचक्षपा । राज्य पश्यसि मेअवरुयं स्थाने नाथ [ पुननेवा ॥८८॥ 
कथिते मुनिना दिव्यचशुरुन्मील्य निमेलं | श्यामायास्तव कन्यायाः पत्या राज्यपुनभेवः ॥८९॥ 
पनः प्ृष्टे कथे नाथ  ज्ञायत इति स स्फुट। तेनोक्ते यो जलावर्तते मदेभमददत्तेन। ॥९०॥। 
भविता तव कन्याया इयामायाः पतिरित्यल | तदादेशात्सरस्यां च द्वो द्वो तत्र नमश्वरों ॥ 

पिन्रा नित्य नियुक्तों में तवास्थातां गवेषण ॥ ९१ ॥ 

लब्धस्त्वमचिरेणव मन्मनोरथसाराथिः । जायते जातुचिन्नाथ ! न द्वि मिथ्या मुनेषेचः ॥९२॥ 
अंगारकेण बृत्तांतो निश्चितः स्यास्सहि द्विषन्‌ | धूमायमानमूत्तिनों घरमकरेतुरियोत्थितः ॥९३॥ 
अविद्याकुशर्ल त्वाउसो महाविद्याबलोद्धतः । विद्यावत्या मया मुक्ते कदाचित्स हरेदरिः ॥९४॥ 
ध्यामाया वचन श्रत्वा को5त्र दोषस्तथा5स्त्विति। स्मेरः स्मेरमुर्खी गाढं प्रियामुपजुगूह सः॥९५॥ 


१ नेयम्पंक्तिः ख पुस्तके । 





हरिवंदपुराणं । २९७ णकोन विंशः समेः । 


सविशेषमसो तत्र विद्याधरजगद्गत । हय॑ गांधव॑विज्ञानं शिशिक्षे क्षतमत्सरः ॥ ९६ ॥ 
निःप्रमाूदतया याति तयोः काले कदाचन । चिगाय सुरतक्रीडाखिनयोनिशि सुप्ृया! ॥९७॥ 
संगत्यांगारकः स्वर विश्टलिष्यासलेपबंधन | ब्यामाया शयनात्‌ जह़े गरुडो वा नृपोरगं ॥९८।॥। 
स्वं इुद्भधा हियमाणं ख खेचरं स निरीक्षितं | कस्त्वं हरसि मां पाप मुंचमुंचीत भाषणः ॥९९। 
बुद्भाप्यांगारक शत्रु ब्यामया कथिताक ति । नावधीद बद्धमुष्टिः खादघःप्तनशकया (॥१००॥ 
तावच्च सहसा बुद॒ध्वा खड़खटकहस्तया । वेगिन्या ग्राप्तया रुद्ध: शारिबध्या सश्रया ॥१०१॥ 
तिष्ठ तिष्ठ दुराचार चोरखेचर निष्नण ! हरसे प्राणनाथं मे जीवेत्यां मयि भो! कर्थ ॥१०२॥ 
राज्यस्था5पि न संतुष्ठ: सदाउस्महुःखचितक। चिरेणाद्य मया दृष्टः क प्रयासि पतो 5धघुना॥ १०३॥ 
इति व्याहत्य रुद्भा5्ग्र खड़मुद्दीय तां स्थितां। बभाण रिपुमात्मानं रक्षन्‌ राक्षसरूक्षवार।१०४॥ 
श्याभिके स्रीवधो लाके गहिंतो5पसराधमे | स्वसा5पि भे कथ हस्ता हंतुप्ुच्त्कृतित्विकां ॥१०५॥ 
कासख््री का वा स्वसा भ्राता को वे कायोभिलाषिणः | वेरिणो ननु हंतारो हंतव्या नात्र दुयेश!। १०६॥ 
सिंही व्याप्री च कि पुसां मारयंती न मार्येते। बथा न्‍्यायाविचारो 5यं जद्दि यद्यस्ति पौरुष॑ ॥| १०७ ॥ 
विद्याशाखाबलेनो त्थां रुद्मार्गों जघान सः | खड़धाराशिलाघातेः ब्यामामंगारकोत्करः ॥१०८॥ 


दवरिवंशपुराणं | २९८ एकोनविंशः सगेः | 


अन्योन्यप्रतिधातोभूत्खड़खेटकसंकटः । खड़स्यृतस्फुलिंगांगमंगारकमथाकरोत्‌ ॥ १०९ ॥ 
मायायुद्धमिद दृष्ठा तयोः स हृदये रिपुं। दृढसुष्टिप्रहारेण प्राणसंदेहमावहत्‌ ॥। ११० ॥ 
मुक्तश्न दुःखिना खिन्नः स खे इ्यामानियुक्तया। स्वपुरे नीयमानो5 सो तया खाद्ध्वनिरुद्गवत:।१११॥ 
खेटस्पेदात्र लाभो5स्ति भविष्यो मरुंच सांप्रते । मुंचितो यादवेंद्रो सौ तया इयामलछायया ॥१६२॥ 
समर्पितः स्वविद्याया जगाम स्व॒ग॒हं प्रति । विद्या पणलघ्वायं गां शनेः पर्णवकछघुः ॥ ११३ ॥। 
वाह्योद्याने 5थ चंपायाः पतितोंबुजसंगम । सरस्यंबुरुहच्छन्ने तदुत्तीय तटीमितः ॥ ११४ ॥ 
मानस्तंभादिसलक्ष्य वासुपूज्याजिनालयं । परीत्य तत्र वंदित्वा दीपिकोज्ज्वलिते5वसत्‌ ॥ ? १५॥ 
देवाचेनाथमायात॑ प्रत्यूष ट्विजमत्र सः । अपृच्छद्विषयः कोथ्य पुरी चेति सोव्वदत्‌ ॥११६॥ 
अंगो जनपद अंपा-पुरी त्रिश्रुवनश्र॒ता। कि न वेत्सि किमाकाशात्पतितस्त्व॑ महामते ॥ ११७॥ 
सत्यमेतद्‌ द्विज! ज्ञातं किमु ज्योतिषविद्‌ भवान्‌ । अस्ति संवादि ते ज्ञान नान्यथा जिनशासन। १ १८॥ 
हतो यक्षकुमारीभ्यां रूपलोभान्नमस्तलात्‌ | च्युतश्व पतितो भूमावन्योन्यकलद्दे तयो! ॥ ११९ ॥ 
इत्युत्तरमसो दक्त्वा विग्रवेषधरो5भवत्‌ । पुरी विशन्‌ विशालाक्षों गंधवेनगरीनिभां ॥ १२० ॥ 

१ प्रतिघातमनेका5मृत्खड्गखेट कसंकटा । इति क पुस्तके |. ॥॒ 





दरिवंशपुराणं । २९९ एकोनाविंशः सम: । 


लोक॑ बीक्ष्य तु तत्राउसो वीणाहस्तामेतो5पघ्रतः | अभ्राक्षी द्विप्रमेक॑ हि बश्नर्मीतीति कि जनः /१२१॥ 
सो5प्रवीध्चारुदत्तारूय: कुवेरविभवः प्रभु । पुयोमिभ्यपतिस्तस्य तनयारूपगर्विता ॥। १२२ ॥ 
नाज़ा गंघवेसेनेति गांधवेपथपंडिता | गांधर्वे योउ्त्र मे जेता स भर्त्तेत्यवतिष्ठते ॥ १२३ ॥ 
तदथेमत्र लोको5य मिलितो लोभनोंदितः। वीणावादनविज्ञानो नानादेशसमागतः ॥ १२४ ॥ 
रूपलावण्यसोभाग्वसागरछ॒बकारिणी । हरिणी हरिणीनेत्रा कन्या व्यमोहयजजगत्‌ ॥ १२५ ॥ 
कन्यार्थी च यशो< थीं च वीणाविधिविशा रद ;| ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्यो जयार्थी हि जनः स्थितः १२६ 
मासे मासे समाजश् भवत्यत्र कलाविदां | सदा जयपताकाया ह्रीं कन्या सरस्वती ॥१२७॥ 
समाजः समतीतश्र श्वस्तने5्हनि सांग्रतं | गुणनकमनस्कानां पुनमासिन जायते ॥१२८॥ 
उपाध्यायः प्रसिद्धोधत्र किनामा सांग्रतं पुरि | वदेति तेन पृष्टथ जमी सुग्रीव इत्यसी ॥१२९॥ 
ऊचे गत्वेति सुग्रीवममिवाद्य ग्हीव सः। गौतमो गोत्रतस्ते5ह॑ कस्तेमिच्छामि शिष्यत्ता !१३०॥ 
अमिरूपो 5तिमनुग्घो5यमिति मत्वा दयावता । प्रतिपन्नश्व तत्रास्थाद्वीणया हासयखनं ॥१३१॥ 
संत्राप्तें दिवसे तस्मिन समाजो 5मूस्स पूरवकत्‌। बसुदेवोभ्पि संविदय फश्यति सत्र महाजन ॥१३२॥ 
सा चुक्षोम सभा लोकैवांधश्रवणवेदिभिः । कोतूहलिमिरन्येश्व महाकोलाइलाइुलेः ॥१३३॥ 


हारिवंशपराणं । ३०० एकोनवबिंदाः सर: । 


ततः कन्या समामध्यमविशद्विशदप्रभा | स्वृलंकृता दियो मध्यं श्राधुषीव शतइदा ॥११७॥ 
चीणावाधविदग्धेषु जितेषु बहुषु ऋ्रमात्‌ | गंधवेसेनया यद्वत्‌ मूतेगांधवेविद्यया ॥१३५॥ 
वसुदेवः समासीनस्ततः सो४पि वरासने । समानीताः समानीतां वीणा; स समदूषयत्‌ ॥१३६॥ 
सुधोषाख्यां ततो वीणां दत्तां गंधवेसेनया । ससप्तदशरतंत्रीकां संताब्य मुदितो5वदत्‌ ॥१३७॥ 
साध्वी साध्वी सुवीणेयं प्रवीणे ! दोपववजिता। वद गांधवैसेने ! ते गेयवस्तु मनीषितं ॥१३८॥ 
मृदूपवीण याम्येषामादेशस्थानमग्रतः । विदुषां दीयतां मेध्यय गयवस्तुनि पंडित ॥ १३९ ॥ 
सा55६ विष्णुकुमारस्य बलिबंधनकारिणः । त्रिविक्रमकुतों गीत॑ हाहातुबुरुनारदेः ॥१४०॥ 
यत्तदद्य त्वया वस्तु वाद्यतां वाद्यविद्‌ यदि | पुराणप्रतिबद्ध हि गेयवस्तु प्रशस्यते ॥| १४१ ॥ 
तत॑ चाप्यनवद्धं च घनं सुषिरिमित्यपि । यथास्व लक्षणेयुक्तमाताधं स्थाचतुर्विध ॥ १४२ ॥ 
ततं तंत्रीग्त तेपामनवद्धं हि पौष्करं | घन तालस्ततो वंशस्तथेव सबिराख्यया ॥ १४३ ॥ 
प्राणिप्रीतिकर प्रायः श्रवर्णेद्रियत्पणात्‌ । गांधवेद्हसंबद्धं ततं गांधवेमीरितं ॥ १४४ ॥ 

वीणा वंशश्र गाने च तस्य योनिरितीरितं । गांधव तजिविधं चेतत्स्वरतालपदे गत ॥ १४५ ॥ 
वेणाश्रापि च शारीरा द्विविधास्तु स्वरा! स्पृताः | विधान लक्षण चापि तेषामिति निरूपित ॥१४६॥ 


हारिबंशपराण | १३०१ एकोनविंदः सगेः | 


अतिवत्तिस्व॒रग्रामवणालंकारमूच्छेनाः | धातुसाधारणाज्याश्व दारुवीणा स्वरा स्पृताः ॥१४७॥ 
जातिवर्णस्वरग्रामस्थानसो धरण क्रिया! । सालंकारविधिश्वार्य शारीरस्वरगोचरः ॥ १४८ ॥ 
अतितद्धितवृत्तानि संधिस्व॒रविभक्तयः । नामाख्यातोपसगोद्या वणादास्ते पदे विधि; ॥ १४९॥ 
आवायश्रापि निःक्रामो विश्षेपश्र प्रवेशनं | शम्यातालं परावत्तेः सन्निपातः सवस्तुकः ॥१५०॥ 
मंत्राविदारयंगलयागातिप्रकर्ं यतिः | गीती च माग्रोवयवाः पादभागा; सपाणयः ॥ १५१॥ 
द्ार्विशतिग्रमाणो 5य॑ विधिस्तालगतस्तदा । गंधवेसंग्रहस्तत्र ग्रयुक्तस्तन विस्तरः ॥ १५२ ॥ 
खद्गथाष्युषभश्रेव गांधारो मध्यमो5पि च। पंचमो वैवतश्र स्थान्षिषादः सप्तमः स्वर:॥१५३॥ 
वादी चापि च संवादी तो विवाद्यनुवादिनो । श्रयुक्ता वसुदेवेन चत्वारोध्मी यथाक्रम ॥१५४॥ 
संवादों मध्यमग्रामे पंचमस्यपेमस्य च | षड्गग्राम च पड्गस्य संवादः पंचमस्य च ॥ १५५ ॥ 
पड्गश्रतुःश्रुतिश्र स्पादषमद्तिश्रतिस्तथा । गांधारों द्विश्वतिश्रेव मध्यमश्व चतुःश्रुतिः ॥ १५६ ॥ 
चतुर्मिः पंचमिश्रेव द्विश्नतिचैंवतस्तथा । त्रिश्ञतिश्व निषादो5पि पड्गग्रामे स्वरास्त्वमी ॥१५७॥ 
चतुःश्रतिश्र विज्ञेयो मध्यमे मध्यमाश्रयः । द्विःश्रुतिश्रेव गांधार ऋषभख्िश्वति: स्मृतः ॥ १५८॥ 
१ “याश्र ? इति ख पुस्तके । ः 








ह्रिवंशपुराणं । ३०३ णकानर्थिशः सर्ग:। 


परदगश्चतुःश्रतिश्रेव निषादो हिक्षतिस्तथा । धैबतखिश्वतिज्लेंय : पंचमखिश्रुतिस्तथा ॥ १५९ ॥ 
द्वाविशतिस्त्विमा वेद्या श्रतयोज्त्र निदशनात । द्वेग्रामिक्यस्तयैव स्युमृच्छेनास्तु चतुर्दश।।१६०।॥॥ 
आदावुत्तरमंद्रा स्याद रजनी चोत्तरायता | चतुर्थी शुद्धपड़गा तु पंचमी मत्सरीकृतः ॥ १६१॥ 
अश्वक्राता तथा पष्ठी सप्तमी चामिरुद्वता। पद्गग्रामाश्रिता देता विज्ेयाः सप्त मूच्छेना।।१६२॥ 
सोवीरी हरिणाश्वा च स्पात्कलोयवना तथा । शुद्धमध्यमसंज्ञा च मार्गवी पौरबी तथा ॥१६३॥ 
रिष्यका सप्तमी चेति मूच्छेनाः सप्त वर्णिताः । मध्यमग्रामसंभूता बोद्धव्या बुधसप्तमेः ॥१६४।॥ 
पड्गेनोत्तरमंद्रा स्थादपभेनाद्रिरुद्रता । अश्क्रांता तु गांधारे मध्यमे मत्सरीकृता | १६५ ॥ 
पंचमे शुद्धपदगा स्पादबत चोत्तरायता । निषादे रजनी ज्ञेया इत्पेता सप्त मुच्छेनाः ॥ १६६ ॥ 
मध्यमग्रामजाओआपि मध्यमे गंधरपभेः | पडगेन च निषादेन पेवतेन च मृच्छेनाः ॥ १६७ ॥ 
पंचमेन च विज्ञेया सौवीर्याद्या यथाक्रम । रिष्यकांता इतीमाश्र ताश्रतुर्दश मूच्छेनाः ॥ १६८ ॥ 
पटपंचेकस्वरास्ताना: पाडवोडवर्स श्रयाः | साधारणक्रताश्रेव काकलीसमर्रुंकृता ॥| १६९ ॥ 
आंतरस्वरसंयुक्ता मूच्छना ग्रामयोद्रयो! । द्विघकमृच्छेनासिद्धियेथायोगमुदाहुताः ॥ १७० ॥ 
तानाअ्रदुरश्ी तिः स्युः पंचपदस्व॒रसंभवाः । ते पंचत्रिंशदकान्पंचाशच यथाक्रमं ॥ १७१ (| 


हरिवेशपुराएं | ३०३ पएकोनपिशः खगा!। 
अंतरस्वरसंयोगो नित्यमारोहिसंश्रयः । कार्यो5ह्यस्पविशषेण नावरोही कदाचन ॥ १७२ ॥ 
क्रियमाणो5वरोहा स्यादल्पो वा यदि वा बहु । याति रागं श्रतिश्रेव नयते स्व ततस्वरः॥१७३॥ 
पड़गी स्थादाषभी चव पेवत्यथ निषादजा। सुषड्गा दिव्यवाचव तथा वे पड़्गकाशिकी।।? ७४॥ 
पहगमध्या तथा चेच पड़गग्नामसमाश्रया। जातयो5ष्टादशोदिष्टा मध्यमग्रामजाओिताः ॥१७५॥ 
गांधारी मध्यमा चेव गांधारी दिव्यवा तथा।पंचमी रक्तगांधारी तथाप्न्या रक्त पंचमी॥१७६॥ 
मध्यमोदिव्यवा चैव नंदयंती तथैव च | कमोरवी च विज्ञेया तथांघ्री कोशिकी तथा ॥१७७॥ 
स्वरसाधारणगतास्तिश्नो ्लेयास्तु जातयः। मध्यमा पहगमध्या च पंचमी चेति तरिभि:॥' ७८॥ 
ताश्ापि द्विविधाः शुद्धा विक्ृताश्र प्रकीक्तिता। | अपरस्परनिष्पन्ना ज्ञेयाश्रेव तु जातय॥१७९॥ 
अपृथग्लश्षणयुक्ता देआमिक्यः स्वरप्छुताः | चतस्रो जातयो नित्य ज्ञेयाः सप्त स्वरा बुचैः॥१८०॥ 
चतख्रः पदस्व॒राआन्या दश पंच स्वरा; स्मृताः | मध्यमो दीव्यवा चैव तथा वे पट्गकोशिकी। १८ १॥ 
कमारबी च संपू्णा तथा गांधारपंचमी । षड्गांघी नंदयती च गांधारो दीव्यवा तथा ॥१८२॥ 
चतस्रः पट्‌ स्वरा हताः शपाः पंच स्व॒रा दश | निषादवृपम्री चेव घेवती पड़गमध्यमा ॥१८३॥ 
पढूगोदीच्यवती चेव पंच पड़गाश्रया स्मृताः | गांधारी रक्तगांधारी मध्यमा पंचमी तथा॥१८४॥ 


हॉरिवेशपुराणं । ३०४ एकोनाबिंदाः सग। 
कौशिकी चति विज्ञेया पंचता मध्यमाश्रया: । यास्ताः पंच स्वरा जया याश्रेताः पट स्वराः स्मृता:॥ 
कदाचित्‌ पोडशी भूता कदाचित्‌ पडवीकृता: । षड्गग्राम च संपूर्णा विज्येया बहुकौशिकी ॥१<८ ६॥ 
घट स्व॒राश्व विज्ञेया पड्गे ता गानयोगतः । संपू्णों मध्यमग्राम ज्ञेवा कमोरवी तथा ॥ १८७॥ 
गांधारपंचमी चच मध्यमोदीच्यवा तथा । पुनश्र पटस्वरोपता गांधारोदीज्यवा तथा ॥१८८॥ 

आंध्री च नंदयंती च मध्यमग्रामसंश्रयाः | एयमेता बुभेज्ञेया देग्रामिक्यों हि जातयः ॥ १८९॥ 
पट स्थरे: सप्तमस्त्वंशो नेष्यते पट्गमध्यमः | संवादिलोपादू गांधारस्तत्रेव न विशिष्यते ॥१९०॥। 
गांधारी रक्तभांधारी केशिकीनां च पंचमः । पड़्गायाश्रेव गांधारी मनसं द्विद्विषाडब॑ ॥१९१॥ 

पाडवे घेवतो नास्ति पड़्गोदीच्या वियोगतः | संवादिलोपात्सप्रैताः पट स्वरेण विवर्जिता;॥१९२॥ 
आसां तु रक्तगांधायांः पड़गमध्यमपंचमाः । सप्तमश्रेव विज्ञेयों येषु नोडवित भवेत्‌ ॥ १९३ ॥ 

दो पड़गमध्यमांशों गांधारोईथ निषादवान्‌ | ऋषभश्रेव पंचम्या। कोशिक्याशओरव धेवतः॥१९४॥ 
एवं तु द्वादशेवेह वज्यां पंच स्वर सदा। यास्तु नोडबिता नित्य कतंव्या हि स्व॒गाअभ्रया॥| १९५॥ 
सव॑स्व॒राणां नाशस्तु विहितस्त्वथ जातिषु । न मध्यमस्य नागस्तु कतेव्यो हि कदाचन॥१९६॥ 
स्ेस्वराणां भ्रवरो छनाशान्मध्यमः स्मृतः | गांधवेकल्पे विहिते समस्तेष्वपि मध्यम: ॥ १९७ ॥ 


हरिविशपुराण । ३०५ णकोनर्विंदाः सगे: 


जातीनां लक्षण तारो मंद्रो व्यासादिरेव च । अल्पत्वे च बहुत्व॑ं च पाडवोदुचिते तथा ॥१९८॥ 
एवमेता बुधेनेंया जातया दशलक्षणाः । यथा यर्मिन्‌ रसे यावदिति तत्यतिपाद्मते ॥ १९९ ॥ 
यर्मिन्‌ भवति रागश्र यस्माचेव ग्रवचेते । मंद्रथ तारमद्रथ योग्त्यथेमुपलभ्यते | २०० ॥ 
ग्रहोपन्‍्यासविन्याससंन्यासन्यासगोचरः । अनुवृत्तिश्व या चेह सोजशः स्पादुपलक्षणः ॥२० (॥ 
संसारोत्साचलस्थानमल्पत्वं दुबेलासु च | द्विविधात्तरमागस्तु जातीनां व्यक्तिकारकः ॥२०२॥ 
मंद्रात्य पसरो नास्ति न्‍्यासो तु द्वाववस्थितों | गांधारों न्‍्यासलिंगं तु दृष्टमाषेभमेव च।२०३॥ 
ग्रहस्तु सबेजातीनामंशवत्‌ परिकीत्तितः । यत्म्रवृत्त भवेदंशः सोंइशो ग्रहबिवर्जितः ॥ २०४ ॥ 
द्वैग्रामिकीनां जातीनां सवासां चेव नित्यशः। अंशास्रिषश्टिविज्वेयास्तासा थे पट सुसंग्रई ॥र२०५॥ 
मध्यमादीच्यवायास्तु नेदयेत्यास्तथेव च। ततो गांधारपचम्यां पंचमों5शो ग्रहस्तवा ॥ २०६॥ 
जैबत्याथ तथा इच्यशों विज्ेयो चेवतर्षभो। पंचम्याश्र तथा ज्षेयों ग्रहाँशी पंचमपमौ || २०७ ॥ 
गांधारो दीव्यवाया श्र ग्रहांशों पहजमध्यमों | आपंभ्यास्तु तथा चेव विज्ञेया पेवतषभों || २०८ ॥| 
निषादः पाडवर्श्नव गांधारो5थपभस्तथा । तथेव पदगकौशिक्याः पदगगांधारमध्यमाः ॥ ३०९ ॥ 


तिस्रणामपि जातीनां गद्दान्यासाथ कीक्तिताः | गांघार ऋषभश्ेष निपादः पंचमस्तका ॥ २६०४ 
३० 


हरियंशपुराणं । ३०६ णकोनर्विशः सगेभ 


ग्रहाधंग्राभ चत्वारस्तभ्रैवांत्याः प्रकीत्तिताः। पडगशआाप्यृषमश्ेव मध्यम! पंचमस्तथा ॥ २११ ॥ 
मध्यमायां ग्रहांशों तु गांधारो पेवृतस्तथा । निषादषढ्गगांधारा मध्यमाः पंचमस्तथा ॥२१२॥ 
गांधारो रक्तगांधायों गृहांशा: परिकीत्तिता। अंचितर्षभयोगास्तु को शिकांशा गद्वास्तथा॥२ १ ३॥ 
स्व॒राः सर्वे च विज्ञेयाः ग्रहाशों पहजमध्यमों। एवं त्रिपष्टिविंज्ञेया ग्रद््ांशा:स्वजातघु ॥२१४॥ 
अंशवच्च ग्रहा ज्ञेयाः सर्वास्वपि हि जातषु | सवोसामेत्र जातीनां त्रिजात्यस्तु शुणाःस्मृता।॥२१५॥ 
पहगुणस्तेषु विजेेया वद्धंमानाः स्व॒रास्तथा । एकस्वरो द्विस्वरश्व त्रिस्वरो5थ चतुःस्व॒राः ॥२१६॥ 
पंचस्वरस्तथा चैव पद्स्वराः सप्तकस्तथा। पूवेमुक्तमिदं त्वासां ग्रहांशपरिकल्पन ॥ २१७ ॥ 
पंचैव तु भवेत्‌ पद्गे निषादपेमहीनतः । उपन्यासा भवंत्यत्र गांधारः पंचमस्तथा ॥ २१८ ॥ 
न्यासशात्र भवेत्‌ पष्ठो लोपो वे सप्तृमपभी । गांधारस् तु बाहुलय॑ तत्र काये प्रयोक्तुमिः॥२१९॥ 
आपेभ्यास्तु तथा त्वंशों निषादों घेवरतस्तथा । एतावंतो ह्ुपन्यास। न्‍्यासश्राप्यापभस्तथा ॥२२०॥ 
घेवत्या घेवतश्रेव न्‍्यासग्रेवापेमः स्मृत! | उपन्यासा भरव॑त्यत्र चेवतपेभपंचमाः ॥ २२१ ॥ 
पढ़्गपंचमद्दीन॑ च पंचस्वर्य विधीयंत। पंचम च बिना चेव षाडवः परिक्रीर्तितः ॥ २२२ ॥ 

१ कोशिकीसपग्रहास्तथा इति ख पुस्तके । पर कल 











हारिवंशपराणं । ३०७ एकोनविशः सगं/ 


आराहणीयों तो कार्यों लंघनायों तयेव च | निषादश्रपेभश्रैव गांधारो बलवॉस्तथा ।।| २२३ ॥ 
निषादश् निषादोञ्सो गांधारश्रपभस्तथा । एवमेते ह्युपन्यासा न्‍्यासश्व तु सप्तमः ॥ २२४ ॥ 
चैव॒त्या अपि कत्तेव्यो पाडबोडविकौं तथा। तदच्च रुंघनीयों तु बलवंतों तथेब च॥ २२५ ॥ 
अंशास्तु पड्जकेशिक्या ज्ञेयों गांधारपंचमो। उपन्यासाश्र विज्ेयाः पड़पेचममध्यमाः ॥ २२६ ॥ 
गांधारश्व भवेन्न्यासो हौनस्वय नवात्र तु। दौबेल्यं चात्र कत्तेव्य बरवतस्यपेभस्थ च ॥२२७॥ 
पड्जश्न मध्यमर्थत्र निपादों घवृतस्तथा | पडजगोदीच्यवांशास्तु न्‍्यासशैवात्र मध्यम: ॥२२८॥ 
उपन्यासस्तथा चेव घेवतः पडज एवं तु । परस्परांशातिगमच्छंदतश्व विधीयते ॥२२९॥ 
पंचमपेमहीन तु पंचम यज्ञ तत्र वे । पड्जशआप्यपभश्रेव गांधारथ बली भवेत्‌ ॥२३०॥ 
पहजमध्यास्तु सर्वेपामुपन्यासास्तथेव च। पड़जश्र सप्तमश्रैव न्‍्यासौ कार्यो प्रयोक्तृमिः ॥२३१॥ 
गांधारं सप्तमोपेत पंचस्वये च तद्‌ भवेत्‌ | पाडवः सप्तमोपेतः कार्येश्रैवात्र योगतः ॥२३२॥ 
सर्वस्व॒राणां संचार इृष्ठवस्तु विधीयते। पढ़जग्रामाश्रया होता! विज्ेयाः सप्त जातयः ॥२३३॥ 
गांधाया: पंचघेवांशा घेवतपेभवर्जिताः | पडजश्न पंचमश्ैव हुपन्यासाः प्रकीत्तिताः ॥२३४॥ 
गांधारोअ्त भवेन्न्यासो पाडवपेभसंभवः । पेवतर्षभहीन॑ च तथा चौडुवितं मवेद्‌ ॥२३५॥ 


हरिवंशपुराणं ! ३३८ एकौनविशः सं! 


रूंघनीयो व तो नित्यमाषंभाड्वैतं वजेत्‌ | इति गांधाराविहितः स्व॒रन्यासांबसंचरः ॥२३६॥ 
लक्षण रक्तगांधा्या एवं तत्समतां गत॑ | बलवाँश्ब तत्र स्यार्द्बतः पंचमस्तथा ॥२ ३७॥ 
गांधारषदजयोश्राउत्र संचारो हुभय विना । उपन्यासो मध्यमस्तु मध्यमस्तु विधीयते ॥२३८॥ 
बहुमध्यमयोअआा5त्र काये बाहुलयमेव हि। गांधारलंघन चात्र नित्य कार्य प्रयोक्तूमि! ॥२३९॥ 
मध्यमोदीव्यवायाः स्यादेको हांशस्तु मध्यम: । शेषो विधिश्वु कत्तेव्यो मध्यमायास्तु यो मवेत्‌।२४०। 
द्रादशावथपंचम्यामृषभः पंचमस्तथा । उपन्यासो भवेदेकों न्यासर्श्वव तु पंचमः ॥२४ १॥ 
गध्यमाया विधियों:त्र पाड़घोडविते तथा । दोर्बेल्यं चात्र कर्तव्य पढ़गांघारपंचमेः ॥२४२॥ 
कुर्यादत्र संचार पंचमस्यप॑भस्य च | गांधारगमनं चेव कुयोदपि च पंचमेः ॥२४शी 
अथ गांधारपंचम्याः पंच दोषाः प्रकीरत्तिताः | पंचमअर्पभ्ेव दयुपन्यासः प्रकीतितः ॥र४४॥ 
१ ख पुस्तके अस्मादग्रेतनः पाठ:-- गा 

गांधारोदच्यवायास्तु विशैयौ षड़जमध्यमो । सप्तमश्व ततो3न्यत्र पट्स्वर्थमृषेम विनों ॥ 

कार्य :स्व॑तरमार्मश्व स्थासोपन्यास एवं च। गांधारोदीच्यवायास्तु सत्र सर्वों विषिः समृतः ॥ 

मध्यमायाः भवेदशो विना गंधार सप्तमः | एक एव द्युपन्यासो न्यासश्रेव तु मध्यमः ॥ 

गांधारसप्तमोपेतं पंचस्वर्य विधीयते । पट्स्वर चापि गांधारं कर्त्तव्यं तु प्रयोगतः ॥ 





हरिवशपुराणं । ३०९ एकोनविशः सगे-। 


न्यासश्रैवानुगांधारः स थ पू्वेस्वरों भवेत्‌ | पचम्यास्त्वथ मांधायो: संचरः संविधीयते ॥२४५॥ 
ऋषमभः पंचमश्षेव गांधारो3थ निषादवान्‌ । चत्वारोंज्शास्तथा चैतसुवन्यासास्त एव च॥२४३।॥ 
गांधारश्व तथा न्‍्यासः षडजोपेतश्व पाडवः । गांधारपभयोश्रापि संचरस्तु परस्पर ॥२४७॥ 
सप्तमस्य च पष्ठस्थ न्यासगत्यनुपूवंश! । पड्जस्य लंघन चात्र नास्ति चौड़ुवित तथा ॥२४८॥ 
मंदयंत्या अपि न्‍्यासा अंशाश्रापि तथेव च | गांधारो मध्यमश्रैव पंचमशैव नित्यशः ॥२४९॥ 
न पड़जो रूंपनीयोंशौ न चांप्रीसंचरस्मृतः । लंघन हपभश्मात्र तब्च मंद्रग्त स्पृत ॥२५०॥ 
तारे चापि ग्रहे कार्यस्तथा न्यास नित्यश! | कमोख्यास्तथा झेश ऋषभः पंचमस्तथा ॥२५१॥ 
बैेवतश निषादो5पि ह्यपन्यासः प्रकीर्त्तितः। पंचमश्ा भवेन्न्यासो हीनस्वयस्तथैव च ॥ २५२॥ 
गांधारस्व विशेषेण सबेतो गमन॑ भवेत्‌ | कौशिक्यास्तु सपड्जायाः सर्वे चेबाष॑भ विना।२५३॥ 
एत एव ह्यपन्थासा गांधारः सप्तमो मव्रत्‌ । चेबत सनिषादे च स्यासः पंचम एवं च ॥२५४॥ 
उपभ्थासः कदाचित्‌ स ऋषमो 5भिविधीयते । द्र्यापेम पाडव॑ चात्र चैवर्त चर्षम चिना ॥२५५॥ 
तथा चौडवित कुयोहलिनश्ात्र पंचमः । दोर्बस्यपृतभस्पात्र लेघनं च विशेषतः ॥२५६॥ 


हरियंशप्राणं । ३१० एकोमाधिशः सगेः । 


सपइजों मध्यमश्मात्र संचारस्तु विधीयते | यथा रसे विना योज्या जातयः स्व॒रसंचराः ॥२५७॥ 
इत्यादि स यथायोग्य तथा गंधवविस्तारे | सुग्रीते वसुदेबेन श्रोतारो विस्मय॑ ययु। ॥ २५८॥ 
तुंबुरुनारिदः किंवा गंधवे! किंनरो हाय॑ | वीणावादनमी दृ्श॑ कुतो न्यस्येति बेदन ॥ २५९॥ 
विष्णुगीतक्रमोदिशस्थान गीत॑ सुवीणया । श्रुत्वा गांधवंसेना 5भूहिस्मिता च निरुत्तरा ॥२६०॥ 
तदा जयपताकायां वसुदेवेन संसदि । ग्रहीतायां सम्नत्तस्थी गेभीरःसाधुनिस्वनः ॥ २६१ ॥ 
अनुरागवती बत्रे बसुदव स्वभावतः | कंठे कैठगु्ण कन्या कुबेती तस्य संसदि ॥ २६२ ॥ 
गंधवे इव देवो सो दतो गेधवेकन्यया । गांधवेसेनया हपेसंबंधं जगतो व्यधात्‌ ॥ २६३ ॥ 
चारुदत्तस्ततस्तुष्टो यथोक्तावाधिना ततः | विवाहो मगधाधाशो निरवत्तेयदेतयों। ॥ २६४ ॥ 
सुग्रीवश्व यशोग्रीव उपाध्वायो च कन्यके । वितीये वसुदवाय नितांत तोषमापतुः॥ २६५ ॥॥ 
कलागुणविदग्धा भिस्तामिरानकदुदुसिः । रामामिरभिरामामिश्रिरं चिक्रीड तत्र सः ॥ २६% | 

लब्ध्वा लुब्धन रंध्र कथमपि दरता वेरिणा खेभतिदूरं 

नीत्वा प्रुक्त पतंते गतशरणमधः पद्मखंडोपधानं। 


हरिवंशपराणं । ३११ विंशतितमः लगेः। 


कृत्वा यः शीघ्रमस्मिन्झटिति घटयति ग्राज्यला भे:पुमांस 
० मो [कप 0५ ० + 
कत्ते भव्यास्तमेक पथि जिनकाथिते धमबंधुं यतध्यं | २६७ ॥ 
इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनेसनाचार्यक्रृतों गांधर्वसनावर्णनो नाम एकोनविंशतितमः सर्गः । 


विशतितमः सर्गः । 
अथापच्छत्पृथुश्रीकः श्रॉणको 5त्र गणेश्वरं । कर्थ विष्णुकुमारेण विभो बालिस्वध्यत ॥ १ ॥ 
अभणीद्वणमुख्यश्र श्रूणु श्रेणिक ! वेष्णवीं | दृष्टिशुद्विकरी श्रव्यां सत्कथां कथयामि ते ॥ २ ॥ 
उज्जयिन्यां भवेद्राजा श्रीधर्मो नाम विश्षतः | श्रीमती श्रीमती तस्य महादवी महागुणा ॥ ३॥ 
चत्वारो मंत्रिणश्रास्य मंत्रमागेविदो बालिः | वृहस्पतिश्र नम्मूचिःप्रल्हाद इति चांचितः ॥ ४ ॥ 
अन्यदा श्रुतपारस्थः ससप्तशतसंयतः । आगत्याकंपनस्तस्थो बाह्या्याने महाझनिः ॥ ५ ॥ 
बंदनार्थ नृपो लोक नियोतमिव सागर । प्रासादस्थस्तदालोक्य मंत्रिणो5पृच्छदित्यसो ॥ ६ ॥ 
अकालयात्रया ,लोकः क यातीति ततो बालिः। राजन्नज्ञानिनों द॒ष्टु श्रमणानित्यवेदयत्‌ ॥ ७ || 
ततो जिगमिषू राजा निषिद्धो5पि बलादू ययो । मंत्रिणो5पि सहागत्य इृष्टा किचिदवीवदन ॥<॥ 


हसरिविशपुराणा । श्श्र विशतितम्ः सर: 
गु्वीदेशाच संघो5षि स्थितो मीनग्रपाश्रितः । यातःप्रतिनिवृत्यामी सैमुर्ख पौक्ष्य योगिनं ॥९॥ 
अनूनुदं नृपाध्यक्ष मिथ्यामासेविमोहिताः । प्रमाणमागतस्तान्‌ सः जियाय शुमसागरः ॥ १० ॥ 
स्थितं ग्रतिभया रात्रो जिधांसस्ताश तादिया। देवतास्तेभितान्‌ दृष्ठा राजा देशादपाकरोत ॥ ११ ॥ 
तदा नागपुरे चक्री महापत्न इतीरितः । अष्टो च कन्यकास्तस्य ताश्र विद्याधरेहताः | १२॥ 
आनीताः शुद्धशीलास्ताः संवेगिन्यः प्रवत्॒जु | ते5पि संवेगिनों 5षों च खचराः तपसि स्थिता॥११॥ 
चक्रवर्ती च तद्भेताः बम लक्ष्मीमतौसुर्त । ज्येष्ठ राज्ये निधायांत्यदेहो5दीक्षिष्ट विध्यना ।१४)। 
तथों विष्णकुमारों सो रत्मत्रयधरस्तपन्‌ । निधिगेभूव लब्धीनाँ नदीनां वा नदीपतिः ॥१५॥ 
नवराज्यस्थमा गत्य पद्म॑ बलिपुरोगमाः । मेंत्रिगो 5शिक्षियन्‌ देशकालावस्थाविदस्तथा ॥१६॥ 
स्थिते सिंहबर्ल दुर्गे पद्मो बल्युपदेशतः । गृहीत्वा55६ गृहाणे्ठ वरीत्वेति बलिस्तदा ॥|!७॥ 

ते प्रणम्य विदर्धो सा हस्तन्यासं न्यघाद वर | ततः सेंतोषिणां तेषां काले याति कदाचन।॥१८॥ 
आगत्याकंपना चार्यस्तदा नागपुरं शनेः । मुनीनामग्रहीद्‌ योग चातुमोस्थावधि वहिः ॥१९॥ 
ततस्ते मंत्रिणो भीता! शंकाविषश्लुपागता। । तदपाकरणोपाय॑ चिंतय्ंत्ति सम सस्मयाः ॥२०॥ 
अन्वीदू बलिराशित्य पद्म राजन ! वरस्त्वया । दत्तः स दीयतां मेउच्च राज्य सप्ृदियाबाधि ॥२१॥ 


हरिंबेद्रापुराणं । ३१३ विंशतितमः सगे; 


दे गृहाण ते राज्यमित्युक्तवा5दृश्यवत्स्थितः । राज्यस्थी 5पि बलिस्तेषाप्ुपद्रबमकारयत्‌ ॥२२॥ 
यतीनभ्यंतरीकृत्य परितो5हर्निश कृतः | पत्रधूमादिकोच्छिष्टशराबोत्सजनादिक ॥२३॥ 
उपससेसहास्ते 5पि कायोत्सर्गेण योगिनः । तस्थ॒ः सालंबमादाय प्रत्याख्यानं सद्रयः॥२४७॥ 
तब्मिन्‌ काले गुरुविंष्णो मिथिला यावमव स्थित । दिव्यज्ञानी जगो ध्यात्वा स संयुक्तो /जुकंपया २५ 
आचार्याकंपनादीनां ससप्तश॒तयोगिनां । बेते वृत्तपूर्वोप्यघुपसर्गो 5 दारुणः ॥२६॥॥ 

झ्ुछकः पृष्पदंतस्तं क नाथेस्यतिसंश्रमः । अग्राक्षीदित्यथ प्राह हास्तिनपुरे स्फु्ट ॥२७॥ 

कुतो 5पवत्तेते नाथ स इत्युक्ते जगो गुरु । प्राप्वैक्रियकसामध्योद्विष्णोजिष्णोविंवृध्यतः॥२८॥ 
तश्मे स भ्रु्ककों गत्वा तमुदंतं न्‍्यवेदयत्‌ | विक्रियारूब्धिसद्धावपरीक्षामकरोन्मरनिः ॥२९॥ 
बाहुः प्रसारितस्तेन गिरिभित्तों विभिद्यतां | अरुद्धः प्रसरो दूरं सहसाप्सु यथा तथा ॥३०॥ 
ज्ञातऊुब्धिपरिभ्राध्तिजिनशासनवस्सल: । गत्वा पद्म पुनिः ग्राह प्रणत प्रणतश्रियः ॥३१॥ 
पद्चराज ! किमारब्ध भवता राज्यवत्तिना । न वृर्च कोरवेष्वत्र कदाचिदपि यद्भुवि ॥३२॥ 
अनायेजनसंवृच्मृपसगे तपस्विनां । निवत्तेयरेन्नपस्तस्य ग्रवृत्तिस्तु कुतस्ततः ॥३३॥ 

निवांप्यवे ज्वलन्नभिजेलेन सुमहानपि । उत्तिष्ठेद्‌ यद्यसों तस्मात्तस्प शांतिः कुतोभ्न्यतः ॥३४॥ 


हरियंशपराणं । ३३१७ विशतितमः सगे: 


न त्वाउप्ज्ञाफलमश्रयमाज्ञादुवत्तशासन । इंश्वरः स्थाणुरप्युक्तक्रियाशून्यों यदीश्वरः ॥रेणा। 
तजिवत्तय दुवृत्ताहुलिमाशु पशपमं । प्रद्देष! को5स्य मित्रारिसमभावेषु साधुषु ॥३६॥ 

साधो! शीतलशीतस्य तापन॑ न हि शांतये । गाढतप्तो दहस्येव तोयात्मा विक्ृ्ति गतः ॥३७॥ 
घीराः प्च्छन्नसामथ्योः सुगाढा बद्धमृत्तेयः। साधवो5पि कदाचित स्युदोहका ननु चामिवत्‌॥३८॥ 
तेन ते यावदायाति नापायो बल्युपेक्षणं | नृप ! तावजिवत्तेस्त्र मोपेक्षस्व खतोन्यतः ॥३९॥ 
पञ्मस्ततो नतः प्राह नाथ | राज्यं मया बलेः | सप्ताहावधिक दत्त नाधिकारोधुनाउत्र मे ॥४०॥॥ 
त्वमेद भगवन्‌ गत्वा साधि ते कुरु ते बच! । बलिद क्षिण्पतोह्सूणादित्युक्ते बलिमाप सः ॥४१॥ 
आह चैनमथो साथो ! कि दिनादंनिमित्तक | संवद्धनमधमेस्थ कुरुपे कम गर्हित ॥४२॥ 

तपः कर्मेकनिष्ठेस्ते! किमनिष्टमनुष्ठितं । वरिष्ठेन त्वया येषु कनिष्ठेनेव यत्कृत ॥७३॥ 
स्वकबंधभीरुत्वाज्ञान्यानिष्ट कदाचन । तपस्विनो विचेष्टंते मनोबाऋुकायकमोमिः ॥४४॥ 
तदित्थमुपशांतेषु न ते युक्ते दुरीहित | उपसंहर शांत्यथेमुपसगे प्रमादज ॥४५॥ 

ततो बलिरुवाचामी यांति मे यदि राज्यतः | तदा निरुपसगेः स्थादन्यथा तदवस्थितिः ॥४६॥ 
विष्णुरुचे स्वयोगास्था न यांति पदमप्यतः । कुवेत्यमी तनुत्याग न व्यवस्थितिलंघनं ॥४७॥ 


हरिविशपुराणं । ३१० विंशतितमः सर्गः। 
अनुमन्यस्व में भूमिं स्थातुं तेषां पदत्रयं | मातिककेशमात्मानं कुबंयाचकयावितः ॥४८॥ 
अनुमन्यात्रवी दित्थं तद्गहि!ः पदमप्यमी । यद्यतीयुस्ततो दंड्या न में दोषो5त्र विद्यते ॥४९॥ 
तदा हि पुरुषो लोके प्रत्यव्रायेन युज्यते । यदा ग्रच्यवते वाक्यात्‌ न तु वाक्यस्य पालकः॥५०॥ 
त॑ छलव्यवह्ारस्थमविनेयमनाजेवं । दुष्टाहिमिव दुःशीलं वशीकु प्रचक्रमे ॥५१॥ 

मिमामि पाप [ पद्य त्वे पदत्रयमितीरयन्‌ । व्यंजुभत महाकायो ज्योतिःपटलमास्पशन्‌ ॥५२॥ 
मेरावेकऋमो न्यस्तों द्वितीयो मानुषोत्ते | अलाभादवकाशस्य तृतीयोश्रमदंबरे ॥५३॥ 

तदा विष्णोः ग्रभावेन क्षमिते भ्रुवनत्रय । कि किमेतदितिध्वाना जाता; किंपुरषादयः ॥५४॥ 
अनुकर्ण मुनेस्तस्थ वीणावंशादिवादिनः । मृदुगीताः सनारीकाः जगुगंघवपूवेकाः ॥५५॥ 

तस्य रक्ततल! पादो अमन्‌ स्वरं नभस्यभात्‌ । संगीतर्किनरादिखतीमसुखाब्जनखदपेणः ॥५६॥ 
संक्षोभ॑ मनसो विष्णो प्रभो संहर संहर । तपः प्रभावतस्ते5द्य चलित॑ भुवनत्रय ॥५७॥ 
देवेविद्याधरेतीरे! अ्रव्यगांधवेबीणिमिः । सिद्धांतगी तिकागानेरुचराकाशचा रणेः ॥५८॥ 

इति प्रसाद्मानो उसो शने: संहृत्य विक्रियां । स्वभावस्थो 3भवद्धानुयेथोत्पातः समोन्थितः ॥५९॥ 
उपसरगं विनाश्याशु बलिं बदध्वा सुरास्तदा। विनिगृद्य दुरात्मानं देशादू दूर॑ निराकरन्‌ ॥६०॥ 


हरिवंश प्राण । ३१६ एकविशतितमः सर्मः । 


वीणाघोषोत्तरश्रणी खगानां किनरें! कृता | सिद्धकुट महाघाषा सुधोषा दक्षिणे तटे ॥६१॥ 
कृत्वा शासनवात्सल्यम्रुपसगेविनाशनात्‌ । विष्णु; स्वगुरुपादांते विक्रियाशल्यमुज्जहों ॥६२॥ 
तपो घोरमसो कृत्वा कृत्वांतं घातिकमेणां। विहृत्य केवली विष्णर्मोश्षमंते ययो विभ! ॥६३॥ 
इद॑ विष्णुकुमारस्थ चरितं दुरितनाशनं | यः शरणोति जनो भक्तया दृश्टिशुद्धि श्रयेत सः ॥६४॥ 
स्वस्थानाचलयेदलं गुरुतरांनकामंदरान्मंद्रां- 
अंद्राकोनपि पातयें:ःबरतलव्यापारतः पारतः । 
तोयशान्‌ विकिरेदुपप्लवयुता ह्रिमुक्त ये मुक्तये 
साधृः स्यात्‌ किम्नु दुष्कर॑ जिनतपःश्रीयोगिनां योगिनाम ॥६५॥ 
इति अरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यकृतों विष्णुकुमारमाहात्म्यवर्णनो नाम विशः सर्ग: । 


एकविंशतितमः सगे! । 
अथ गांधवेसेनां तां कथ्थचित्लेबरान्वर्या । अतिराजविभूर्ति च चारुदत्त निरूप्ष सः ॥ १ ॥ 
चारुगोहीसुखास्वादश्ारुदरच॑ यदचमः । उदारचरितो<पृच्छदुदारचारतिप्रियः ॥ २ ॥ 





हरिविशपुराण॑ । ३१७ एकविशितमेः सर्ः। 


प्रतीक्ष कथमी दृश्य! साहव्यपरिवर्जिताः । देवपोरुपद्ूचिन्यः संपदों मवतार्जिता! ॥ ३ ॥ 

बंद विद्याधरी चेय॑ कुतः स्तुत्या तवास्पदे | न्‍्यवसद्‌ वसुभिः पूर्णे वर्षत्कर्णामृतं मम ॥ ४ ॥ 
इति पृष्टो वद॒त्सो उसमे प्रहष्टमतिरादरात्‌ साधु पृष्टमद घीर ! वच्मि ते श्रुणु वृत्तक ॥ ५ ॥ 
आसीदत्रैव वेश्येशअंपायां सुमहाधनः । भानुदत्त हति ख्यातः सुभद्रा तस्य भामिनी ॥ ६ ॥ 
सम्यग्दभनसंशुद्धिनानाणुव्तधारिणो! । काले याति सुखांभोधिमग्रयोगयवनस्थयो! ।॥ ७ !॥ 
चिरायति तयोश्रित्तनयनामृतवर्षिणि । साक्षाद्‌गृहिफले श्रीमदपत्यम्रुखपंकजे ॥ ८ ॥ 
अहंदायतने पूजां कुर्बाणावन्यदा च तो । चारणश्रमणं दृष्टा पुत्रोत्पत्तिमपुच्छतां ॥ ९ ॥ 
अचिरेणेव तेनापि यतिना कपया तयोः । प्रधानसुतसंभूतिरादिष्टा पृष्ठमात्रतः ॥ १० ॥ 
उत्पन्नश्नाचिरेणाह तयोः प्रीतिकरःसुतः । चारुदचामिधानश्र ऋृतः कृतमहोत्सवः ॥ ११ ॥ 
कृताणश्रतदीक्षश्र ग्राहितः सकला! कलाः । बालचंद्रः परां वृद्धि बांधवांभोनिधेरधात्‌ ॥ १२॥ 
बराहगोमुखामिखूयहरिसेंहतमों पका: । मरुभूतिरिति ग्रीता वयस्या मे5भर्व॑स्तदा ॥ १३ ॥ 
ते; सह क्रीडया यातो निज्नगां रत्नमालिनीं | आपदोपहत पश्यन्‌ दंपत्योः पुलिने पद ॥१७॥ 
जातविद्याधराशंकाः प्रगत्याआ्लुपद च ते। रतशय्यामपश्याम श्यामले कदलीगृद्े ॥ १५ ॥ 


रतिव्यातिकरम्लानपुष्पपछवतल्पतः । अल्पमंतरमग्विष्य सुमहागहन बने ॥१६॥ 

इृष्टा विद्याधरों वृक्ष कीलितो लोहकीलकेः । पाश्वे खेटकखड़ाग्रव्यग्ररक्तनिरी क्षण/ ॥१७॥ 
तिस्रः खेटकर्मगरूढा गृहीत्वोषधिवत्तिकाः । चालनोस्कीलनोन्पूलब्रणरोहा कृता मया ॥१८॥ 
निःकीलो नित्रणश्रामो गृहीत्वा खड़खेटको | निरुत्तरः खमनुत्पत्य दधावोच्तरया दिज्ञा ॥६९॥॥ 
प्रलापानुपदं गत्वा हियमाणां द्विषा प्रियां | विमोच्यादाय ताभेत्य मामवोचन्महादरः ॥२०॥ 
अभद्र ! दत्ता यथा ग्राणा स्रियमाणाय मे त्वया | तथेव दीयतामाज्ञां वद कि विदधामि ते॥२१॥ 
वताद्वे5स्ति नृपः श्रेण्यां दक्षिणस्यां हि दक्षिण: | महेंद्रविक्रमों नाज्ना नगरे शिवमंदिरि ॥२२॥ 
तस्यामितगतिनाश्ना तनयो5हमतिप्रियः । मित्र से धूमसिहअ गोरधुंडश्न खेचरः ॥२३॥ 

द्वीमंत परत ताभ्यामागतेन मयाउन्यदा | यौवनश्रियमारूढा दृष्टा तापसकन्यका ॥२४॥ 
हिरण्यरोमतनया शिरीपसुकुमारिका । जहार हृदय हथा नाम्ना में सुकुमारिका ॥२५॥ 
गाढाकल्पकशल्याय पित्रा मे याचिता च सा। संवृत्तश्ोभयोराशु विवाह! परमोत्सवः ॥२६॥ 
धृममिहो5पि चाजुष्यां सामिलाषो5भिलक्षितः । अप्रमत्ततया चाह विहरामि तथा सदा ॥२७॥ 
रममाणो5द्य तेना5हं कीलितो मोचितस्त्वया । हृता$सो मोचिता शत्रो्मगेयं सुक्षमारिका ॥२८॥ 


हरिविशपुराणं । ३१९ एकविशतितमः सर: | 


तदेष योज्यतामद्य जनः कर्मणि वांछिते । बयोज्येष्ठो5पि त॑ कुर्वे प्राणदस्थानुवर्चन ॥२९॥ 
भवतोद्धुतशल्यं मां जीवंतमिह जन्मनि । कृतग्रत्युपकार ते प्रतीह्रुद्धतशल्यक ॥३०॥ 

इति प्रियंवदो5बादि सख्नीसखः खेचरो मया। कृत कृत हि में सब त्वया सद्धावदर्शिना ॥३१॥ 
शुद्ध दशयता भाव वद्‌ कि न ऋते खया । तदेवोपकृत पुंसां यदू सद्भावदशन ॥३२॥ 
पृण्यवान्‌ ननु पूज्यो5६ यत्तवानघ दर्शन । जात॑ मे सुरुभ लोके सामान्यनरदुर्लम ॥३३॥ 
स्वेसाधारणं नृणामवस्थांतरवधन । त्व॑ विषण्णमना मा भू कौलितो5स्मीति वेरिणा ॥३४॥ 
उपकारमतिस्तात ! यदि मां ग्रति ते ततः | मय्यपत्यमतिः कायो त्वया नित्यमितीरिते ॥३५॥ 
वाढमित्यमिधायासो नाम मोत्र च में ततः । पृष्ठाभिधाय मां पृच्छथ ख्लीसखः स खप्त॒द्ययों ॥३६॥ 
प्रविष्टक बय चेपां विद्याधरकथारताः । दृशभुतानुभूत हि न इतिकर नृणां ॥२७॥ 

रूढा च योवनस्थन नाज्ना मित्रवती मया । सवा्थस्य सुमित्राया मातुलस्थ तनूभवा ॥३८॥ 
शासव्यसनिनों म5भून्ना त्मस्ली विषये5पि धी। । शास्रव्यसनमन्येषां व्यसनानां हि बाधक ॥३९॥ 
रुद्रदतः पितृव्यों मे बहुव्यसनशक्तधीः । सन्मान्य योजितो मात्रा कामुकव्यवद्दारवित्‌ ॥४०॥ 
आसीर््कालिगसेना5त्र गणिका गणनायिका । सुता बसंतसेना5स्या वर्ंतश्रीरिष शिया ॥४१॥ 


हरिधंशपुराण । ३१० दकविशतितमः से: । 


2 


कन्याञसौ नृत्यगीतादिकलाकोशलशालिनी । सोरूप्यर्य परा कोटियोंवनस्य नवोन्नतिः ॥४ श॥ 
नृत्यारंभ5न्यदा तसया रुद्रदचेन संगतः | ससाहित्यजनाकीर्णे स्थितो 5६ नृत्यमंडपे ॥४३॥ 
खूचिनाटकसच्यग्रे सा जातिमुकुलांजलिं । ज्यकिरत प्रविकाश्न॑ च प्राप्तेषु मुकुलेषु च ॥४४॥ 
सुष्ठुकार प्रयुक्तेज्स्याः केशित्साहित्यवात्तिभिः | मया विकाशकालज्ञमालाकारस्य योजिते॥४५॥ 
तस्या दत्ते वृधेस्तस्मिन्नंगुष्ठटमभिनये कृते । नापितस्य मया दत्ते नखमंडलशोधिन! ॥४६॥ 
कुक्षेगो मक्षिकायाथ व्युदासामिनये कृते | पूववत्‌ तेः कृते प्राप्तगोपारूस्य मया पुनः ॥ ४७ ॥ 
रसभावविवेकस्य व्यंजिका सा च संग्रति । सुष्ठुकारमदार्त्रीता स्वांगुलिस्फोटकारिणी ॥ ४८॥ 
ततः स्वस्थ छोकस्य पश्यतो मम संगरुखं | ननाट नाटक॑ हारि साअनुरामवश्चा च सा ॥ ४९॥ 
उपसंहृतनृत्या च निजप्रासादवर्शिनी | स्वमात्रे5कथयद्धावमिति साकस्यकातुरा ॥ ५० ॥ 
इह जन्मनि में मातथ्वारुदत्तात्परस्य न । संकल्पस्तेन तेनारं मां योजयितुमहेसि | ५१ ॥ 
माता ज्ञात्वा सुताचत्त चारुदत्तर्य याजन । दानमानादनाभभ्यच्य रुद्रदत्तमपाजयत्‌ ॥ ५२॥ 
तेन चाहम्म॒ुपायेन पष्ठतश्चाग्रतः पथि । गजों ग्रयोज्य तद्वेश्यायेड्म जातु प्रवोशितः ॥ ५३ ॥ 
कुृतसंकेतका पूषे कृतः का्लिंगसेनया । स्वागतासनदानायैरुपचारो5त्र चाकयो! ॥ ५४ ॥ 


हारिबिंशपुराणं । ३२१ पएकबिंशतितमः सर्गः। 


धूते तत्रात्तरीय च रोद्रदत्त जिते तया। ततो5हम्न॒द्यतो रंतुमपसाये तमेतया ॥ ५५ ॥ 
वर्सेतसनया द्यूतादपसाय स्वमातरं। क्ृता दुरोदरक्रीडा मया सह विदग्घया ॥ ५६ ॥ 
आसक्तश्व चिर तत्र पायितोइअतिपिपासितः | मतिमाहनयोगेन वासित शिक्षिरोदर्क ॥ ५७ ॥ 
अतिविस्रंभतस्तस्थामनुरागे ममाद्गवते। करग्रहणमेतस्या जनन्या कारितो3स्म्यह ।॥ ५८ ॥ 
वसता तत्र वष्षोणि मया द्वादश विस्मृतों । पितरों मित्रवत्यामा कार्येष्वन्येषु का कथा ॥ ५९ ॥ 
वद्धसेवाविृद्धा मे गुणास्तरुणिसेवया । दोषेरुपचित्तेश्छज्नाः सब्जना इव दुजने। ॥ ६० ॥ 
स्वणेषोडशकोटीषु भ्रविष्टासु निर्ज गहं । दृष्ट! कालिंगसेनांते मित्रवत्या विभूषणं ॥| ६१ ॥ 
जगो वसेतसनां तामेकांते मंत्रकोविदा | दुहितहिंतमाभाषे कर्ण मद्नचन कुरु )। ६२ ॥ 
गुरुवाक्यासत मत्र सदाभ्यस्याते यो जनः । तमनथग्रहा दरात्‌ ढोकते न कदाचन॥ ६३ ॥ 
जानास्पेव जघन्यातो वृत्तियेद्धितवानू प्रियः | हेयः पीलितसारः स्पादिष्वलक्तकवन्नरः ॥३६४॥ 
तनुलभग्रमलंकार चारुदत्तस्य भायया | प्रषितं प्रेष्यकारुण्याद्‌ व्यसजेयमह पुन! ॥ ६५॥ 
तदस्य पीतसारस्य कुरु तावद्विमाक्षणं। सारवंत नरं त्वन्यं नवेक्षुमिव मक्षय ॥ ६६ ॥ 


शेकुनेब ततःकर्ण ताडिता साअतिपीडिता । जगाद मातरं मातः किमिदं गदितं त्वया ॥ ६७ ॥ 
२१ 


हरियंधापुराणं । ३२२ पएकार्विशलितमः सम: | 


फौमारं पतिमुज््रित्वा चारुदत्त चिरोषितं । कुबेरेणापि मे काये नेश्ररेण परेण कि॥ ६८ ॥ 
प्राणैरपि हि में नाथश्रारुदत्तो वियोजके! | मेवंबोच! पुनमोतयेदि मे जीवित प्रिय ॥ ६९ ॥ 
पूरितं कोरिशो घुम्नेगुंह ते तदृहगतः | तथापि तज्निहासा5भृद क्ृतज्ञा दि योषितः ॥ ७० ॥ 
कलापारमितस्यांब रूपातिशययोगिनः | सद्धमेदर्शिनो मेउस्य स्याक्ष्यागस्त्यागिनः कुतः ॥७१॥ 
अन्यासक्तामिति ज्ञात्वा कृत्वा तदलुवततेनं। चिंतयती स्थितोपायमावयों; सा वियोजने ॥७२॥ 
आसने शयने स्नाने भोजने चापि युक्तयो: । योगेनायुज्य नो निद्रामहं रात्रो वहिः कृत! ॥७३॥ 
निद्रापाये गृह गत्वा भतृनिःक्रांतदुःखिनी । अपश्यं मातरं दुःखी भार्या च कृतरोदर्नी ॥७४ ॥ 
ततः कृततदाश्रासः प्रियालंकारहस्तकः | उशीरावत्तेमायातो मातुलेन चवणिज्यया ॥ ७५ ॥ 
क्रौत्वा तत्र च काप्पास ताम्रलिप्त प्रगच्छत! । देवकालनियोगन सो 5प्यदाहि दवाग्निना ॥७६॥ 
ध॒क्‍्त्वा मातुलमश्वेन पूर्वाशां गच्छतो मृतः | सो5पि पद्भ्यां ततो यातः प्रियेगुं नगर श्रमी॥७७॥ 
सुरंद्रद्तनाम्ना5हं पितृमित्रेण वीक्षितः | विश्वांतः कतिचिच्तत्र दिनानि सुखसंगतः ॥७८॥ 


सप्ुद्रयात्रया यातः पटकृत्वों भिन्ननोस्थितिः । अष्टकोटीश्वरथाहमभव भिन्नपात्रक ॥ ७९ ॥ 
आसाद्य फलक कृच्छादुत्तीय मकरालयं । ग्राप्तो राजपुर ततन्न परित्राजकमेश्षिष्ति ॥ ८० ॥ 


दरिवंझपुसाण । ३२३ एकर्वेशतितमः खंगे:। 


तेनाई शांतवेषेण भ्रांतो विश्रांतिमाइतः । रसलोभेन च विश्वास्य कांतारं च प्रवेशितः ॥ ८१॥ 
मुग्धः सदुग्धिको रज्ज्वा परित्राजावतारितः | ग्रविष्टो 5हं बिले भीम प्रेरितों ससतृष्णया ॥८२॥ 
रसाया मूलमाशाया रज्ज्वारूटो दहासनः। आददानों रसे पुंसा निषिद्धस्तत्र केनचित्‌॥८ ३॥ 
मा स्प्राक्षीस्त्व॑ रसे भद्र! रोद्र यदि जिजीविधुः स्पृशेत चेन्न जीवंत मंचति क्षयरोगवत्‌ ॥ ८४॥ 
ततश्रकितचित्तो 5हमवोच तमिति द्व॒ुतं । त्वे भोः कः केन वा क्षिप्त हहेत्युक्तो जगाद सः ॥८५॥ 
उज्जयिन्या वणिग्मिह्नपात्रो पात्रेण लिंगिना। रसमादाय निश्षिप्तो रसराक्षसवक्षसि ॥ ८६ ॥ 
स्वगस्थिशेषभूतो <हं रसभुक्तो व्यवस्थितः। ममातो निगेमो भद्र! सृतस्येव न जीवतः ॥ ८७ ॥ 
संपृष्टस्तेन भोः कस्त्वमित्यवोचमह पुनः। चारुदत्तो वणिक्‌ क्षिप्तः परित्राजा तवारिणा ॥८८॥ 
प्रियवादीति विश्वस्य वकबृत्तेदेरात्मगः । अधोष्घो5्लुचरो मुग्धः पततीति किमद्भुतं ॥ ८९ ॥ 
पूरयित्वा रस तेन रज्जुमारोप्य चालितं | एकामाक्ृृष्य ऋत्वेकां रृताथे! स खलो गतः ॥९०॥ 
पतितस्य तटे तेन पूंसा निगेमनाय मे | उपायः साधुना5वाचि ततश्रेति कृपावता ॥ ९१ ॥ 
गोपैका रसपानाय साधोत्रावतरिष्यति। सृत्वा शीर्भ हि तत्पुच्छ धृत्वा निगेच्छ निश्चय ॥९२॥ 
तदेत्युक्तवते धमे तस्मे सम्यक्त्वपूवेक । सम्रपंचभुवाचाई सहपचनमस्कृति ॥ ९३ ॥ 


दरिवशपुराणं। ३१४ एकर्थिशतितमः सर्ग:| 


पेरेद्युश्व रस॑ पीत्वा गच्छंत्या: पुच्छमाश्वई | गोधाया धृतवान्‌ दो स्यामाकृष्टभ वहिस्तया॥९४॥ 
तटीपाठितगात्रो5हं बहिम्रेक्तोडतिमूरिंछतः । विदुद्धथ्व पुनजेन्मजातमिति व्यचितयम्‌ ॥ ९५ ॥ 
शनेरुत्थाय गच्छेतमन्वधावद्‌ यमोपमः | माहिषो वनवध्ये मां प्रविष्टो5हं गुद्दां ततः ॥ ९६ ॥ 
प्रसुप्तोजजगरस्तत्र मयाक्रांतः सम्नात्थितः । अभिधावंतमत्युग्रे सोउगृहीन्महिर्ष मुखे ॥ ९७ ॥ 
यावच्चोद्धतयोयुद्ध वर्तते विषम तयोः | तावद तत्पृष्ठमाक्रम्य निर्गतो5द्रमतिहुत ॥ ९८ ॥ 
विनिसृत्य महारण्याद्‌ ्रत्यंतग्राममाप्नुयां । काकतालीयतस्तत्र रुद्रदत्त ददश ते ॥ ९९ ॥ 
क्षुत्पिपासातिहरणं कृत्वाउसो मे ततो5अवीत्‌ | चारुदत्त! विषादं मा कार्पीस्त्व॑ श्रणु मे वच;॥१००॥ 
सुबर्णेद्रीपमाविश्य समुपाज्ये धन महत्‌ । प्रत्येष्यावः पुनर्मेन रक्ष्यते कुलसंततिः ॥ १०१ ॥ 
एकवाक्यतया तेन यातों चेरावतीं नदी | उत्तीये गिरिकूटटं च गिरिं वेत्रवन वन ॥| १०२ ॥ 
टंकण देशमासाद क्रीत्वाउजो गतिदाक्षिणो । गतो वामपथेनातिविषमेण शने! शने! ॥ १०३ ॥ 
अतिलेध्य समां प्राह रुद्रदत्तोौ5न्वितादरः । चारुदत्तां पशुन्‌ हत्वा कृत्वा भस्राप्रवेशन ॥१०४॥ 
आश्रहे तत्र नो द्वीपे मारुंडाश्ंडतुंडका!। गृहीत्वाउ55मिषलोमेन पाश्िणः ग्रक्षिपंति हि ॥ १०५॥ 
निषिद्वोडपि बधाद्रोद्रो रुद्रदत्तोज्वधीज्निजं। अजं मदीयमप्यंतं निनाय विनयच्युतः ॥१०६॥ 


हरिबंशपुराण । ३२५ एकविशतितमः सगेः। 
यावश्न मायेते तावत्पूर्वमेव प्रतीकृतः | मयेभाणाय चादाये तस्‍्मैं पंचनमस्कृति! ॥ १०७ | 
भर्रां कृत्वा सशख्रां मामंतस्तस्य निधाय सः | प्रविश्य स्वमन्यस्यां शख्रहस्तो व्यवस्थित३॥१०८॥ 
भारुंडैअंडतुंडा भ्यां भस्रे नीते विहायसा | भद््रा काणेन मे 5न्यत्र नीत्वा श्षिप्ता क्षितों ततः ॥१०९॥ 
वेगाद्विपाय ता भख्रां निगेत:स्वगेसंनिर् । रत्नरश्मिभिरुद्दाप्तमपव्यं ट्रीपमायतं || ११० ॥ 
पश्यता च दिशा रम्पाः पवेताग्रे जिनालयः। ग्राक्षतो मरुदुद्वतपताकामोरिवानटत्‌ ॥ १११ ॥ 
तत्र तापनयोगस्थश्वारणः श्रमणों5तिके । वीक्षितों वीक्ष्य ये ग्राप प्रागप्रार्त पर सुख ॥११२॥ 
ततः पर्ेतमारुद्य त्रिःपर्रत्य जिनालयं । बंदिता जिनचंद्राणां करात्रेमाः प्रातिमा मया ॥११३॥ 
योगस्थों योगभक्त्याउसों वंदितथ मुनिमेया | समाप्तनियमश्राह दक्त्वाउअसौनस्तदाशिषं ॥११४। 
कुशली चारुदत्ताउत्र कुतः स्वप्न इवागमः | प्राकृतस्य यथा पुंसः सहायरहितस्य ते ॥ ११५॥ 
कुशल नाथां युष्माकं प्रसादादिति वादिना। नत्वा विस्मिताचित्तेन मधा5पच्छथत सन्पमनिः।११६॥ 
प्रत्याभिन्ञा कुतोी नाथ तब मद्विषया च ते। अपूर्वेदशन मन्ये मान्यमान्यस्य पावन | ११७॥ 
इति पृष्टेन तेनोक्त चंपायां यस्तदा द्विषा। खेचरो5मितगत्याख्यः कीलितो मोचितस्त्वया॥ १ १८॥ 
राज्ये संस्थाप्य मां आरा|्ये सम्यस्दशेनमावित | गुरोहिरण्यकुभस्य समीपे प्रावजत्‌ पिता ॥११९॥ 


इरिवंशपुराणं । ३२६ एकर्विशतितमः सगे! । 


मार्यो विजयसेना मे नाज्नाउन्यासीन्मनोरम। । ख्याता गांधर्बसेनाख्या प्रथमायामभूत्सुता। १२० 
इतरस्पामभूत्पुत्रो ज्येष्ठो सिहयशःश्षतिः । वाराहइग्रीवनामान्यो विनयादिगुणाकरः ॥| १२१॥ 
राज्ये तो योवराज्ये च स्थापयित्वा यथाक्रमं । गुरोरेब गुरोर॑ते प्रत्र््या श्रितवानई ॥ ११२॥ 
कुंभकंटकनामाय॑ द्वीप: सागरवेष्टितः । गिरि! ककॉटकश्ात्र चारुदत्तागतः कर्थ ।। १२३ ॥ 
इत्युक्ते यतिनाधंतां सुखदुःखविभिश्चितां | कथं कथमहं तस्मे कथामकथज्रिजां ॥ १२४ ॥| 
तदा विद्याघरो द्वो त॑ प्रु्निं पुत्री नभस्तलात्‌ | अवतीय वर्बदाते वंदनीयमर्निंदितों ॥ १२५ ॥ 
कुमारो ! चारुदत्तोध्ये आता यो वां मयोदितः । इत्युक्ते मां परिष्वज्य स्थितावुक्तवा बहुप्रियं ॥१२६॥ 
तावध द्वो विमानाग्रादवतीय सुरौ पुरा । मां प्रणम्य मुर्नि पश्चाअत्वासीनौ ममाग्रतः ॥ १२७॥ 
अक्रमस्य तदा द्वेतुं खेचरो पर्यपच्छतां । देवाब्ृषिमतिक्रम्थ प्राग्मती श्रावक कुतः ॥ १२८ ॥ 
त्रिदशाबूचतुहेंतुं जिनधर्मोपदेशकः । चारुदत्तो गुरुः साक्षादावयोरिति बृध्यर्ता ॥ १२९ ॥ 
तत्कर्थ कथमित्युक्ते छागपू्वे।सुरो3भणीत्‌। श्रूयतां भे कथा तावत्‌ कथ्यते खेचरौ ! स्फुट ॥१३०॥ 
वाराणस्यां पुराणायेवेदव्याकरणा्थविद्‌ | ब्राक्षणः सोमशमो सीत्सो मिछ्ठा तस्थ मामिनी ॥१३१॥ 
भद्रा सुलसा च सुयोवने | वेदव्याकरणादीनां ब्लास्राणां पारगे परे ॥ ११२ ॥ 


हारिवंशपुराणं । ३२७ पकविशतितमः स्य:। 


कुमार्यावेव वेराग्यात्‌ परित्राजकतां श्रिते | सुप्रसिद्धि गते भूमो जित्वा वादेषु वादिनः ॥१३३॥ 
याज्ववल्क्य इति रूयातः परिवाट पर्यटन्‌ धरां। वाराणसी तदायासीसज्जिगीषामनीषया ॥१३४॥ 
सुलसा जल्पकाले5स्य सावलेपा सभांतरे । स्यां शुभ्रूषाकरी जेतुरिति संगरमग्रहीत्‌ ॥ १३२५ ॥ 

पूर्व पक्षम्मपन्यस्तं तया न्‍्यायविदां पुरः । सेदृष्य याज्वल्क्यस्ते स स्वपश्षमतिष्ठपत्‌ ॥ १३६ ॥। 

याज्ववल्क्यों इतो वादे सुपराजितया तया ! विषयामिषलुब्धस्तां सस्‍्मरां समरीरमत्‌ ॥ १३७॥ 
सुलसायाज्वस्क्यो तो जनयित्वा शुम शिक्षुं। अश्वत्थतरुमूलस्थ कृत्वा यातो कृपाच्युतो ॥ १३८ ॥ 
तत्रोत्तानशर्य भद्रा दृष्टा स्वच्छ (त्थ) फलादिन | पिप्पलादामिधानेन व्याह॒येनमवीहधत।।११९॥ 
पारगः सर्वशासत्राणामेकदा 5पच्छदित्यसौ | मातः | किमभिधानो मे पिता जीवति वा न वा।१४०॥| 
तयोक्तें ते पिता पूत्र | याज्ञवल्क्यः कनीयसी | मम्र तेन जिता वादे सुलसा जननी तब || १४१ ॥ 
जातमात्रमपत्राण त्वां तो पृत्र! तरोरधः । मुक्तवा मुक्तकृपों पापों यातावद्यापि जीवतः॥ १४२ ॥ 
स्तनेरन्यस्रियाः क्रेशान्मया समभिवर्द्धितः । कमे पूर्व ऋत॑ पृत्र ! पितरों तु स्मरातुरी ॥ १४३ ॥ 
इत्याकष्ये तदा तस्याः कर्णदाहकरं वचः। तद्वात्ताक्णनोस्कर्णो लब्धवर्णो रुपा स्थितः ॥ १४४॥ 
रब्धवार्त्तों रुपा गत्वा स जित्वा जनक॑ ततः ।सुश्रषां च तयोश्रक्रे मिथ्याविनमपूदेक ॥ १४५॥ 


हरिवंशपुराणं । ३१८ एकर्विशतितमः सर्गः | 


स मातृपितृसेवारूय पिप्पलादः स्वयं कृत । कर्तु प्रवत्ये तो निन्‍ये समन्युमेत्युगोचर ॥ १४६ ॥ 
पिप्पलादस्य शिष्यो5ह जडग्रंथेन वाग्वलि! । तदशन समथ्यागान्नरक घोरबेदनं ॥ १४७ ॥ 
ततों निर्गत्य जातो$स्मि पड़वारानजपोतकः । हुतश्र यज्ञविद्याज्ञैयेज्ञे पवेतदार्शिते )| १४८ ॥ 
सप्तमेडपि च वारे5ह देश टंकणकेडभवत्‌ | अज एवं निजेः पाप: प्रेरित: प्राणिघातजे! ॥१४९॥ 
चारुदत्तेन मे जैनो धर्मोद्दर्शि निरंजनः । दृत्तः पंचनमस्कारों मरणे करुणावता ॥१५० ॥ 
जातो5६ जिनधर्मेण सोधर्म विवुधोत्तमः | चारुदत्तों गुरुस्तेन प्रथमों नमितों मया ॥ १५१ ॥ 
स्यूक्त्ता निरते तस्मिन्नितरो5पि सुरोअवीत। श्रूयतां चारुदयो में यथा3भूद्धमंदेशकः ॥१५२॥ 
रसकूपे परिवाजा पातितः पातिताय में | सदमे वणिजोअवोचचारुदतः कृपापरः ॥ १५३ ॥ 
मृतो गृहीतधर्मो5हं साधर्मे5भवमुक्तमः । सुरस्तेन गुरुःपूषे चारुदत्तो नतो मया ॥ १५४ ॥ 
पापकूपे निमम्रेम्यों धमेहस्तावरुंबनं | ददता कः समों लोके संसारोचारणं नृणां॥ १५५ ॥ 
अक्षरस्थापि चेकस्य पदाथस्प पदस्थ वा । दातारं विस्मरन्‌ पापी कि पुनधभदेशिनं ॥१५६॥ 
पूते कृतोपकारस्य पुंसः प्रत्युपकारतः । क्ातित्वम॒पका येस्थ नान्यथेति विदों विदुः ॥ १५७ ॥ 
तत्कृतों शक्तिवेकल्ये कुलीनः स कर्थ न यः | सद्भाव दशयेत्तस्मे स्वाधीन॑ विभतस्मय;॥ १५८॥ 


हरिवंशपुराणं । ३२९ एकर्विशतितमः सर्गः। 


हत्युक्त्वा महतीमृद्धिं मुनिखेचरसंनिधो । संग्रदश्ये तदा देवों देवदेवीविमानकेः ॥ १५९ ॥ 
वद्तरप्रिविशो ध्येमो भूषामाल्यविलेपनेः । भूषयित्वा ससत्कारमभाषेतां सुभूषणेः॥ १६० ॥ 
आदेशो दीयतां स्वामिन्‌ कतेव्ये समुपस्थिते । चंपां कि ग्राप्यसेव्येव सद्यो भूयेथेसंगत:॥१६१॥ 
इत्युक्तेन मया प्रोक्ते व्रजतो निजमास्पदं। स्मरणानतर देवों पुनरागम्यतामिति ॥ १६२ ॥ 
यथादेशमिति प्रोच्य प्रांजलि प्रणिपत्य तो । पुर्निं मां च समापृच्छथ प्रयातो त्रिदिव निज॥१६३॥ 
अहं च मुनिमानम्य विमानेन विहायसा | खेचराभ्यां सहायातः प्राविश शिवमंदिरं।। १६४ ॥ 

तत्र स्वगे इवातिष्ठन्‌ सुखेन खचराचिंतः जन्मान्यदिव च ग्राप्तः श्रृेण्वन्‌ निनयशोजनात्‌ ॥१६५॥ 
अन्यदा मातृपुत्रास्ते मयाउम्रा संग्रधारण । चक्रुगाधवेसेनाख्यां कुमारी संप्रदश्य मे ॥ १६६ ॥ 
चारुदत्त ! श्रृणु श्रीमानेकदावाधि चक्षुष | राजति पृष्टवान्‌ भता के मे दुद्वितुरीक्ष्यते ॥ १६७ ॥ 
सोथवोचचारुदत्तस्य गृददे गांधवेपंडितः । जेताउस्था भविता तेडसो कन्याया यादवः पतिः ॥ १६८॥ 
इत्याकण्य तदा तेन राज्ञा प्रत्रजताउपि च | स्थिरीकृतमिदं कार्य प्रमाणं त्व॑ ततोएसि नः ॥ १६९॥ 
दिष्टथाभ्युपगतं तत्त बंधुकाय मया ततः | धात््यादिपरिवाराद्या कन्येये मे समर्पिता ।। १७०॥ 
कन्याया आतरों नानारत्नस्वरणोंदिसंपदां । वृतौ खेचरवाद्दिन्या सज्जो चंपा गम प्रात ॥ १७१॥ 


हरिवेदपराणं । ३३० णकारविशतितमः सगेः । 


मित्रकारयसमुथ्क्तों मित्रदेवी मया स्पतों । स्मरणादेव संप्राप्तो निधिहस्तो ममांतिक ॥ १७२ ॥ 
चारुहंसविधानेन साक॑ गांधवेसेनया । आनीय मित्रदेवों मां भृत्या विस्मपनीयया ।॥॥१७३॥ 
सुव्यवस्थाप्य चंपायामक्षयनिधिभिः सह। नत्वा देवो गतों स्वर्ग खेचरो च निजास्पदं ॥१७४॥ 
मातुरूं मातरं पत्नी बंधुवर्ग च सादर । दृ्टा तुश्मति प्राप्त प्राप्तो5६ं सुखितां पर ॥ १७५॥ 
ता शुश्रपाकरी श्रश्न मदणुब्रतसंगता । श्रत्वा वर्सतसेनां च प्रीतः स्वीकृतवानह ।॥॥ १७६ ॥ 
दत्ते किमिच्छक॑ दाने दीनानाथांगितपंणं | विश्वस्मे बंधुलोकाय दीयते सम यथेप्सितं ॥१७७॥ 
एप यादव ! संबंधः कथितस्ते मयाउखिलः । खेचरेंद्रकुमायो मे विभवस्य च समवः ॥॥१७८॥ 
यद्थ रक्षिता कन्या स ल्व॑ प्राप्तोएइसि धन्यया | क्रतकृत्य कृतश्राहई भवत्ता यदुनंदन !॥ १७९ ॥ 
प्रत्यासश्रापवर्गस्य मम स्वरगंस्तपस्विभिः | तपस्थस्योदितश्रेतों यतिष्ये च्‌ तपस्यई ॥ १८० ॥ 
इति गांधवेसेनाया श्रुत्वा संबंधमादितः । चारुदत्तस्य चोत्साई तुश्स्तुष्ठाव यादवः ॥ १८१॥ 
अद्दो चेष्टितमायेस्य महोदायंसमन्वितं । अह्ो पुण्यबर्ल गण्यमनन्यपुरुषोचित ॥ १८२॥ 

न हि पोरुषमीरक््ष विना देवबल तथा । इदक्षान्‌ विभवान्‌ शक्याः ग्राप्तुं ससुरखेचराः ॥१८३॥ 
अत्वेत्रि चारुद्त्तीयमात्मीयं च विचेष्टितं । तस्मे गांधव॑सेनादिपयत यादवोअबद॒तू ॥ १८४॥ 


डरिधंधापराण । ३३१ ब्रार्विशतितमः सेः | 


हत्यन्योन्यस्वरूपज्ञा रूपविज्ञानसागराः । त्रिवगोनुभवग्नीताश्रारुदत्तादयः स्थिताः ॥१८५॥ 
क्षीणार्थो5पि पयोधिमप्यधिगतः कृपावतीणों5प्यतों 
दुलेध्येडपि च संचरन्‌ गिरितटटे द्वीपांतरे वा पुमान्‌, 
लक्ष्मी धमेंसखः प्रयाति निखिलां पापव्यपायाद्यत- 
स्तद्धम जिनबोधितं बुधजनाश्रिन्वंतु चिंतामणिं | १८६ ॥ 


इति अरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्रृतो चारुदत्तचारतिवर्णनो नाम एकविंशतितमः समेः | 


द्वीविशातितमः सर्गः 
चंपायां रममाणस्थ सह गांधवेसेनया । वसुदेवस्य संग्राप्तः फाल्गुनाशदिनोत्सवः ॥ है ॥ 
देवा नंदीश्वरं द्वीपं खेचरा मंदरादिकें | यांति वंदारवः स्थानमानंद दधतस्तदा ॥ २ ॥ 
जन्मनिष्कमणज्ञाननिवांणप्राप्तितो <हतः । वासुपूज्यस्य पूज्यां तां चंपां प्रापुः स्फुरद्गृहों॥३॥ 
आगच्छंति तदा के जिनेंद्रमाहिमोत्सवं | सवेतः पुत्रदारा्रेभ्ूचराश् नमथराः ॥ 9 ॥ 
धेपवासी जनः सर्वो निश्चक्राम सराजकः । ग्रतिमां वासुपूज्यस्य पज्यां पूजायितुं बहिः ॥ ५॥ 





हरिबंशपुराणं । ३३२ ह्वार्विशतितमः सगः । 


रथेः केचिद्गजः केचित्‌ वाजियुग्यादिमिः पेरे। नियाति ख्लीजनाः पुयो यात्रायां चित्रभूषणा)॥६॥ 
शोरिस्श्वरथारूढः सा गांधव॑सेनया । जिने पूजगितुं पु्यो निर्यातोडईसों सपया ॥ ७ ॥ 
भटमंडलमध्यस्थो गच्छन्‌ जिनगृहागतः । मातंगकन्यकाबेषां नृत्यत्कन्यां निरक्षत ॥ ८ ॥ 
नीलोत्पलद्लश्यामां वृत्तोत्ंगपयोधरां । भृषाविद्यक्॒वाश्ििष्टां योषां वा प्रावृष! श्रियं ॥ ९ ॥ 
सुबंधूकाधरचछायां सपञ्मपदपाणिकां | पुंडरीकदर्श दृश्यां मृत्तोमिव शरच्छियं ॥ १० ॥ 

श्रियं रिहय॑ धृति बुद्धि लक्ष्मी चापि सरस्वती । स्त्रय॑ जिनेद्रभक्तेव नृत्येतीमतिरूपिणी ॥११॥ 
स्थितो रंगरिमागेउत्र गायकः सर्परिग्रहः । मृदंगी पणबी चैव ददरी कंसवादकः ॥ १२ ॥ 
बैपंची वेणिकश्रेष कुतुपः परिभाषितः | उत्तमाधममध्यामिः स्थितः ग्रकृतिमियुतः ॥| १३ ॥ 
कुतुपेषु यथास्थानं सुप्रयक्त ग्रयोकतमिः | अलातचक्रप्रतिमं गाने वाद्य च नाटक ॥ १४ ॥ 
रसामिनयभावानाममभिव्यक्ति सुनत्तेकी | सा कुबोणा रथस्थेन शोरिणोक्षि सजानिना ॥ १५॥ 
रूपविज्ञानपाशेन ते बबंधाशु सा स ता । बंधव्यबंधकत्व तावन्योन्यस्प तदापतु। ॥ १६ ॥ 
ततो गांधव॑सेना5थूदीष्योकुंचितलोचना। विपक्षस्थ हि सांनिध्यमक्षिसंकोचकारणं ॥ १७ ॥ 
सापायमत्र_वित्रासकोपायं च चिरास्थितं | मन्वाना सारथयि साह धन्विनों रथिनः प्रिया ॥१८॥ 


हरिवशपुराणं। ३३३ द्वार्विशलितेमः सगेः | 


प्षिप्रमस्मात्यदेशाक्त्व॑ रथ॑ प्रेरय सारथे | शकराप्यलमास्वाद्य नाददाति रसांतरं ॥ १९ ॥ 
इत्युक्तो नोदयद्वेगात्सारथी रथमाप सः । जिनवेश्म तमास्थाप्य तो ग्रविष्टो प्रदक्षिणां ॥२०॥ 
धीरेक्षुससधारापैश्ेतद्ध्युदुकादिभिः | अभिषिच्य जिनेंद्राचामचितां नूसुराखुरैः ॥ २१ ॥ 
हरिचंदनगंधाव्ये्गधशाल्यक्षताक्षतः । पुष्पेनानाविषरुद्धभूपे! कालागुरूकवेः ॥ २२ ॥ 
दीपैदीप्रशिखाजालेनेंवेधेनिरवद्यके! | तावानचेतुरचों तामचेनाविधिकोविदों ॥ २३ ॥ 
समपादा पुरः स्थित्वा जिनाचनकृतांजली । उच्चार्योपांशुपाठेन प्रागीयोपथदंडक ॥ २४ ॥ 
कायोत्सगेविधानन शोधितेयोपथों पाथे | जैनेउतिनिपुणो क्षोण्यां निष्पश्नों पुनरुत्थितो ॥२५॥ 
पुण्य पंचनमस्कारपदपाठपवित्रतों । चतुरुत्तममांगल्यशरणग्रतिपादिनों ॥ २६ ॥ 
ट्रीपेष्यधतृतीयेषु ससप्ततिशतात्मके । धर्मेक्षेत्रे त्रिकालेम्यो जिनादिभ्यों नमो5स्तल्विति ॥ २७ ॥ 
सामायिक करोमीति से सावधयागक | संग्रत्याख्यामि कार्य च तावदित्युज्क्ितांगकौ ॥ २८॥ 
शत्रो मित्रे सुख दुःखे जीबिते मरणेडपि वा समतालाभलाभे में तावदित्यंतराशयौ ॥ २९ ॥ 
सप्तग्राणअ्माणं तु स्थित्वा कृन्‍्त्रा शिरों>जालिं । इत्युदारहतां श्रव्यं तो चतुर्विशतिस्तबं॥ ३०॥ 
ऋषभाय नमस्तुभ्यमजिताय नमो नमः । शभवाय नमः शश्वदभिनंदनां ते नमः॥ ३१ ॥ 


हश्विंशापुरा । ११४ ड्राविशतितमः सर्भः । 
नमः सुमतिनाथाय नमः पत्मप्रभाय ते | नमः सुपार्श्विश्वेशे नमअंद्रप्रभाहते || २२ | 


नमस्ते पुष्पदंताय नमः शीतलतायिने | नमोस्तु श्रेयसे श्रीशे श्रेयसे श्रितदोहिनां ॥ ३३ ॥ 
नमोस्तु वासुपृज्याय सुपूज्याय जगत्शये | वतेते यस्य चपायां निःकंपो5ठ्य महामहः ॥ ३४ ॥ 
विमलाय नमो नित्यमनंताय नमो नमः । नमो धर्मजिनेंद्राय शांतये शांतये नमः ॥ रे५ ॥ 
नमस्ते कुंधुनाथाय तथा5राय नमख्रिधा | मछये शल्यमछाय प्रुनिसुत्रत! ते नमः ॥ ३६ ॥ 
नमोस्तु नमिनाथाय नमितसख्रिश्ववने सदा । यस्येदं वर्तते तीये सांप्रतं भरतावनों ॥ ३७ ॥ 
अरिष्टनेमिनाथाय भविष्यत्तीयंकारिणे । हरिवेशमहाकाशशशांकाय नमो नमः | ३८ ॥ 

नमः पाश्चेजिनेंद्राय श्रीवीराय नमोस्तु ते । सवेतीयकराणां च गणेद्रेभ्यो नमः सदा ॥ ३९ ॥ 
कृत्रिमाकृत्रेमेम्यश्व सदने भ्योहेतां नम! । भुवनत्रयवर्तिभ्यः प्रतिषिंबेभ्य एवं च ॥ ४० ॥ 
इत्थं कृत्वा स्तवं भक्तया तौ प्रहषटनूरुहौ | प्रणमतुः शिरोजानुकरस्पृष्टपरावलो॥ ४१ ॥ 
पूवेवत्पुनरुत्थाय कायोत्सजेनयोगतः । प्रण्यं पंचगुरुस्तोत्रमुदरीरचतामिति ॥ ४२॥ 
अहद्भथः सवेदा स्वेसिद्धेभ्यः सवेभूमिषु । आचार्य भ्य उपाध्यायसाधुभ्यश्व नमो नमः ॥४३॥ 
परीत्य जिष्णुभिष्ण्यंती रथमारुश् हारिणों। प्रविष्षो दंपती चेपां संपदा परया तत३ ॥ ३४ ॥ 


हरिवंशपुराणं । ३३५ द्राविशतितमः सर्गः। 
नत्तेकीग्रेश्णश्षिप्रश्रक्षरिंगितलक्षितः । स तां प्रणाममात्रेण मानिनीमनयद्र्श । ४५ ॥ 
विपक्षप्रेक्षणासक्तिसापराधे5पि भरत्तेरि | सत्रीणां प्रणयकोपस्य प्रणामो हि निवत्तेकः ॥ ४६ ॥ 
अथ विद्याधरीबृद्धा वृद्धा वि्ेव रूपिणी । तत्कन्ययान्यदोत्सष्टा त्रिपुंड्कृतमंडना ॥ ४७ ॥ 
एकांते सुस्थितं इर्म्ये कर्यंचिचित्तहरिणी | दत्ताशीः शोरिमाहैवमासीना सन्प्मुखासने || ४८ ॥ 
पुराणवस्तुनो वीर ! बिस्तरस्तव चतसि । शुद्धादशेतले यद्वद्‌ यर्थयाप प्रतिभासते ॥ ४९॥ 
तथाप्यनूद्ते वस्तु मया विद्याधरश्रितं | सो (१) विषोषधिनाथस्य स्पृष्ट कि नोषधिःस्पृशेत॥।५०॥। 
प्रदर्शितजगज्जीव्यो युगाद्यों वृषभेश्वरः | भरतेश्वरविन्यस्तराज्यो सी ग्रावजवू यदा ॥ ५१॥ 
राजश्षत्रोग्रभोजाद्यास्तदा तत्तपसि स्थिताः । चतुःसहस्रसंख्या ये प्रार्भप्राश्न परीषहै। ॥५२॥ 
तेषां मध्ये तु यो भग्नो नमिर्विनमिरित्युभी । भश्रातरो पादयोलेग्नौ भतुस्तस्थतुरथिनों ॥ ५३ ॥ 
घरणेन शरण्येन निगेत्य धरणेः सह । दित्यदित्यमिधानाभ्यां देवीम्यामागतेन तो ॥। ५४ ॥ 
आश्वास्य जिनभक्तेन विद्याकोशो जिनांतिक ।ताभ्यां प्रदापितस्तेन स्वदेवीभ्यां मद्दात्मना।५५॥ 
विद्यानामदितिस्त्वष्टी निकायान्‌ प्रददो तदा। ग्रांधवेसेनकश्वासो विद्याकोशः प्रकाशितः ॥५६॥ 


हरिवंशपुराणं । ३३६ हाविशतितमः सगः | 


मनुअ मानदस्तत्र निकायः कोशिकस्तदा । गोरिकश्रेव गांधारों भूमितुंडश खंडितः ॥ ५७ ॥ 
निकायो चापरो खूयातों मूलवीयकशंकुकों ।ते चार्यादित्यगंधर्वास्तथा व्योमचराःस्मृताः ॥५८॥ 
दिल्या चाष्टी निकायास्ते वितार्णा: पन्नगामिधा!। मातंगः पांडकः कालः स्वपाकः पर्वेतो 5पि च५९ 
वंशालयः पांशुमूलो वृक्षमृलस्तथाष्टमः । देत्यपन्नगमातंगनामतः परिभाषिता; ॥ ६० ॥ 
पोडशानां निकायानामिमा विद्या? प्रकी्तिताः। स्वेविद्याप्रधानत्व॑ या प्रपद्य व्यवस्थिताः ॥६१॥ 
प्रज्ञत्ती रोहिणी विद्या विद्या चांगारिणीरिता | महागोरी च गोरी च सब विद्यापकार्षणी ॥६२॥ 
मह्ाश्वेताउपि मायूरी हारी निर्वेज्ञशाडला | सा तिरस्कारिणी विद्या छ/यासंक्रामिणी परा ॥६ ३॥ 
कृष्मांडगणमाता च स्वेविद्याविराजिता । आयकृष्मांडदेवी च देवदेवी नमस्कृता ॥ ६४ ॥ 
अच्युतायेबती चा5पि गांधारी निवृतिः परा । दंडाध्यक्षणणाश्रापि दंडभूतसहखक ॥ ६५॥ 
भद्रकाली महाकाली काली कालमुखी तथा। एयमाद्याः समाख्याता विद्या विद्याधरेशिनां।६६॥ 
एकपवा द्विपवों च त्रिपवाँ दशपर्तिका । शतपवों सहस्ताख्या लक्षपत्रोवलाक्षिता ॥ ६७॥ 
उत्पातिन्य श्र ताः सवोख्चिपातिन्यस्तथापि च । धारिण्यंतर्विचारिण्यो जलाग्रिगातदक्षिणाः ॥६८॥ 
निःश्षेषेषु निकायेषु नानाशक्तिसमन्विता!। नानानगनिवासिन्यों नानोपधिविदस्तथा ॥६९॥ 


हेरिबंशपुराण । ३३७ द्वाविशतितमः सः । 


सवो्सिद्धा सिद्धाथो जयंती मंगला जया । संक्रामिन्यः प्रहाराणामंशय्याराधनी तथा ॥७०॥ 
विशल्यकारिणी चव व्रणसंरोहिणी तथा । सवर्णकारिणी चव म्रतसंजीवनी परा ॥ ७१॥ 
सवा! परमकल्याण्यः सवा मंत्रपरिष्कृताः । स्वेविद्याबलेयुक्ताः स्वेलोकाहितावहाः ॥७२॥ 
सवोीः पठितविद्यास्ता विद्या दिव्योपधिस्तथा | घरणो नमये तस्मे ददो विनमये5प्यसी ॥७३॥ 
धरणेंद्रवितीर्ण च विजयार्थे धराधरे | नमिदेक्षिणभागेउस्थादुत्तर विनमिस्तथा ॥ ७४ ॥ 
नानाजनपदोपेतो मित्रबांधवर्सस्तुतो । सुखेन तस्थतुत्रीरों तो श्रेण्योरुमयोरुभी ॥ ७५ ॥ 
औषधीश्रापि विद्याश्र॒ सर्वेभ्यो ददतुअ तो | विद्यानिकायसंज्ञाभिः ख्याताः विद्याधराश्र ते ॥७१॥ 
गौरीणां गौरिका वेधा मनूनां मनुनामकाः । गांधारीणां च गांधारा मानवीनां च मानवाः ॥७७॥ 
कोशिकीनां च विद्यानां वेद्याः को शिकनामकाः । भ्रमितुडकविद्यानां भरमितुंडाः प्रभाषिता।। ७८॥ 
तथेंब मूलवीयस्तु मूलवीयकखेचराः | शेक्षुकानां च विद्यानां शंकुका! खेचराः स्पृताः ॥७९॥ 
विद्यानां पांडकोनां च पॉडकेया। प्रभाषिता।। काला; कालकविद्यानां स्वपाकानां स्वपाकजा;।८०॥॥ 
मातंगीनां च विद्यानां मातंगा नामतो मताः |पर्वतानां च विद्यानां पावेतेयाः खचारिणः॥।८ १॥ 

१ “ अशब्दाराधिनी ? इति ख पुस्तके । 

श्र 





हरिवंशपुराणं । ३३८ दाविशतितमः सर्गः । 
वंशालयानां विद्यानां वंशालयगणः स्पृतः । पांशुमूलकविद्यानां विज्ेयाः पांशगालिकाः ॥ ८२॥ 
विद्यानां वृक्षमूलानां खेचरा वाक्षूमूलिकाः । एवं ते क्रमशः प्रोक्ता निकायानां खचारिण;॥८३॥ 
दश्ोत्तरशत तेषां नगराणि खगामिनां । पष्टिरुत्त भागे स्युः पंचाशदृक्षिणे पुनः ॥ ८४ ॥ 
आदित्यनमरं रम्यं पुरे गगनवह्लभ | पुर चमरचंपा च पुरं गगनमंडल ॥ ८५ ॥ 

विजय॑ बेजयंतं च श्नुजयमरिंजय । पद्मा् केतुमालं च रुद्रा्थ च धर्नजय ॥ ८६ ॥ 

वस्वोर्क सारानिवहं जयंतमपराजित । वराहं हस्तिनं सिंह सोकरं हस्तिनायक ॥ ८७ ॥ 

पांडक॑ कौशिक वारं गोरिक मानव मनुः । चंपा कांचनमेशानं माणिवज्ञ जयावहं ॥ ८८ ॥ 
नमिष हास्तिविजय खंडिका मणिकांचनं । अशोक वेणुमानंद नंदन श्रीनिकेतनं ॥ ८९ ॥ 
अग्निज्वाले महाज्वालं माय तत्पुरनंदिनी । विद्युत्प्रम महेंद्र च विमलं गेघमादन ॥ ९० ॥ 
महापुर पृष्पमालं मेघमाल शशिप्रभ | चूडामणि पृष्पचूर्ड हंसगर्भ बलाहके ॥ ९१ ॥ 

वेशालय सोमनस तथेव परिकीत्तितं । विजयार्धोत्तरश्रेण्यां पष्टिरेष्ठा इमा: पुर। ॥ ९२ ॥ 
रथनूपुरमानंदं चक्रबालमार्रिजयं । मंडितं बहुकेत्वारू्यं नगर शकटासु्ख ॥ ९३ ॥ 

पुरं मंधसमृद्धं च नगरं शिवमंदिरं। वेजयंत स्थपुरं श्रीपुरं रत्नसंचयं ॥ ९४ ॥ 


दस्विंशफुकओ | ३३९ हार्विशशितमा सर्गः | 


आपाढ मानव स्र्य स्वणनामं शतहूदं | अंगाबते जलावत्ते तथावत्ते वृद्ददगई ॥ ९५ ॥ 
शेखवज्ज च नाभांत॑ मेघकूर्ट मणिप्रभं | कुँजरावत्तेनगरं तथेवासितपवबेत ॥ ९६ ॥ 

सिंधुकर्ध महाकक्ष॑ सुकर्ध चंद्रपचेत | श्रीकू्ट गोरिकू्ट च लक्ष्मीकू्ट धराघरं ॥ ९७ ॥ 
कालकेशपुर रम्य पावेतेय हिमाहय॑ । किनरोह्ीतनगर नभस्तिलकनामर्क ॥ ९८ ॥ 
मगधासारनलकां पांशुमूल परं॑ तथा | दिव्योषध॑ चाकेमूर्ल तथेवोदयपवत ॥ ९९॥ 
विख्यातायृतधार च मातंगपुरमेव च। भूमिकुडलकूट्ट च जबूशंकुपुरं पर ॥ १०० ॥ 

श्रेण्यां तु दाक्षिणस्यां हि पुराण्येतानि पवेत | शोभया स्वरगेतुल्यानि पंचाशच्ैव संख्यया ॥१०१॥ 
पुरेषु तेषु च स्तंभास्तन्निकायाख्यया55हिता। ऋषभाधीशनागशदित्यदित्यचयांकिता॥॥ १ ०२॥ 
खनवो विनमेयुक्ता विनयेन नयेन च | नानाषिद्याकृतोद्योता जाता: सुघहुशस्ततः ॥ १०३ ॥ 
संजयो$रिंजयों नाम्ना शर्मृ॑जयधनंजया । मणिचूलो दरिश्मश्रमेघानीक!प्रभंजनः ॥ १०४ ॥ 
चूडामणिः शतानीकः सदद्तानीकर्सज्षकः | संजयो वज़बाहुमहाबाहुरारिंदम! ॥ १०५॥ 
इत्यादयस्तु ते स्तुत्या उत्तरश्रेणिभूषणाः । भद्रा कन्या सुभद्रान्या स्रीरत्न मरतस्य सा॥१०६॥ 
नमेस्तु तनया जाता बहुशो बहुरोचिषः । रविस्तनयसोमश्र पुरुहवतोंज्शुमान्‌ हृशिः ॥ १०७ ॥ 


हरिवेशपुराणं । ३४० दार्विशतितमः सभः | 


जयः पुलस्त्यों विजयो मातंगो वासवादयः | कन्या कनकपुंजश्रीः कन्या कनकमंजरी ॥१०८॥ 
नमिश्र विनतिः पश्चादिपश्रित्पुत्रमंडले। न्यस्तविद्याधरेश्वर्यों निवृत्तो जिनदीक्षितों ॥ १०९ ॥ 
मातंगो विनमेः सूनुः सूनवस्तस्य भूरिशः | तत्पुत्रपोत्रसतानो जात; स्वर्मोक्षताधनः ॥११०॥ 
जिनस्प श्लेकविंशस्य तीर्थे मातंगवंशजः । राजा प्रहसितो जातः पुरे ह्मसितपवेते ॥ १११ ॥ 
श्रीमातंगान्वयव्योमप तगस्य प्रतापनः । अहं हिरण्यवत्याख्या विद्यावृद्धस्थ भामिनी ॥ ११२ ॥ 
पुत्रो में सिहदंष्टाख्यस्तस्थ नीलांजना श्रिया। नीलनीरजनीलाभा कन्या नीलंयशास्तयो:॥११३॥ 
अनीलयशसस्तस्थाः कुलशीलकलागुणेः | कृतोद्यम॑ मया बंशो वर्णितो लब्धवणेया ॥ ११४ ॥ 
हरिवंशनभश्ंद्र ! चंद्रमुरूयाउ्वलोकितः । नृत्यंत्या त्व॑ तयेहेत्य वासुपूज्यमहाहवे ॥ ११५ ॥ 
तब दशेनमेतस्या सुखद्देतुरभूद्‌ यथा । दुःखह्देतुस्तभ्रवाद्य वतेते बिरदे स्मृतं ॥ ११६ ॥ 

न सा स्‍्नाति न सा भुक्ते न सावक्ति न चेष्टत | साउनंगशरशल्या च जीवतीति महाड्भुत ॥ ११७॥ 
तस्यामेतदवस्थायां कुलमस्माकमाकुल्ं | न वेत्ति कि करोमीति पितृमातृपुरोगमं ॥ ११८ ॥ 
कन्याया मानस प्रश्ने द्योतितं कुलविद्यया | पद्िन्यवान्यथा भूत्या युवमातंगदूषित ॥ ११९ ॥ 
ततों विनिश्चितास्माभियादवश्व तवेप्सया | मत्तमातंगगामिन्याः कन्याया हृदयव्यथा ॥ १२०॥ 


हरिवशपुराणं। ३४१ हाविशतितमः सगे: । 


आगताउस्मि ततो नेतुं भवंतं तत्र यादव | सा तवेव विदोदिष्टा तदेहि परिणीयतां ॥ १२१ || 
स अत्वा तदवस्थां तां चेतश्रोरणकारिणीं । सोत्कंठितो5पि तत्काले नेच्छब्वंपाविनिगेम ॥१२२॥ 
आगमभिष्याम्यहं तावत्त्व तां वावत्तनूदरी | अंब ! बिंबाधरां गत्वा ममोदंतेन सांत्वय ॥ १२३॥ 
सेत्यक्ल्यनुन्नया मुक्ता दत्ताशीरेबर्मस्त्वति | मनोरथरथारूढा गत्वा कन्यामसांत्वयत्‌ ॥! २४॥ 
स्नात्वा पयोधरोन्प्रक्तेवेसदेवो नवोदकेः। कृत्वा पयोधराैष कांतया शयितोउन्यदा ॥१२५॥ 
मीमदशेनया55कृष्टक रो वेतालकन्यया । विबुद्धोताडयन्मुग्घो भजेन दृढमुष्टिना ॥ १२६ ॥ 
नीतश्र निशि निर्सिशनराकारभृता तया । रथ्यामार्गेण दुग्नोह महापितृवन यदु! ॥ १२७ ॥ 
मातंगीमिभेश भुगीसंगीताइग्रभात्ममिः | संगतार्मिगितज्ञोज्त्र मातंगीं शौरिरेक्षत ॥ १२८ ॥ 
एद्दि स्वागतमित्याह सा हसंती तमेतया । सिक्ता वेतालविद्याभिदसंत्यंतरधीयत ॥ १२९ ॥ 
मातंग हति मा मेस्था त्वं हिरण्यवर्तीत्यहं | कल्पो मातंगविद्यायाः शोरे5्यं कायेसाधनः॥ १३०॥ 
सेये त्वा नाप्नितो म्लाना बाला चेतोमलिम्लुचं | बाला वष्टि दढ नेतुं बाहुपाशेन बंधनं ॥ १३१ ॥ 
तमित्युक्वांतिक ग्राप्तां सा नीलयशर्स जगी । बल्लभः स्पृश् सो5य॑ ते करण करपछव ॥ १३२॥ 
साअजुज्ञाता करेणास्य प्रिवज्नावयवा करं। प्रस्ारितांगुलि बाला स्वेदिनस्ताइश्वा ग्रहीत्‌॥ १ ३२३॥ 


बरिवंशएराणं | शेर आउिशकितमः खर्मः/ 


तयोः प्रेमतरुः सिक्तस्तनुस्पशेसुखांभसा । रोमांचव्यपदेशेन उैयप्रुंचन्‌ ककेरांकुरान्‌ ॥| १३४ ॥ 
पाणिग्रहणमाद्य हि तदेवासीत्तदा तयोः | भावाद्रीकृतयोः पश्चाउ्धाविता व्यावहारिक ॥१३५॥ 
सद्यो विद्याधरी बंद खम्न॒त्पत्य ततो5खिलं | शौरिणा सह संहृष्ठप्तत्तरादिशमुद्ययो ॥ १३६॥ 
भवोषधिग्रभापिंडखंडितध्वांतसंततिः । रेजे खे खेचरखीणां संहतिस्तडितां यथा ॥ १३७॥ 
तदा औौरिरिषार्कों5पि करसंपकेमात्रतः । ग्राग्नीलाशाबधूवक्त्रमकरोत्अभयोज्ज्वर ॥ १शैट॥ 
अधोदितो बमो माजुः पाटलः प्राग्धूमुखे | दिवसस्य स्फूरद्राटमंदष्ट धवाघरः ॥ १३९ ॥ 
सर्वोदितममात्प्राच्या मुखमंडलमंडन । मार्तंडमंडलं यद्वत्सोवर्ण कणकुंडलं॥ १४० ॥ 

रविणा शौरिणेवाशु मुवनद्योतकारिणा । द्यावापृथिव्यों विस्पष्टे द्राक्‌ दृश्टिप्रसरे कृत ॥१७९॥ 
शौरिं हिरण्यवत्याद्द महारण्यनगावृत्त | अधः पश्यासि ये मभी कुमार! गिरिमुक्न्त ॥ १४२ 4। 
श्रीमंत्त प्रवर्दतीम द्वीमंत नामतो गिरि। तपः श्रीमंतमाधत्त लोक॑ द्वीमंतमप्ययं । १४३ १॥ 
श्यामया5शनिवेगस्य दुद्वित्रांगारकः खग!। युद्धे खंडितविद्यो 5त्र विद्यार्सिद्धि प्रतिस्थित।॥॥१४४।॥ 
दश्शनेन तवास्याश्ु किल विद्या अ्रसिद्धयति । तवाउस्पालुग्रदेच्छा चेदेंद्दि देहि स्वदशेन ॥१४५। 
डत्युक्ो विदितश्यामाध्षमवात्ते: स तोषवान्‌ । जग्राद किमनिष्टेन दृ्टेनांगारकेश से ॥ ह४६ ॥ 


डस्विंशपरराणं । ३४३ द्राविशतितमः सर: 


कालातिपातिमिव्येथें! क्रीडितेरिह कि कृतेः । प्रयामो वयमास्स्व त्व॑ पश्यामः ज्वासुरं पुर ॥१७७॥ 
एवमास्त्वेति नीत्वाध्सो स्थापिता5सितपवते। कृतविद्याधर रक्षो वाह्योचाने मनोहरे ॥ १४८ ॥ 
प्रविष्टा तुष्चित्ता च निज नीलयशञाः पुरं | शोरिसंकथया तस्थों तत्समागम्काँक्षया ॥ १४९ ॥ 
सुस्नातो 5लेकृतो भूत्या महत्या स रथः स्थितः। प्रवेशितः पुरं वीरः खेचरेः स्त्रगेसंनिभं।१५०॥ 
इृष्टः सप्रश्नये श्रीमानवितृप्तविलोचनेः । जने! स सिंहदंष्टे! सतुष्ठांतःपुरपूषके! ॥ १५१ ॥ 
ततः पृण्यदिने पृण्यपूर्णयाः पूर्णरूपयोः । विधिपू्वे तयोवत्त पाणिग्रहणमंगरूं॥ १५२॥ 
स तीलयशसा शोरिनेगरेःसितपवेते । रत्येव सहितः कामः काममोगानसवत ॥ १७३ ॥ 
नीले नीलयशो यशों न जनित॑ ख्लीभिजिंतः खेगुणेः 
शोरे! शोयशरीरिणो हि न यश्ञः कृष्णीकृतं खेचरेः । 
सत्तत्र स्थितयोस्तयोः सुखरसं अम्रग्रशक्तात्मनोः 
शाकल्येन जनो जिनग्रक््पनही हि प्र॒कुं क्षमः ॥ १५४ ॥ 
इल्यर्टिनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनेसनाचार्यक्ृतो नील्यशोवर्णनों नाम द्वाविशः सगेः | 


हरिवशपुराणं । ३४४ अयोविंशः सगः। 


त्रयोविंशः सगेः । 

प्रासादस्थोउन्यदा शक्षत्वा महाकलकल्चानें । इत्यपच्छत्पतीहारी शौरिः पाश्वेग्यवीस्थतां ॥१॥ 
कुतो हेतोरय लोको बतेते मुखरोअखिलः । इत्युक्ता साउवदत्तस्मे वृचवृत्तांतवेदिनी ॥ २ ॥ 

श्रुणु देवास्ति शलेअस्मिनू नगर शकटासु्ख । तस्येशों नीलवान्‌ नाम्ना व्योमगानामधीश्वरः॥ १॥ 
नोलस्तस्य सुताः कन्या मान्या नीलांजनामिधा । कुमारकन्ययोवृत्ता संकथा च तयोरिति ॥४॥ 
पुत्री मे ते यदा कन्या भविता भविता तयोः। अविवादो विवाहोअश्र गोत्रप्रीतो परस्परं ॥५॥ 
ऊठायाः सिंहदंष्टरेण श्रशुरेण तवाघुना । सेये नीलांननायाश्र याता नीलयशाः सुता ॥ ६ ॥ 
नीलस्योटूढभार्यस्य नीलकंठस्तु यः सृतः। जातो5स्मे याचते स्मेतां स नीलयशर्स तदा ॥७॥ 
सिद्धादेशस्य सत्साधारादेशात्त बहस्पतेः । दत्तेयं तेउद्ेचक्रेशपित्रे पित्रा यशस्विने | ८ ॥ 
पितृपृत्री च तो नीलनीलकंठों सभांतरे | खलो च सिंहदंष्रेंण व्यवहारं श्रिताविमों ॥ ९ ॥ 
न्‍्यायेन च तयारत्र जितयोः श्वशुरेण ते । उचचे! खेचरलोकेन कृतः कलकलध्वनिः ॥ १० ॥ 
इति भ्रुत्वा प्रतीद्ायों बचः सूयेपुरोद्धवः | कतस्मितमुखं तस्थो। स नीलयशसा सह ॥ ११ ॥ 
प्राप्तां पनकृताखलेषां प्रावृष विषय्रैयां। झुक्‍लापांगसवनेहूँधां सोन्व्भूतां वधूमिव ॥ १२ ॥ 


हरिवंशपुराणं । ३४५ अयोविंशः सगः । 


प्राप्तः शरदतुरेप्तः शरपुंखकरस्ततः । गुजरूँगज्यया सज्ज्यं प्राज्यवाणासनश्रिया ॥ १३ ॥ 
काले विद्याधरास्तत्र स्वविद्योपषधिसिद्धये । निगृहीतमनोवेगा मनोबेगा विनियेयु: ॥ १४ ॥ 
तदा तो दंपती श्ल हीम॑त कामवर्षिणा । प्रयातों विद्ययाशिश घन विद्यद्घनो यथा ॥१५॥ 
असंपत्नसपत्नीकतापसख्रीधरो रस । असिधारात्रतं तीत्रं चर॑तमिव सतत ॥ १६ ॥ 
मधुपानमदोन्‍्मत्तपतत्रिमधुपा रवेः | विध्यतों मदनस्थेव स शरज्यारवेयेतः ॥ १७ ॥ 
अवतीर्णो तम्न॒द्गंधि सप्तपणोवर्तंसक । हारिणं वर्णयंतो तो मरुद्घूर्णितभूरुह ॥ १८ ॥ 
परिक्षम्य चिरं शाभां पश्यंतों तृप्तिनजितों । गिरेः सालुषु रम्येषु ररम्येते सम सस्मरो ॥ १९ ॥ 
तयीः संभोगसंभारः पृष्पपल्लवकल्पिते | तत्पे5नत्पो5पि खेदाय समजायत नो तदा ॥ २०॥ 
चिरेण रातिसभोगसंभूतस्वेदभूषितों । निष्क्रांता कदलीगेद्दात्‌ तो रक्तांतविलोचनों ॥ २१ ॥ 
मक्तकेकारव तत्र चित्रगात्रमपश्यतां। कलापिनमकस्मात्ता मयूरं मत्तलोचन ।। २२ ॥ 
शोभया हताचित्तां तां मुक्तादित्सुः सकोतुका | स्केधमारोप्य तेना उसों नीता नीलयशाः नभः॥२३॥ 
नीचेन नीलकंठेन नीलकंठवपुर्भता | हतायां विहलो बध्वां वसुदेवो5श्रमद्ने ॥ २४ ॥ 

१  असम्पन्नसपत्नीकृतापसश्रीघरोरस ? इत्यापपाठ:।..... 








पु 


हारिवंशपुराण । ३४६ त्रयोरविंशः सर्गः । 


गोष्ठे गोपबधूधूतक्षुत्पिपासापरिश्रम! । उषित्या प्रातरुत्थाय स ग्रायादहक्षिणां दिशे ॥ २५ ॥ 
पुरं गिरित्ट तत्न वश्नश्नाकारवेष्टित । दृष्टा हुएः अविष्टो$सो विशिष्टजनताजृत ॥ २६ ॥ 
वेदाध्ययननि्ोषमुखरीकृतदिग्भुखे । तत्रापृच्छन्नरं कंचिदिति शोरि! स कौतुकः ॥ २७ ॥ 
कि केनात्र महादानमाहव म्यः अवरत्तित । येनामी मिलिता विश्वे मेदिन्या वेदबेंदिनि! ॥२८॥ 
सोध्वोचद्रसुदेवो5त्र मोजकी5स्थास्ति कन्‍्यका | सोमश्रीरिव सोमश्री! कलावेदविशारदा। २९॥ 
जता वेदविचारेषस्थाः यः स भत्तों मविष्यति। इति देवज्ञवाक्येन संहता वैदिकी प्रजा ॥ ३० ॥ 
जधनस्तनभारात्ता तनुमध्यातिरूपिणी | भरक्षमस्य नो विश्नः कस्योर्पारे पतिष्यति ॥ ३१॥ 
श्त्वेष॑ शब्दमात्रेण सा कन्या श्रोत्रह्मरिणी । हंसीव राजहंसस्य चक्रे सोत्क॑ठित मनः ॥ ३२ ॥ 
ब्रह्मदसमुपाध्याय सोम्युपेत्य निवेध च | गोत्रसंचारणं वेदानहीष्यापय मामिति || ३३ ॥ 
आर्षास्त्वामिह्॒ कि वेदान्‌ धमोनधिजिगांससे । अनापोनथवा बेदानित्यवादीदसी गुरुः ॥१४॥ 
कथ्थ दैविध्यमेतेषामिति पृष्टो-वदत्पुनः । ग्रहष्टहदयो उत्य्थ यथार्थवचनो द्विजः ॥ ३५॥ 
पटकमसु प्रजा प्राप्ताः कल्पवृक्षपरिक्षये । यः शशास पुरा वेदेखिमिवेणेरिबाश्रिताः ॥ ३६ ॥ 
दिमविंध्यस्तनाभोगां रोप्यपवेतहारिणी । वाधिकांचीगुणां राजा योध््वभूइसुष्ताभ४५ ॥ रे७ ॥ 





हारिवंशपराणं 28७ अयोविंशः सर्गः । 


राज्ये पृत्रशर्ते प्राउ्ये संस्थाष्य भरतादिक । यो सुमनक्षपिनिःक्रांतः सचतुमृेसहखकः ॥ रेट ॥ 
यश्रत्वास्थतुर्वेदस्तपो दुअरमात्मभूः । धीरे वर्षसहर्स वे पराजितपरीषह! ॥ ३े९ ॥ 
समुत्पादितकैपल्यपेद नेश्रेक्षिता खिलः । धर्मतीर्येन यश्रक्रे धमेतीये खलोज्शितं ।। ७० +। 

यो द्वौ धर्मोश्रमी धम्यों गृहिश्रमणसंश्रयों | स्वगो पवर्गसौरूयस्य सिद्धये दशैयस्मानिः॥४१॥ 
द्वादशांगविकल्पेषु वेदेषु यतिवृत्तिषु । अंतर्गता गहस्थानां यथोक्ताचारदशिना ॥ ४२ ॥ 
गुणशिक्षाअतस्थानामनेकनियमश्रितां । तेन ये दार्शिता वेदा ऋषमभग्रद्भणाषभाः ॥ ४३ ॥ 
जानधीस्य तदुक्ेन विधिना मरताचितः । धर्मयज्ञानयच्छाधयुगे विप्रगणोउण्िलः ॥ ४४ ॥ 
अमाषोणां तु वेदानामृत्पत्तिरमिधीयते । ऐदंयुगीनविप्राणां तात्पये यत्र क्रीते ॥ ४५१॥ 
'भूपो घारणयुस्मे5मृत्पुरे यो रणभूमिषु । अयोधनतया योपेरयोधन इतीरितः ॥ ४६ ॥ 
'भूकितादित्यवंशस्यथ सोमवंशतनूद्भवा । दितिस्तस्य महादेवी तृणचिंदो! कमीअसी ॥। ४७ ॥ 
सा योषिदुगुणमंज़पामसत सलसां सतां। योवने च पिता तस्याः स्वयंकरमचीकरत॥४८॥। 
आगताश्र समाहताः एथिव्यां पृथुफीत्तेयः । स्वयंवरायिनों भूषा: सादराः सगरादय।॥४९॥ 
सगरस्य प्रतीद्दारी नाज्ना मंदोदरी दितेः । गृह गताउन्यदा5श्रौपीदेकांते वचन “हिंतेः ॥५०॥ 


हरिवंशपुराणं । ३४८ अयोविंशः सभः | 


सुलेस ! श्रणु वत्त मे वत्से त्व॑ मातृबत्सले | स्त्यानुसारिणी स्नेहव्यक्तिमातरि यन्मता॥५१॥ 
जातः सर्वेयशोदेव्यां तृणविदोममाग्रजातू । स्थितं क्षेत्रभधिश्षिप्य श्रिया नु मधुर्पिगलः ॥५२॥ 
पू्वमेव मया तस्मे मनसा त्व॑ निरूपिता | मन्‍्मनोरथमेबातः पूरय त्व॑ स्वयंवरे ॥ ५३ ॥ 
इत्यक्त्वा सलसा साश्रुं मातरं आह सा वरा । मारोदीमांतरिष्ट ते कुर्वे राजन्यसंनिधो ॥५४॥ 
इत्युक्तमखिलं श्रुत्वा गरवा मंदोदरी रहः। कन्यास्वीकारचित्ताय सगराय न्यबेदयत्‌ ॥ ५५ ॥॥ 
ततः पुरोहितेनाशु सगरो विश्वभृतिना । नरलक्षणविज्ञापि रहः शासत्रमकारयत्‌ ५६ ॥ 
स्वशेवरधरोत्खात लोहमंजूषिकोद्भृत । अदशेयत्पुरों राज्वां पुस्तक घूमधूसरं ॥ ५७ ॥ 
स्वयंवराथिनां तेषां पुरः पुस्तकमुच्चकेः | अवाचयत्पुरोधाश्र लक्षणश्रवणा्थिनां ॥५८॥ 
मत्स्यशंखकुशायंको पद्मग भेनिभोदरो | सुपाष्णि भागशोभाढ्यो सुझिष्टांमुलिपवेकी |५९॥ 
स्निग्धताम्रनखों पादों गूढगल्फो शिरोज्ितों। सोष्णो कर्मोन्नतो स्वेदपरक्तो स्तां शथिवीपते/॥॥६०॥ 
स्पोकारों शिरानड्री वक्रो रूक्षनखो स्मृतो | पादों पापवतः पुंसः संशुष्कों विरलांगुढी ॥ ६१ ॥ 
सच्छिद्रों सकपायों च वंशच्छेदकरो तु तो । हिख॒स्य दग्धभ्रुच्छायों पीतो गम्येत रोषिणः ॥६२॥ 
१ सुलसे शणु वत्से मे वचस्त्वं मातृवत्सले । इति ख पुस्तक । 











हरिविशपुराणं । ३४९ अयोविंशः सगे! | 


अस्पातितनुरामानुवृत्तजघा सुजानवः । हत्तोरवः शुभा निद्याः शुष्कजंघोरुजानव! ॥ ६३॥ 
एकेक कूपके रोम राज्नां द्वे दे सुमेधसां । व्यादीनि जडनिस्वानां केशाश्रव फलाः स्पृताः ॥६४॥ 
अल्प दक्षिणतों वक्र स्थूलग्रंथि शुभ शिश्षोः | शिक्ष ताद्विपरीत तु विपरीतफर्ल मत ॥ ६५॥ 
प्रियंते स्वल्पवृषणा विषमे: ख्लीबलाश तेः। समेभूषाणिरायुष्काः प्रलंबवृषणा नराः ॥ ६६ ॥ 
सशब्दमृत्राः सुखिनो विपरीतास्तु दुःखिनः | द्रचादिग्रदक्षिणावत्तधारा! श्रीशारतु नेतरे॥३७॥ 
स्थूलस्फिक्च पुमानिस्वोमांसलरिफक सुखी भवेत्‌ | मांइकास्फिर नरो व्याप्रादुद्धतास्फिकुमृतिं व्रजेत्‌ 
राजा सिंहकटेः ग्रोक्तो वानरोष्ट्टटिधेनी | समोदरः सुखी दु सी घटोरुपिठरोदरः || ६९ ॥ 
संपूर्णैधेनिनः पाश्चैनिम्नवक्त्रेरमोगिनः । कुक्षिमिश्र तथा निम्नेभोगिनः समकुक्षय/ ॥ ७० ॥ 
उन्नते कुक्षिमिभूपाः कुधना विषमेश्र ते! | सपोदरा दरिद्रास्तु भवंति बहुभोजना। ॥ ७१ ॥ 
विस्तीर्णन्नतरग भीरवृत्तनाभि! सुखी नरः । निम्नाल्पा इइ्यना भिस्तु कथितः क्‍्लेशभाजनः ॥७२॥ 
शूलवाधाश्र दारिद्र्य विषमावलिमध्यमाः । सा वामदक्षिणावतों साव्य मेधां करोति च ॥७३॥ 
भूपति नामिः पद्मकर्णिकया समा | आयतोपयधःपाश्चववित्तगोमचिरायुष। ॥ ७४ ॥ 


शास्रार्थस्रीमियों नित्यमाचार्यो बहपत्यकः | एकद्वित्रिचतुर्मिः स्पाद्नलिमिः क्षितिपो बलिः ॥७५॥ 


दुस्मिवाहुआण:! ३५० अयोधिशः, समे। 
ज्ेयाः स्वदारस॑तुष्टा ऋ्ीमबेलिमिनेराः । अगम्यगामिनः पापा विषमैबेलिमिः पुनें! !। ७६ ॥ 
मांसलेपंदुमिः परर्यदेक्षिणावत्तरोममिः । भपास्तद्विपरीतैस्तु परप्रेष्यकफरा नराः ॥ ७७ ॥ 
सुभगाः स्युरल॒दूते!चूचुके! पीवरेनेरा: । दीपैंश् विषमैमेत्यों जायंते धनवर्जिताः ॥ ७८ ॥ 
मांसल हृदय राज्ञां पृथून्नतमवेपन | विपरीतमपुण्यानां खररोमभिराचितं ॥ ७९ || 
वक्षाभिश्र समेराठयाः पीनेः शरास्त्वर्किंचनाः | तनुभिर्विषमोनिस्वास्तथा श्रांतजीविनः ।।८०॥ 
पीनेन जानुना ह्याठयो मोगवालुन्नतेन तु । निःस्वो निम्लास्थिनद्वेन विषमो विषसेंण ना।॥| ८१॥ 
नित्यमस्वेदनाः कक्षा! पीनोअतसुगंधयः | निश्रेतव्या धनेशानां संकुला! समरोमाभिः ॥ ८२ ॥ 
निस्वस्प चिपिटा ग्रीवा संशुष्का च शिराचिता | कँजुग्रीवो नपः शूरो महिषग्रीवमानवः ॥<रे॥ 
अरोंमशममन्न॑ च पृष्टं शुभकरं मतं | रोमश चातिभम चनशझुभावहमिष्यते ॥ ८४ ॥ 
अल्पायमांसलौ भरी रोमशावधनस्य तु । सुश्शिष्टो मांसलाबंसों शोयवित्तवतां नृणां ॥ ८५ ॥ 

१ अन्यवाररता नीचा वर्जिता विषभेनराः । इति ख पुस्तके 

२ अस्मादग्रेतनः ख़ पृष्तकेडयमधिकः पाठ:--- 
: स्पृकेकमझभिः पार्मवेदीक्षिणाव्तरोमभिः । राजा मवति मत्त्योंउसावन्यथा किंकरों मवेत्‌ ॥ 





हरिवंधाषुरुयं:। ३५१ प्रयोजिद्ाः सगः। 
पीनो समो प्रलंबो च कसे करिकरोपमी । नृपाणामधनानां तु नृर्णा “हस्वो च रोमशों ॥८६॥ 
दीषां दीघधोयुषां पुंतां करशाखासुकामला! | सुभगानामवलिताः स क्ष्मा मेधाविनां पुन। ॥८७॥ 
स्थूला धनविमुक्तानां चिपटाः प्रष्यकारिणां । आढ था; कपिकरा मर्त्यों करा व्याप्रकराः स्पृता:८८ 
निगृढ़गृदसुडिष्टसंधिसन्मणिबंधनेः । भ्ूपा द्वारिद्रथयुक्तास्तेः सशदेश्व छथपेस्तथा ॥ ॥ ८९ ॥ 
निम्ने! करतलः क्ीबाः पितवित्तविवाजिताः | धनिनः संवतोर्निम्न प्रोत्तानेस्तु प्रदायकाः॥ ९० | 
लाधामैरीश्वरा निस्स्वा विपमेविषमाश्र तेः अगम्यगामिनः पीतेरूक्षे रूपविवर्जिताः ॥ ९१ ॥ 
तुपच्छावैनसे! बलीबाः स्फूटितेवित्ततजिताः । आताम्रेश्न चमूनाथाः कुनखः! परितर्किणः॥९ २॥ 
अंग्ुष्ठजयवरादयाः पृत्रिणों 5गुप्ठमूलज! । निम्नातिस्निग्धरेखाभिधनिनों व्यत्यये5न्यूथा ॥९३॥ 
सुधनांगुलयो५्थोद्या विरलांगुलयोन्यथा । तिस्रः करमितारेखा नृपतेमाणिबंधनात्‌ || ९४ ॥ 
प्रदेशिनी समता रेखा लक्षणं परमायुषः | छिन्नाभिस्ताभेरूनाभिरायुरून निरूपितं ॥ ९५ ॥ 
असिशक्तिगदाऊंतचक्रतोमरपूर्विका! | कथयंति चमूनाथं कररेखाःपरिस्फुर्ट ॥ ९६ ॥ 

कऊुशैरतु चिबुकेदीधेर्निस्वा धन्यास्तु मांसलेः। उष्लनैसस्फुटिता वकत्रेभूपा विंबफलोपमेः || ९७। 
तीड्दत्रा सम्रा स्निग्धा विशदा दशना घना; जिद्ढा रक्ता च दीघो च कक्ष्णा भोगवत्ता बृणां॥९८॥ 


हरिवंशपुराणं । श्५२ अयीर्विंदा; सगे | 


आनन॑ संवृतं सोम्यं सम॑ राज्ञामवक्रक । दु्भेगानां वहद्वकत्न शठानां परिमंडर्ल ॥ ९९ ॥ 
ख्लीवक्त्रमनपत्यानां निम्न वक्‍त्र च निधितं। ऋहस्व॑ कृपणमत्यानां दीथेमद्रव्यभागिनां ॥१००॥ 
शेंकुकणाः मही पाला; रोमकणाश्रिरायुष: । ऋज्वी समपुटा नासा स्वल्पच्छिद्रा च भागिनां।। १० १॥ 
सक्त्कृतं धनेत्ानां द्विख्रिः शाखवतां विदुः | संहतं च ग्रम्नुक्ते च विदित चिरजीविनां ॥१०२॥ 
रक्तांतेः पद्मपत्रामेनेंत्रेः श्रीधनभागिनः । गज्ेंद्रवृषनेत्रास्तु भवंति वसुधाधिपाः ॥ १०३ ॥ 
अमेगलदशः पापा: पिंगलासंगसोगिनः । असंभाष्याः सदा पुंसामचर्याश्र विशेषतः ॥१०४॥ 
मानसेवोचिके! काये! पापैः संचचिताः सदा। दुजना दुर्भगाः ऋरा पापा मार्जारलोचना)॥ १०५॥ 
लक्षणानां समस्तानां गुणदोषविर्चितने । चक्लुलेक्षणमेवात्र पयोध्त फलसाधने ॥ १०६ ॥ 
मानोन्मानस्वरं देह गतिसंहतिमन्वर्य । सार॑ वर्ण बुधो दृष्टा प्रकृति च वदेत्फल ॥ १०७॥ 
इति अवाच्यमाने सो पुस्तके मधुपिगलः । नेत्रदोषकृताशंको निगेत्य सदसोज्गमत्‌ ॥ १०८ ॥ 
सुलसां च परित्यज्य प्रत्॒ज्य नवयोवनः | मुनिचयाश्रितो देशान्‌ पर्येटन्मधुपिंगल॥ ॥ १०९ ॥ 
इत। सुलसद भाजलोचनां सुलसां स्वय । प्राप्तः स्वयचर दक्ष: सगरः सुखभन्चभूत्‌ ।! ११० ॥ 
तदात्वेउभ्यति शब्दाओद्‌ बंदग्ध्यमभिकथ्यते | नातियूढतया जतुरायस्यां तु दुरंततां॥ १११ ॥ 


हरिवेशपुराण । ३५३ अयोविंशः सगेः । 


साम्रद्रिकोडन्यदा 5द्राक्षीज्ञिसंगमधुपिंगल । मध्यादे पूरि कस्यांचित्पारणाथग्रपागत )| ११२॥ 
पादमस्तकपयेता ब्रिरूप्यावयवान्यतेः । सशिरःकंपमाहासों महाविस्मयसंगतः ॥ ११३ ॥ 
तिलमात्रो5पि देहस्य नक्षते5वयवों मुनेः । सामुद्रया सुदृष्टथा यः शुद्धया परिदृष्यते ॥ ? १४॥ 
तिष्ठत्वन्यदिहामुष्य सक्ृक्षणकदंबर्क । राज्य सोमाग्यमप्याह मधुपिंगलनेत्रता॥ १.५॥ 
इंदग्लक्षणयुक्तो5पि यदय नवयोवने । परिशभ्रमति भिक्षार्थी तद्धिक साम्मद्रशास्रकं | ११६॥ 
यद्ेष दग्धदेवन कदथेयितुमार्थेतः | तत्किमथमनिधेन लक्षणोघेन चर्चितः ॥ ११७ ॥ 
अथवा दुःखभीरुत्वान्न स्पशंति सुखषिणः | फलितामपि दुष्पाकां विषवल्लीमिव थ्रिय॑ ॥११८॥ 
शुमलक्षणपूणस्य पुनः शुद्धान्वयस्य हि। युज्यते क्षपितो5मुष्य मुमनुक्षोदीक्षया घृतिः ॥ ११९ ॥ 
साम्मुद्रेकवचः श्रुत्वा नरः कश्निदुवाच त॑। कि सामुद्रिकवात्तोज्स्य न श्रुता विश्वतावन।१२०॥ 
मिलितेः खलभूपालेः सुलसायाः स्वयंवरे । चक्षलेक्षणदीनो»यमिति संसदि दृषितः ॥ १२१ ॥ 
ययेव प्वचकः ६सां पष्ठमांसस्थ खादक! । निंदितः स्वप्रशसी च तथेव किल पिंगलः ॥ १२२॥ 
परप्रमाणको मुग्धो मत्वात्मानमलक्षणं | मधुपिंगः शुभाक्षो5्यं विलक्षस्तपासि स्थितः ॥ १२३ ॥ 
प्रमादालस्यदर्पेभ्यो ये स्वतो नागमेध्षिणः । ते शठबिंपलम्यंते दृष्टाइायेगोचरे ॥ १२४ ॥ 
३३ 


हरिवधापराण। ३५४ अयोधिंसःी सर्गः | 


स्वयंवरे नरश्रेष्ठः कन्यया सगरो दृतः । वृतक्षत्रसमूहदेन मोगाशक्तोअबतिष्ठत ॥ १२५ ॥ 
इति श्रत्वा महाक्रोधः से मग्रत्वा मधुपिंगलः । जातोअवनिकायेषु महकायेध्यमामरः ॥ १२६॥ 
अहो कपायपानस्य वेषम्ध बद्धिरधिनः | सम्यक्तोषधिपानस्य जातमंत्यतदृषर्ण ॥ (२७ ॥ 
छुलसापहरति ध्यात्वा सोपायाँ सगरेण सः । क्रोधागना महाकालो जज्वालं हृदये भृश॥१२८॥ 
ख्रीवरविषदग्धस्य हृदयस्य विदाहिनंः | स दाहोपशम कत्तु न शशाक शर्मांबुना ॥ १२९ ॥ 
अचितयदसो येन शत्रोदृःखपरंपरां | जायते दीघेसंसारे तम्पायं करोम्यद्द || १३० ॥ 
प्राणी प्रत्यपकाराय चेष्टत ह्मयपकारिणः । तेरुपायय्रेकेयाति मृढ॑धीः स्वयमप्यघः ॥ १३१॥ 
गतश्र महाकालः क्षत्रक्रोपन दीपितः । नारदेन जिते जल्‍्पे पत्यति सम स पवेते ॥ १३२॥ 
शांडिल्याकृतिरूपोउ्य तस्यप विश्वासमाह संः। मागः परत | निर्वेदं जस्पे5६ जित इत्यरं ॥१३३॥ 
पोव्यनाज्ना युरा। शिष्य: शांडिल्यो 56 पिता च ते। वन्‍्यश्रापि तथादचः प्रावृतभ्रत॒ पंचम; ॥ १३४॥ 
सूनोः क्षीरकदंबस्यथ भवतो यः पराभव: । स समैव ततो5स्याई माजेनाय सप्रुच्चतः ॥ १३५ ॥ 
सहाय मां पारेग्राप्य कुरु क्षत्रमकंटक | मरुत्सखस्य राद्र॒स्थ शाखनः |केग्यु दुष्कर ॥ १३१३ ॥ 
इति पबंतमाभाष्य पुरस्कृत्य स दुष्टधी! । सक्षत्र मरतक्षेत्रं चक्के व्याधिशताकुल ॥ १३७ ॥ 


हारिवेंशपुराणं | इ्ष५ अयोविंशः सर्ग:। 


चक्रे व्याधिविमाशाय शीतिकत थे परचतः | विश्वासेन ततो लोकः क्षरण्ण प्रतिपच्चते ॥ १३८ ॥ 
सगरः क्षत्रलोकेन सहोपेत्य तमादरात्‌ । होमेमत्रविधानश्व बभूक विगतज्वरः ॥ १३९ ॥ 
हिंसानोदनयाउनाषोन्‌ कूराब्‌ कूरः स्वयंकृतान्‌ | वेदानध्यापयन विग्रान्‌ प्रिप्र देवो नयद्वज॥ १४०॥ 
अश्वमेधो5जगोमेधघो यागा यागफलेषिणां । दर्षितः क्षत्रियादीनां साक्षात्रत्ययकारिणां॥१४१॥ 
सूर्यते यत्र राजानः शतझोऊपि सहखशः । राजसूयक्रतुस्तन दर्शितो राजवैरिणा ॥ १४२ ॥ 
ग्राग्िदिवाकरदेवारूयः खेचरो नारदान्वितः | पापविन्नकरस्तेन विप्वितः सुरमायया ॥ १४३ ॥ 
अणिमादिसुरोत्कृष्ट विकुवाण सुराधमे । विद्यावलसमृद्धोंउपि मानुषः कि करिष्यति || १०४ ॥ 
घातयित्वा बहन्‌ जीवान्‌ ब्राह्मणादिमिरुच्तेः । यथ्टे यष्टा स दुष्टस्तां स्पपरानिश्क्ृत्सुर!॥१४५॥ 
इृष्टा च सगर यागे सुलसां च क्ृपोज्झितः | हिंसानंदं परिप्राप्तः प्रयातश्व निज पं ॥ १४६ ॥ 
प्रवर्तिताश्व॒ ते बेदा महाकालेन काोपिना | विस्तारितास्तु स्वेस्थामवनो पवेतादिभिः ॥ १४७ ॥ 
नारदसरुप सुतायाइसों खेचरो5पि सुरृष्ठये | सुतां परमकल्याणी ददों विद्यासमन्वितां॥ १४८ ॥ 
अन्वये तनुजातेय क्षत्रियायां सुकन्यका | सोमश्रीरिति विख्याता वहुदेव ! द्विजन्मन:॥ १४९॥ 
करालब्रक्षंदत्तेन सुनिना दिव्यचक्ष॒पा | वेदे जेतु! समादिश मद॒तः सदचारिणी # १०५० || 


हरियंशपराणं । ३५६ त्रयोविशः संगः । 


इति श्रुत्वा तदाधीत्य सर्वान्‌ वेदान्‌ यदृत्तमः | जित्वा सोमश्रिय श्रीमानुपयेमे विधानतः ॥१५१॥ 
बरे प्रेम वर जाते नववध्वा यथा इ॒ढं | वरस्यथापि तथा तथ्यां तत्र का सुखबणेना || १५२ ॥ 
रहस्यकृतवक्षसा घनपयोधरोत्पीडन 
चुचुत्र सकचग्रह जघनमाजघानाधरं ॥ 
ददंश नूवरो वरः सनखपातमस्या बधू- 
विंवेद मदनातुरा न च तथाविध बाधनं ॥ १५३ ॥ 
चचार खचरीसखः खचरलोकलेका धिकः 
स्वरूपयुणसंपदारातिषु दक्षिणो यो युवा । 
स्वतंत्रजिनभक्तयाउरमदर्ताव सोमश्रिया 
पुरे गिरितटामिधे सुमतिचारुषोषित्सखः ॥ १५४ ॥ 
इति अरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्कती सोमश्रीलाभवर्णनों नाम त्योविशः सगः | 





हरिवंशपुराणं । ३५७ चतुविशः से: । सभे: | 
चतुविशः सगेः 


अथासावेकदा शोरिरिंद्रशर्मोपदेशतः । उद्याने साधयन्‌ विद्यां निशि धूर्त्त्निरीक्षितः ॥ १ ॥ 
आरोप्य शिविकां क्ापि दूर नीतो दिवानने । अपरृत्य ततो यातो नगरं विलवस्तुक ॥ २॥ 
बाध्चैत्यगृद्दोधाने रात्रो सुप्रः अवोधितः । केनचिद्राक्षसेनेव पुंसा मालुषभक्षिणा ॥ ३ ॥ 

भो ! भो [ बु६यस्व बुध्यस्व कस्त्वं स्वपिषि मालुष । व्याप्रस्थेव छुधात्तेस्य ममास्ये पतितः स्वयं।॥४॥ 
विनिद्रो रोद्रनादेन शोरि! श्रतरो5युना । जिधांसंतं श्ुजेनारिमाजघान भजेन सः ॥ ५ ॥ 
इहठमुष्टिघनाघातघोरनिधोषिभीषणं । भूत॑ भूतलसंक्षोमं युद्धमुद्धतयोस्तयो। ॥ ६ ॥ 

चिरिण दानवाकारो यादवेन बलीयसा । निहत्य महयुद्धेश्सो मोचितः प्रियजीवित ॥| ७ ॥ 
प्रभाते पोरलोकस्त नराशिनरनाशन । रथेन पुरमावेश्य सत्पोरुषमपूजयत्‌ ॥ ८ ॥ 

कन्या: पंचशतान्यत्र रूपलावण्यवाहिनीः | कुलशीलवतीलेब्ध्वा तत्र तावदतिप्ठपत्‌ ॥ ९॥ 
झुतस्त्यो5य नृमांसादः पुरुष: परुषाशयः | इति तेन तदा पृष्टेवेद्वेरिति निबेदित ॥ १० ॥ 
आसीक्षपः कलिंगेषु पुरे कांचननामनि । जितशत्रुगणः ख्यातो जितशत्रुरभिख्यया ॥ ११ ॥ 
आसीदयममोधाजञः स्वदेशे देशपालक! । जीवधातनिवृत्तेच्छः सवेत्राभयघोषणः | ११ ॥ 


इरिविशापूसाण। ३५८ चतुविदाः सर: । 


तनयस्लस्प सोदासः स मांसरसलालसः । मायूरमांसमात्रायाः पितुराज्ञामदापघत्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रत्यह शिखिनां सांस सूपकारेण संस्कृत । भक्षयत्यप्रकाशं तत्‌ प्रासादांतरवास्थितः ॥ १४ ॥ 
कदाचिलु हते मांसे माजोरेण पुरों वहिः | सूपकारों गतो5प्श्यन्मृतं शिशुस॒पांशु च ॥ १५ ॥ 
आमीयादात्सुसेस्कृत्य सोदासो5प्यथसन्मुदा | अपृच्छच्य स ते मांस कस्येदमिति सादर! ॥ १६ ॥ 
अशितानि पुरा भद्र ! पिश्िितानि बहूनि सोः। न शतांशेन तान्यस्य स्पृशति स्प्त रसांतरं। १७॥ 
सर झहि हित साथो ! सत्यमस्मन्न ते भय | हत्युक्तः सो अवद॒त्सव नीस्या युक्तः स्वचेष्टितं॥ १८॥ 
सीदासो5षि च तत्‌ श्रृत्वा सूपकारं शश्ञास सः | तुष्ठो5स्मि मत्यमांसे में निस्यमानीयतामिति ॥१९॥ 
पितथ्रुपरते तावस्सोदासेउपि पदस्थिते । सोपायं सूपकारो5भूदन्वह शिशुमास्कः ॥ २० ॥ 
प्रत्येक प्रत्यई हानिमपत्यानामवेक्ष्य थे । परीक्ष्य मक्षको लोकराशु देशादपाकृतः ॥ २१॥ 
रंध्रे व्याप्रवदापत्य निशि नीत्वा नु मानुषान्‌। दिवाउरण्ये चरः कुयोदू व्यसमोपहतो न किं॥२२॥ 
असाध्यो लोकवित्रासी स एप भवता5धुना | प्रापितः साधुना मृत्युमसाधारणशक्तिना ॥ २३॥ 
इत्यावेद्य वयोव॒द्धा: सौदासस्य कु चेष्टितं | दखभाल्यविभूषायेः पूजयंति सम यादव ॥ २४॥ 
ढेमे ब्र सोल्‍चलग्रामे साथवाहस्य देहजां | वेद सामपुरं चामा प्रयातो वनमालया पल २५ ४ 


हेरिविंहापराणं । ३५९ खतुविाः सगः। 


तत्पुराधिपतिं युद्धे स जित्वा कपिलश्र॒तिं। उबाह विधिना वीरस्तत्कन्यां कपिलामिधां ॥ २६ ॥ 
तस्थामजनयत्पुत्र प्रसिद्ध कपिलाख्यया | प्रीति श्रशुग्पुत्रेण प्राप्तश्नांशुमता परां ॥ २७ ॥ 
वारिबंधेडन्यदा गेधगजेन हियमाणकः । दृढमुष्टिजेघानेमं नीलकंठः स चाभवत्‌ ॥ २८ ॥ 
पतितश्र शने! शोरिस्तडागांभस्थनाकुलः । अटव्याश्र विनिष्क्रम्य गतः शालगुहां पुरी ॥ २९॥ 
तत्र पद्मावती लेभे धनर्वेदीपदेशतः । जित्वा जयपुरेश च तत्रेतामपि लब्धवान्‌ ॥ ३० ॥ 
साकमंशुमता यातो मद्विलाख्यपुरं परं । पोंड्श नृपतिस्तत्र दुहिता चारुह्मासेनी ॥ ३१॥ 
दिव्यौषधिप्रभावेन सा युवन्वेषधारिणी । तेन विज्ञातब्त्तांता परिणीतातिहारिणी ॥ ३२ ॥ 
पुत्र पात्र श्रियां तस्यां स पॉड्मुदपादयत्‌ । निशि हंसापदेशेन हतश्लांगारकारिणा ॥ ३३ ॥ 
विसष्टश्रापि गंगायां पपात वियतः शने । अपश्यत्पुरं प्रातारिलावधनसंज्ञक ॥ ३४ ॥ 

तत्रापणे निविष्टोडन्‍सो वणिकृदत्ततरासने | आपणः क्षणमात्रेण पूयेते सम पनेश्व सः |, ३५ ॥ 
तरप्रभाषमश्ती बुद्ध्वा वणिक्‌ नीत्वा स्वमंदिरं। ददी रत्नवतीं यूने कन्यां धन्याय संपदा ॥३६॥ 
बैजामः स तथा दिव्यान्‌ भोगानंतरवजितान | यातः शक्रमई द्रह्टभकदा तु महापुरें ॥ ३७॥ 
पुरो वहिरिसो दृष्टा प्रासादान्‌ विषुल्ाान्‌ बहूनू। पृष्ठटानिति केनामी किमये वा निवेश्चिद्ा ४ ३८।॥ 


हरिवंशपुराणं । ३६० घखतुविशः सगेः 


तेनोक्त सोमदत्तेन राज्ञा कन्या स्वयंवरे | कारिता बहुशश्रित्राः प्रासादाः पृथिवीभ्रतां ॥ ३५ ॥ 
स्वयंवरविधेः कन्या कुतश्रिदपि हेतुतः | विरक्ता5पूदतः सर्वे राजानश्व विसर्जिताः ॥ ४० ॥ 
इत्याकण्ये स तस्याथ् चिंतयन्मनसों गति । पश्यन्निंद्रमह तत्र शोरियोवदस्थितः ॥ ४१ ॥ 
तावच सहसा ग्राप्ताः सरक्षा: नृपतिस्रियः । इंद्रध्वज च बंदित्वा प्रस्थिताः स्वग्रह पुनः ॥४२॥ 
आलानस्तंभमामज्य तदा च समदद्विपः | मारयन्सहसा5५गच्छन्मत्योन्म्ृत्युरिव स्वयं ॥। ४३॥ 
लोकस्य मार्यमाणस्य महाकलकलध्वानिः । दिशों दश तदा व्याप रसतः पश्यतः पथि | ४४ ॥ 
प्राप्तश्न मत्तमातंगो वेगी प्रवहणान्यसो । कन्या प्रवहणाचेका पपात सभया छक्षितों ॥ ४५ ॥ 
करिणं निर्मेदीकृत्य तां ररक्ष भयाकुलां । पश्यतः सर्वेलोकस्य ऋतक्रीड: स यादव: ॥ ४६ ॥ 
परित्यज्य गज श्रांत कन्यां भयविमूर्च्छितां | समाश्वासयदुत्थाय सा तमेक्षिष्ट रूपिणं ॥ ४७॥ 
दीधेम्ृष्णं च निश्चस्य वाष्पाकुलविमोचना | त्रपानता कर तस्य जग्राह स्पशेसोरूयदं ॥ ४८ ॥ 
गते शोरो यथास्थानं धात्री वृद्धा महत्तराः | प्रगुह्य कन्यकां तां च ययुरन्तःपुरालय ॥ ४९ ॥ 
ततः कुबेरदत्तस्य कुवने कऋृतभूषणं | शोरिमेत्य प्रतीद्वारी राजादेशात्ततोध्वदत्‌ ॥ ५० ॥ 
ज्ञातमेव द्वि ते नून॑ वृत्तं देव | यथा नृपः | सोमदत्तः प्रिया चास्य पूर्णेचंद्रेति कीचिता ॥ ५१ ॥ 


हरिवंशपुराणं । ३६१ चतुविशः सभः । 


नाप्ना भूरिश्रवाः पृत्रः सोमश्रीस्तनया5नयोः । अस्याः स्वयंवराथे च समाहृता नरेश्वराः ॥५२॥ 
सोमश्रीनिशि हम्पेस्वा देवागमनदशनात्‌ | जातिस्मरणसंयुक्ता मुमूच्छे प्रेमवादिनी ॥ ५३ ॥ 
लब्धसंज्ञा समुत्थाय ध्यायंती स्वगिणं पर्ति | स्नानाशननिवृत्तेष्छा मोनव्रतमशिश्रियत्‌ ॥५४॥ 
एकांते पृष्टया कृच्छात्‌ कथित च ममानया । पूवेजन्मनि देवेन सह क्रीडितमात्मनः ॥ ५५ ॥ 
पूर्व भ्रच्युतदेवस्य हरिवंश समुद्भवः । विज्ञातश्ानया देव्या सत्यात्‌ केवलिभाषितात्‌ ॥ ५६ ॥ 
समागमश्र विज्ञातः पत्या हस्तिमयच्छिदा | संवादे चाधुना जाते सा ते बांछति संगम ॥५७॥ 
राज्ञा मह॒चनाज्ज्ञात्वा प्रेषिताह तवांतिकं | सोम्य ! सोमश्रिया साक॑ भज विवाहमंग्ल || ५८ ॥ 
इत्यावेदितसंबंधः स तुष्टों 5घकवृष्टिजः । सोमश्रियम्नवाद्देशं सोमदत्ततनूद्भवां ॥ ५९ ॥ 
स्वास्यारपिंदसो गंधमकरंदोपयोगिनो; । काले याति सुख तावत सोमश्रीवसुदेवयों; ॥ ६० ॥ 
अथ फो5प्येकदा भत्तेश्ुजपंजरशायेनी | सामश्रिय श्रियं वाउरिरहरन्रिशि खेचरः ॥ ६१ ॥ 
विदुद्धस्तु पतिः पत्नीपमश्यन्‌ परमाकुलः | सोमश्रीः क गताउसि त्वमेह्ेहीति जुहाव तां।। ६२॥ 
वंचो5नतरमेषाइहमिति दरवा वचः श्रितां। खेटस्वसारमद्राक्षीत्सोमश्रीरूपवत्तिनी ।। ६३ ॥ 
निष्क्रांतासि वहिः कांते किमर्थमिति नोदिता | घर्मेशांत्यथेमित्याह सोमश्रीरिव सा स्वयं ॥६४॥ 


हरिवेधापराणं । ३६२ सतबिशः सबहे। | 


कृतरूपपरावर्ति: शोरिरूपवशी कृता | कन्यामावम्ुदस्यनमरीरमदरिस्वसा ॥ ६५ ॥। 

नित्यशो भ्रृक्तभोगा च सुप्ते पत्यों स्वपित्यसो | प्राक्‌ प्रबुद्धा करोत्यूरूपादसंवाहनादिक ॥ ६५॥॥ 
अन्यदा तु विबुद्धोड्सों प्रथमं कथमप्यथ । सोमश्रीरूपमुक्तां तां ददशे शयितां निशि ॥ ६७ ॥ 
घीरो विस्मययुक्तस्तां सहसा स्वयमुत्थितां । अग्राक्षीद्‌ बरद्मदे का त्व॑ सोमश्रीरिव बतेसे ॥ ६८॥ 
सा ग्रणम्याभणीत्सोम्य | दक्षिणश्रेण्यवस्थितं । स्वर्ण मं पुरमस्येशश्रित्ततेगो नभश्वरः ॥ ६९॥ 
पत्न्यंगारवती तस्य प्रत्यंगं संगतग्रभा । सूनुर्मानसब्रेगो5स्याः सुता वेगवती त्वहं ॥ ७० ॥ 
राज्य मानसवेगे च पिता न्यस्य तपस्यया | पापस्योपशर्म कच्े तपोवनमुपाविशत्‌ ॥ ७१ ॥ 
नीता मानसवेगेन सोमश्रीः स्वपुरं पर | आये ! तिप्ठति तत्रासो शीलवेलावर्लंबिनी ॥ ७२॥ 
तस्या! प्रसादने तेन प्रयुक्ताउहमशक्तितः । त्वात्प्रयाया! सखी जाता सत्तशीलबशीकृता ॥७३॥ 
बातानिवेदनायाहं ्रेषिताउद्ु तया तदा। त्वत्कलत्रत्वमायाता विचित्राथित्तवृच्तययः ॥ ७४॥ 
इत्यावेद्य तदादेशाद्रेगवत्या निवेदितं | सक्रमं पित्बंधुम्य/ सोमश्रीहरणादिक ।। ७५ ॥ 

श्रुत्वा च तत्तथा तेडपि विषण्णमतयः स्थिताः। वेगवत्यपि पत्यामा प्रकृत्या चिर्मारमत्‌ ।७६॥ 
तग्या सह सुख तस्य रममाणस्य भोगिनः । संप्राप्शो माधवों मासो मधुमच्तमधुव्रद:॥ ७७ ॥ 


बरिबंशफपाणं । ३६३ चतुर्विशा, सेः। 


कदाचित्सह सुप्तोद्सों तया सुरतखितन्नया | हतो मानसवेगेन खेचरेण निशि द्ुर्त ॥ ७८ | 
ताडितश्व विबृद्धेन खेचरो दृठपुष्टिना | तेन गेगाजले ते च ममोच मयविहल) ॥ ७९ ॥ 
बिद्यां साधयतस्तत्र स्कंध विद्याधरस्य सः | पपात नभसस्तस्य विद्यासिद्धिस्तथोदिता ॥| ८०॥ 
सिद्धाविद्यः प्रणम्यासो प्रयातों यदुनंदन | कन्या विद्याधरी चने निनाय खचराचलं || ८१॥ 
तदनंतरमाकीणेखेचरेने भसस्तलं । पुष्पाणि पंचवणानि मंचाह्लेः प्रणतेः पुरः ॥ ८२ ॥ 
प्रवेशितः पुरे सो5थ रथेन रविरोचिषा । तृमेशखनिनादेन पूरिताखिलदिहमुखं ॥ ८३ ॥ 
कन्यां मदनवेगां च मदनोपमविश्रमः । उपयेमे मुदा दरचां खगैदधिमुखादिभिः ॥ ८४ ॥ 
विश्वाणो वसुदेवाउत्र भाव॑ मदनबंगर्ज | चिक्रीड निविडस्तन्या चिर॑ मदनवेगया || ८५ ॥ 
अनभवंतममुं जिनधमेज 
समसख गजमंगजगाचरं | 
रतिषु लब्धवरा वरमंगना 
जनकबंघविमोश्षमयाचत ॥ ८६ ॥ 
हति अर्ह्टिनेमिप्राणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यकृतो मदनवेगालाभवर्णनो नाम चतुर्विशतितमः सर: । 


हरिवेशपुराणं। ३६४ पंचर्थिशः सगः । 


पंचविंशः सगेः । 
भाता मदनवेगायाः श्रित्वा दधिमुखो 5न्यदा । पितृबंधुविमोक्षार्थी संबंध शोरयेबदत ॥ 
शृणु देव | नमेवंश संख्यातीतेषु राजसु । अरिजयपुराधीशों मेघनादो5भवज्नपः ॥| २ ॥ 
पद्मश्रीस्तस्य कन्या5भूत्‌ सा च नमित्तिकेः पुरा। ख्रीरत्न॑ भवितेत्येवमादिष्टा चक्रवात्तिनः ॥३॥ 
नर्भास्तऊूकनाथश्र प्रियपू्रमनेकश! । वज्ञपाणिरिति झूयातस्तामयाचत रूपिणी ॥ ७॥ 
अलाभे च ततस्तस्या स रुष्टो दुष्टखचरः । युद्ध जतुमशक्ता्गादकृतार्थो निज पुर ॥ ५ ॥ 
मेघनादो 5पि तत्काले जातकेवललोचन । मुनिमम्यच्य पत्नच्छ नृसुरासुरसंसादि ।। ६ ॥ 
प्रभो ! में दुहितुर्भती मविता भरत5त्र कः । इति पष्टोव्वदत्सोडपि बरमन्वयपृवेक ।। ७ ॥ 
कोरवान्य यसंभूतो भूतो गजपुरे नपः | कातंवीये इति ख्याति विश्रद्वीयेसम्रुद्धत/:॥ ८ ॥ 
सोउत्रधीत्‌ कामघेन्वर्थ यमदर्भि तपस्विन । क्राधात्परशुरामस्ते जघान पितृघातिन ॥ ९ ॥ 
क्षत्रियेषु तथाउन्येषु सकलत्रेषु शत्रुणा | क्रुद्नेन दत्तयुद्धेषु मायमाणषु भूरिषु | १० ॥ 
अंतर्वत्नी तदा पत्नी का्तेवीयेस्थ कातरा । तारा रहासे निःसत्य प्र/विशसकोशिकाशअर्म ॥११॥ 
बसंती तत्र सा भीरु) प्रसता तनय॑ शरुम॑ । क्षत्रियत्रासनिर्भे दमष्टमं चक्रवत्तिनं॥ १२ ॥| 


हरिबंशपुराणं । ३६५ पंखबिदा: सर्मः। 


यस्मादूभूमिगृददे जातः सुभोमस्तेन भाषितः । कोशिकस्याश्रमे रम्ये प्रच्छन्नो वर्धते5घुना ॥ ” ३॥ 
स हंता जामदर्न्यस्य पड्खंडपतिरूरजितः । दुद्वितुमबिता भर्ता भवतो<स्पैर्दिनेरिह ॥ १४७ ॥ 
सप्तकृत्वःकृतांताभः स कृत्वा क्षत्रमारणं । रामो5पि निभृत॑ चेतो धत्ते द्विजहितेउश्रुना ॥ १५ ॥ 
एवमेकातपत्रायां पृथिव्यां जमदभ्िजः । ग्रतापाप्मिपरीताशः पूरिताशों विज्ञेभते ॥ १६॥ 
सुमोमे वर्धभाने तु तापसाश्रमवासिनि | उत्पाताः शतशों जाता जामदमधमुदेव्धुना ॥ १७ ॥ 
आशैकितः स नेमित्त पृच्छीत सम सविस्मयः । उत्पाताः कथयेतीमे किमनिश्भमति श्रतं॥१८॥ 
स॒ आह वर्धते वेरी भवतों+तहिंतः कचित्‌ । विज्ेयः कथमित्युक्ते ग्राह्द नैर्मित्तिकस्ततः ॥ १९ ॥ 
हतक्षत्रियसंघानां दंड यस्य जिघत्सतः । पायसत्वेन वत्तेते स एवारिस्तवोद्धतः ॥ २० ॥ 
इति भ्रत्वा स जिधांसुः शर्ु क्षत्रियपुंगव॑ । विश्ञालां सत्र शालां तामाश्ेव समचीकरत्‌ ॥ २१ ॥ 
सत्रमध्ये व्यवस्थाप्य दंष्टाभमरितर/जनं । निरूपिततद्ध्यक्षो यत्नवानवतिष्ठत || २२ ॥ 
आकरण्य मेघनादस्त कृत्वा केवलिवेदनां । गत्वा गजपुरं शीघ्र पश्यति सम कुमारक॑ ॥ २३ ॥ 
शख्रशास्रार्णवस्यांते वरोमानमधिश्रियं । ज्वलतप्रतापमभितों भानुमंतमिवोदित ॥ २४ ॥ 

शनेः स भ्रेरितस्तेन इत्तांतविनिवेदिना । अद्दितेंधनदाहाय वायुनेव तनुनपात्‌ ॥ २५ ॥ 


दरिबंशपुराण | १६६ पंकर्विल्ः सर्गः ' 


आजगाम च तेनेंव सह ९जरुगृह गहात्‌ | बुभुछ्ुरुपविष्टथ दमोसनपरिग्रद्द/ ॥ २६ ॥ 

दंष्टा भोजनमग्रेश्स्य दविजाआसनवार्धिनः । विन्यस्तं तत्प्रमावेन दंष्टा पायसतां ययुः ॥ ३७ ॥ 
ततोथ्ध्यक्षनरराश्ु रामाय विनिवेदित । स जिघांसुस्तमागच्छत्परशुव्यग्रपाणिकः ॥ २८ ॥ 
भुजानः पायसं पात्यां सुभोमो इन्यमानकः । जघानारिं तथेवाशु चक्रत्वपरिकृशया ॥ २९ ॥ 
त॑ चतुद्ेशरत्नानि निधयो नव भेजिरे । द्वार्जिशश्व सहस्ताणि नृपाथक्रिणमष्टम॑ ॥ ३० ॥ 
ख्ीरत्नलाभतुशेन मघनादो5पि चक्रिणा | नीतो विद्याधरेशित्वमवर्धीदजपाणे के ॥ ३े१ै ॥ 
एकरविंशतिवारांश चक्रवत्त्येपि रोषणः | चक्रेणातक्षणां क्षोणी शर्ठ प्रतिशठस्तथा ॥ ३२ ॥ 
पष्टिवषेसइल्लाणि जीवित्वा तृप्तिवर्जितः | सुमोमः सावेमोमोंउ्ते सप्तमी पृथिवीं गतः ॥ रे३े॥ 
संतानो मेघनादस्य विद्याबलसधुद्धतः । प्रतिश्तुरभू्पष्ठखिखंडाधिपातिब्रेलि! ॥ रे४ ॥ 

नंदश्र पुंडीकश्व हलशक्रघरों ततः | अभूतां निहतस्ताम्यां बलिभ्यां बलिराहवे ॥ ३५ ॥ 
बलेवश्ने समुत्पन्नः सहसख्ग्रीवखेचर! | परः पंचशतग्रीवो द्विशतग्रीव इत्यत/ ॥ ३६ ॥ 
एवमादिष्वतातेषु खचरघु बहुष्वभूत्‌ । विद्युद्वंगः पिता 5स्माक श्वशुरस्तव यादव ॥| ३७॥ 
सोन्‍्यदा हुनिमप्राक्षीद्वधिज्ञानचक्ष॒ुप॑ । पतिमदनवेगायाः को 5स्त्वस्था भगवज्षिति ॥ ३१८ ॥| 





हँरिवेशपुराण । ३६७ पंचविध! सगे: । 


मुनिराह भवत्सूनोविद्यां साधयतो निशि । चंडवेगस्यथ यः स्कंघ गेगास्थस्य पतिष्यति ॥ ३९ ॥ 
ते निश्चित्य पिता पुत्र चेंडवेर्ग न्‍्ययोजयत्‌ । गंगायां चडवेगायां विद्याराधनकर्मणि ॥ ४० ॥ 
नभस्तिलकनाथश्र खेटख्रिशिखर! खलः । याचित्वनां स्वपुत्राय सूयेकाय न लब्धवान्‌ ॥ ४१ ॥ 
युद्धे रंधमसो लब्ध्वा बध्वाउस्मज्जनकं व्यधाद। पेरानुगंधबुद्धिस्तं बंधनागारवत्तिन ॥ ४२ ॥ 
संग्राप्त्न त्वमस्पामिः सांग्रते पुरुनिक्रमः । श्वशुरस्यारिबद्धस्य कुरु बंधविमोक्षणं ॥ ४३ ॥ 
पूवेजानां च दत्तानि सुभोमेन प्रसादिना । विद्यास्राणि गृहाणेश ! शात्रवस्प जिधांसया ॥ ४४॥ 
श्रत्वा द्षिमुखस्योक्त॑ वसुदेवः प्रतापवान्‌ । श्वशुरस्य विमोक्षार्थ मातिमात्मनि चादधे ॥ ४५॥ 
चंडवेगस्ततस्तस्मे विद्यास्राणि बहुन्यसों | विधिपूर्व ददो यूने संवितानि सुरेः सदा ॥ ४६ ॥ 
अल्ले ब्रह्मशिरों नान्ना लोकोत्सादनमप्यतः । आग्रेय वारुणं चास्र माहंद्रं बेष्णबं तथा। ४७॥ 
यमदंडमथशान स्तभनं मोहनं तथा । वायव्यं ज़भणण चापि बंधन मोक्षणं ततः ॥| ४८ ॥ 
विशव्यकरणं चार त्रणसरोहर्ण तथा । स्वाख्रच्छादनं चेव छेद हरणं परं ॥ ४९ ॥ 
एवमाद्यानि चान्यानि सरहस्थानि याददः | चंडबंगापितीणानि जग्राह्मत्नाणि सादर।॥ ५० ॥ 
स्वयभेव बलोद्रेकान्‌ कुरखिशिखरो बलेः । युयुत्सुरागमत्श्षिप्रं चेडवेगपुरांतिक ॥ ५१ ॥ 


हरिवंद्ापराण । ३६८ पंचार्विशः सर्गः | 


गत्वा वध्यः स्वयं ग्राप्तः समीपमिति तोषब्रान्‌ | शोरिः खवशुर पुत्रादिबले नामा विनिययों ॥५२॥ 
खेचराणां निकायस्थ मध्ये स यदुनंदनः । करुप्यवासिीनिकायस्य पुरंदर इवाब मो ॥ ५३ ॥ 
ख मातंगनिकायस्य मध्ये त्रिशिखरों बभा | रोद्रासरनिकायर्य यथत्र चमरासुर। ॥ ५४७ ॥ 
विमानेश्र महामानगेजेश्व मदमत्सरे! । तुरंगवायुवगेश्व बलयोः स्थगित नमः ॥ ५५ ॥ 
शखजालकरच्छन्नचंडांशुकरयोरभूत्‌ । तूयादिरिवतोषिण्यो: संघातो व्योज्ि सेनयो। ॥ ५६ ॥ 
आकणाकृष्टकोदंडमंडलोन्मुक्तमायके! । अभिद्यत नृणां बाह्या नांतस्‍्था हृदयस्थली ॥ ५७ ॥ 
अछिद्ंत शिरांस्युग्रचक्रधारामिराहवे | शभिशंखविशुद्धानि न यशांसि मनस्तरिनां ॥ ५८ ॥ 
पपात सुमटः खड़धारापातेन मूच्छितः | अनेकरणनिव्यूंदप्रतापस्तु न संयुगे ॥ ५९ ॥ 
घोरमुद्गरघातेन चक्ष्॒श्माम मानिनः | विपक्षस्य जयोद्ग्रासघस्मरं तु न मानस ॥ ६० ॥ 
गजास्वरथपादातं यथास्व सुमनोरथं । युयुधे युधि धर्येण श्रो्येण च विश्वेषित ॥ ६१ ॥ 
श्नरायेंः प्राकृतेयोधाः कृतयुद्धमहात्सवाः । युद्धश्रमविनिपुक्ताशिरं युयुधिरेडघिक ॥ ६२ ॥ 
शायकांगारवेगारिनीलकंठपुरोगमाः । पुरस्कत्य जिताश्रंडाश्रंडवंगन वेगिना ॥ ६३ ॥ 
जवनाश्वरथारूद नानाशखास्रभीषणं । अग्रे दधिमु्खं शोरें प्रापखिशिखरोमितः ॥ ९४ ॥ 


हेरिवंशपुराणं | ३६५९ पंचविशः सगेः। 


प्राकृताख्रस्तयारासी त्प्रथमम प्रधन महत्‌ । परस्परशरासारव्याप्ताशांतांतरिक्षयो! ॥ ६५ ॥ 
क्षिप्र चिक्षेप चाग्रेयमर््र शोरिषेनुधरः । रोद्रज्वालाकुलेनाशु तेनादाहि रिपोबल ॥ ६६ ॥ 
अख्नरेण वारुणनारिविध्याप्याग्रेयमाहवे | मोहनेन महाखत्रण शोरिसेन्यं व्यमोहयत्‌ ॥ ६७ ॥ 
चित्तप्रसादननाशु मोहनाखमपास्य सः | शारिव्यंनाशयद्‌ व्योश्रि वायव्येन च वारुणं ॥ ६८ |। 
क्षिप्रं क्षिप्रं निरस्पासावस्रमस्रेण वरिणः । माहेंद्राख्रण चिच्छेद शिरस्तस्य यदृत्तमः ॥ ६९ ॥ 
तस्मिचनस्तमित दीप क्षिप्रे शेषा नभश्वराः | नेशुराशाः परित्यज्य राविव करोत्कराः ॥ ७० ॥ 
ततः शोरिः समस्तेस्तेरात्मीयेः खेचरवृतः । श्रशुरं बंधनागाराद्िमोच्य स्व॒पुरं ययो ॥ ७१ ॥ 
दुर्जयमप्यरिलोकमनेके! शोयेंसखों निखिल खचरोघे! । 
आश्ु विजित्य जनों जिनधमादाअयतामिह याति बहूनां ॥ ७२ ॥ 
इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंश जिनेसनाचार्यक्ृती मदनवेग।लाभत्रिशिखरवधवर्णनों नाम पंचविंशः सर्गः | 
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हारिवंशपराणं । ३७० षड़विंशः सर्गः । 


पटविंशः सर्गः । 
शारिमंदनवेगायां मदनप्रतिमो5भवत्‌ । अनाहृष्टिरिति रूयातस्तनयो नयविद्धली ॥ १ ॥ 
सख्रीकाः खेचरा थाताः सिद्धकूटजिनालयं । एकदां बादितुं सो5पि शोरि! मदनवेगया ॥ २ ॥ 
कृत्वा जिनमं खेटाः प्रबंध प्रतिमागई । तस्थु! स्तंभालुपाश्रित्य बहुवेषा यथायर्थ ॥ हे ॥ 
विद्युद्वेनरोअपि गोरीणां विद्यानां स्तंभमा श्रितः | कृतपूजास्थितिः श्री मान्‌ स्वनिकायपरिष्कृुतः ॥8॥ 
पृष्ठया धसुदंबेम ततो मदनबेमया । विद्याधरनिकायास्त यथास्वामेति कीत्तिता! ॥ ५॥ 
अस्मदीयं विभो स्तंभ॑ ये श्रिताः पत्रपाणयः । पद्ममालाधरास्ते5मी गोरिकार्या नभश्वराः ॥६ | 
रक्तमालाधरा थेते रक्तकंबलवाससः । गांधारस्तंभमाश्रित्य मांधाराः खेचराः स्थिता। ॥ ७ ॥ 
नानावणेमयस्वणपीतकोशेयवाससः | मानवस्तंभमेत्यामी स्थिता मानवपृत्रकाः | ८ ॥ 
किचिदारक्तवस्रा ये लसन्‍्मणिविभूषणाः । मानस्तंभमभिता झेोते खेचरा मनुपृत्रकाः ॥ ९ ॥ 
विचित्रो१घिहस्तास्तु विचित्राभरणख्जः | ओषधिस्तंभमायाता मूलवीयों नभश्वरा।॥ १० ॥ 
सर्वत्त॑कुसुमामोदकांचनाभरणख्रजः । अंतर्भूमिचरा श्ैेते ये स्त॑मे भूमिमंडके ॥ ११ ॥ 
विचित्रकुंडलाटोपा ये नागांगदभूषणाः । शंकुस्तंभाश्नितास्तेब्मी शेकुकाः खचराः जअभो ॥ ११॥ 


वश्विंदाउशाज । ३७९ अकृविदः संगः। 


आवद्धमुकुटापीडविलसन्मणिकुंडलाः । ये तेओमी कोशिका! खेटा! कोशिकस्तममाशरितां! ॥१३॥ 
अमी विद्याधरा हाय समासेन समी रिता! | मातंगानामपि स्वामिन्‌ निकायान श्रृणु वच्मि ते। १४ 
नीलांबुद्चय शयामा नीलांबरवरस्रजः | अमी मातंगनामानो मातंगस्तंभसंगताः ॥ १५ ॥ 
वमशानास्थिकत्तोत्तंसा भस्मरेणुविधूसराः | इमशाननिलयास्त्वेते स्मशानस्तंभसेश्रिता।।। १६ ॥ 
नीलबैड्येवणानि धारयंत्यंबराणि ये । पांडुरस्तंभमेत्यामी स्थिताः पांडुकखेचरा! ॥ १७ ॥ 
कृष्णाजिनधरास्त्वेते कृष्णचमाबरख्रजः । कालस्तंभ॑ समभ्येत्य स्थिताः कालखपाकिन) ॥१८॥ 
पिंगलैमूघेजेयुक्तास्तप्कांचनभूषणाः । श्रपाकीनां च विद्यानां श्रिताः स्तंभ श्रपाकिनः ॥ १९॥ 
प्णपन्रांशुकच्छन्नविचित्रयुउुटसज!ः । पार्वतेया इति खुयाताः पा4्षेतं स्तंभमाश्रिताः ॥ २० ॥ 
वैश्वीपत्रकृतोत्तंसाः सर्वत्तेकुसमस्रजः । वंशस्तंभाश्रिताबैते खेटा वंशालया गता। ॥ २१ ॥ 
महाभुजगशोभांकसंदष्टवर मृषणाः । वृक्षमूलमहास्तंभमाश्रिता वाक्षेपूलिका! ॥ २२ ॥ 
स्ववेशकृतसंचाराः स्वचिहृकृतभूषणाः | समासेन समारूयाता निकाया: खचरोद्ृता। ॥ २३ ॥ 
इति भार्यपिदेशेन ज्ञातविद्याधरांतरः | शौरियांतों निज स्थानं खेचराश्व यथायर्थ ॥ २४ ॥ 
फोरिमेदनबेमां तामेकदा तु कुतअ्नन । एड वेबवतीत्याद साअपि रुष्टठाउविश्ववृद्द ॥ २५ 4॥| 








हारिवंशपुराणं | ३७२ पड़विंशः सर्गः। 


प्रज्वाल्यात्रांतरे गेहात्‌ शारिं त्रिशिखरांगना | श्रित्वा मदनवेगाभां सर्यनख्यहरच्छलात्‌ ॥ २६॥ 
अंतरिक्ष मुमुक्षुस्तमद्राक्षीद्‌ द्राग्धोंउतर । रिपुं मानसवेगारू्यमकस्मात्समुपस्थितं ॥ २७ ॥ 
विम्च्य वियति शोरिं मारणे विनियुस्य ते । यथेष्ट सा गता सो5पि पपात तृणकूटके ॥ २८ ॥ 
गीयमान नरेंः श्रुत्वा जरासंधयशः सित॑ । ज्ञात्वा राजगहं तुष्टः प्रविष्टः पुरम्नत्तमं ॥। २९ ॥ 

धूते जित्वा हिरण्यस्य कोटिमत्र जनाय सः । त्यागशीलो ददो सर्वा सर्वस्मे तामितस्ततः ॥३०॥ 
जरासंधस्य हंतारमादप्ना जनयिष्यति । इति नेमित्तिकादेशादीदगन्विष्यते तदा॥ ३१॥ 

दृष्ठा च त॑ तदाध्यक्षैमंख्रारुद्धततुथ सः । नीत्वा मुक्तो गिरेरग्रान्म्रियतामिति तस्क्षणे ॥ ३२ ॥ 
ततः पतदसो वेगाद्रेगवत्या ध्रतों बलाद। नीयमानस्तया क्ापि चिंतामेतामुपागतः ॥ ३३ ॥ 
भारुंडेरंडजे! पूवे चारुदत्तो यथा55हत: | तथा5्हृप्रपि नून॑ तेदुरंत किंतु मे भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
दुरंता बंधुसंबंधा दुरंता भोगसंपदः । दुरंताः कांतिकायाश्र तथापि स्वतधीजनः ॥ ३७ ॥ 
पुण्यपापकृदेकी5य भोक्ता च सुखदुःखयो। । जायते प्रियते चात्मा तथापि स्वजनोन्यग्रुखः ॥३६॥ 
त एव  सुखिनो धीरास्त एवं खद्दिते स्थिताः | विहाय भोगसंबंधान्‌ ये स्थिता मोक्षवत्मेनि ॥३७॥ 
मोमतृष्णोर्मिनिमभा वयं तु गुरुकमेकाः | संसारसुखदु।खाप्ती मुह! कु्मो विवर्तनं ॥ शै८ ॥ 


हृश्विंशपुराणं | ३७३ घड़विशः सर्गः। 


इत्यादि चिंतयन्‌ बीरो वेगवेत्या गिरेस्तटे । अवतार्येष भेस्रायाः समाकृष्य वहि! कृतः ॥ ३९॥ 
पति वेगवती दृष्टा रुरोद विरहाकुला । परिष्वज्य स तां मेने स्वपरांगसुखासिकां ॥ ४० ॥ 
ततस्तेन भ्रिया पृष्टा तस्मे सवे न्यवेदयत्‌ । हते भत्तेरि यद्गुत्त सुखदुःख् निजास्पदे ॥ ४१ ॥ 
इयोरन्वेषितः श्रेण्योयैथारण्यपुरादिषु । प्येटंत्या चिरं क्षेत्र भारतार्यमशेषतः ॥ ४२ ॥ 

पार्स्ने मदनवेगायाः पत्युदंशनमतया । वियोगमपि कांक्षत्याः स्वस्थाः स्थानमरुक्षितं ॥ ४३ ॥ 
श्रित्वा मदनवेगाया रूप॑ त्रिशिखभायेया । सपेणख्या हृतिं चाख्यत्खमृत्क्षिप्प जिधांसया ॥४४॥ 
अमुतो5पित्यकातरत्वमापत्य विधृतों मया | तीथे पंचनदं चाद्रिं 'हीमंतमधितिष्ठस ॥ ४५ ॥ 
इत्यावेदितवृत्तांतः स तया चंद्रवक्‍त्रया । रेमे तत्र धनीधीरध्वानहारिषु सानुषु ॥ ४३ ॥ 
सोथ्टन्‌ यदच्छयाद्राक्षीत्रागपाशवशा दृढ । धन्यां कन्यां यथा वन्यां नागपाशवशां वशां |४७॥ 
तदादह॒दयों नथां तामुद्चन्मुखकांतिकां | व्यपासयदसो पाश्मात्पापपाशादू यथा यति! ॥ ४८ ॥ 
मुक्तबंधा च नत्वा सा तमचितितबांधव । प्रसादात्तव मे नाथ | सिद्धा विद्येत्यभाषत ॥ ४९॥ 
श्रृणु त्व॑ दक्षिणभ्रेण्यां पुरे गगनबल्लभे । विद्युइंष्टान्वयोत्थाहई बालचंद्रा नृपात्मजा ॥ ५० ॥ 
साधयंती मह्दविद्यां नद्ां विधाभ् तीरेणा | नागपाशेरइं बद्धा मोचिता भविता विभो ॥ ५१॥ 


हरिवशपुराण । ३०४ सप्दिदा: से! | 
अन्यवायेस्मदीयेउन्था कन्या केतुमतीत्य भूत | मोचिताहमिवाकांडे पुंडर्शकार्षेचक्रिणा ॥ ५२ ॥ 
तस्वैब सा5मवस्पत्नी निःसपत्नी यथा तथा | अवश्यंभाविनी फनी तवाहमिति बुध्यतां ॥५३॥ 
सं गृहाण विमो विद्यां विद्याधरसुदुलेभां । इत्युक्तों3सो बददेया वेशवत्ये ममेच्छया || ५७ ।॥। 
लब्भादेशा तथेत्युकत्वा ततो वेगवतीमसो । खमुत्श्िप्य ययो कन्या पुरं नगरबलम ।! ५५ । 
विद्यादानं बालचंद्राभिथाना विद्यां दत्त्या कन्यका वेगवत्ये । 
सचद्यो जाता मक्तशस्या च जेन्यो विद्यापयें! साधयंत्यम्युपेत ॥ ५६ | 
इति “अरिध्नेमिपुराणसंगहे” हरिवंश जिनसेनाचार्यक्ृती बालचंद्रादर्शनवर्णनो नाम पद्विंशः सर्गः । 


सप्तविंशः स्गः । 
कोल्मो ्मांतरे पृष्टः स्वस्थेन मगधेशिना । विद्युवृदंध्ी घुने ! को 5ली कीदगाचरणो5पि वा ॥१॥ 
इस्युक्तो सोउभदद्ंश नमेगेगनचलछमे | विद्युदंशे5मवद्‌ मत्तो श्रेण्योरद्ुतविक्रमः ॥ २ । 
अपरेड्यो बिदेशेम्यः सोअन्‍्यदानीय योगिन । सेजयंव्रमिदोदास्शुपसगमकारयत्‌ ॥ ३ ॥ 
हेहुन्स केन नाथेति प्रश्नितः कोतुकाद गणी । पूराणं संजयंतस्य जगो पापविनाशछ॑ ॥ ४ ॥ 





दरविंशधुराणं । ३७५ ससविशः सगे: । 


इहापरविदेदे 5स्ति विषयो गंधमालिनी । वीतशोका पुरीहात्र वैजयंतोउमवन्नृपः ॥ ५ ॥। 
सर्वश्रीरिति भायास्य स्वयं श्रीरिव रूपिणी । संजयंत्जयंताख्यों तस्याश्र तनयो शुमौ ॥ ६ ! 
विदरन्नन्यदा यातः स्वयंभूस्तीथेकृूतततः । धर्म श्रत्वा पिता पुत्रों ते त्रयोठपि प्रवत्रजुः ॥ ७ ॥ 
तेषां विहरतां साथे पिहिताश्रवसरिणा । संजात वेजयंतस्य केवर्ल घातिधातिनः ॥ ८ ॥ 
अतुर्णिकायदेवेषु वंदमानेषु ते मुनि । जयंतो वीक्ष्य घरणं निदानी घरणोप्मबत्‌ ॥ ९ ॥ 
स्वपुर्याश् मनोहयोः श्मशाने मीमदरशने । सप्ताइप्रतिमों योगी संजयंताउन्यदा स्थितः ॥ १० ॥ 
भद्रशाले वने ख्रीमिविंध्ुंट्रो न्यद। चिरं । रंत्वा55गच्छत्पुरं दृष्ठा सेजयंत यहच्छया ॥ ११॥ 
पूववैरवशात्कुद्धस्तमानीयात्र मारते । वेताब्यदक्षिणोपांत गिरो वरुणनामनि ॥ १२ | 
दरिद्वती शरखंद्रवेगा गजचतीति च्‌ | तथा कुसुमवत्यन्या या सुवणेबती च सा॥ १३ ॥ 
पंचानां संगमे तासां प्रदोषसमये स त॑ । स्थापयित्वा सम मत्वा प्रत्यूषेडक्षो मयस्खगान्‌ ॥१४॥ 
राक्षसो5्ध्य महाकायः स्वश्े5दर्शि मया निश्लि। क्षयक्र॒त्स किलास्माकं निहन्मस्तं खगा लघु ॥१५॥ 
इति श्रणोधतः साकसुधतैविधायुधे! | सोवधी निर्ववी तीबे शीतके शीतऊूस्य सः ॥ १६ ॥| 
तच्छरीस्त्प बाहाथे धरणेंद्रः समागतः । रुष्टो हस्वाउखिला विद्यास्तं इंतुं स समुधद्ः॥ १७ ॥ 


हरियंशपुराण । ३७६ सप्तविशः सर्गः 
आदित्याभस्तमागत्य लांतर्वेद्रो न्‍्यवारयत्‌ । मा मा प्राणिबध कार्षी पैरणेंद्र ! फर्णीद्र | मोः ॥ १८॥ 
त्वमहं च खर्गेद्रोः्यं संजयंतश्र संसतो । बद्धवैरा वर्य॑ सर्वे यथा श्रांतास्तथा श्रणु ॥ १९ ॥ 
अनत्राउस्ति मरतक्षेत्र विषयः शकटश्भतिः । पुरं सिंहपुरं तत्र सिंहसेनो नृपो5मवत्‌ ॥ २० ॥ 
रामदत्ता श्रिया तस्य कलागुणविभूषणा । धात्री निपुणमत्याझ्या निपुणा निपुणेष्वपि ॥ २१॥ 
सत्यवादी नरेंद्रस्थ श्रीभूत्यार्यः पुरोहित! । अलुब्ध इति स ख्यातः श्रीदत्ता तस्य माहिनी ॥२२॥ 
भांडशालाः समस्तासु दिशासु नगरस्य सः । कारयित्वा वणिग्बगेविश्वास कुरुतेतरां ।| २३ ॥ 
वणिक्‌ सुमित्रदत्तो5स्ति पत्मखंडे पुरोधसि । रत्नानि पंच विन्यस्य यातः पोतेन तृष्णया॥ २४॥ 
भिन्नपात्रः स चागत्य याचित्वा तान्यलब्धवान्‌ । पुरोहितप्रमाणेश्र राजलोकनिराकृतः ॥ २५॥। 
प्रत्याशादग्धचित्तश्न नृपागारसमी पं । उच्चेस्तरुं समारुद्य पूत्करोतीति नित्यशः ॥ २६ ॥ 
सिंहसेनो महाराजो रामदत्ता कृपावती | साधुलोकस्तथाअउन्यो5पि श्रणोतु कृपया युतः ॥ २७॥ 
मासे पश्षे5ह्नि चामुष्मिन्‌ श्रीभूतेः सत्य तो मया। पर्चेवंविधरत्नानि हस्ते न्यस्तानि तान्यसो ॥ २८॥ 
प्रदातुं नेच्छतीदानीमतिलुब्धमतिमम । इति ग्रत्यूषबेलायां नित्य पूल्कृत्य यात्यसों ॥ २९ ॥ 
बहुष्वेवमतीतेषु मासेषु नृपमेकदा । रात्रों प्रियाअवदद्राजन्नन्यायोयमद्दी महान्‌ ॥ ३० ॥ 


हरिवंदापराणं । ३७७ सप्तावशः सगेः। 


बलिनो दुबेलाभ्रापि लोके संति तदत्र कि। बलिनां दुबेला हस्तैलेमंते नेव जीवितुं ॥ ३१ ॥ 
दुषेलस्थ वराकस्य हताउन्यस्य बलीयसा। रत्नानि तानि दाप्यंतां यदि ते5स्ति कृपा प्रभो॥३२॥ 
राजा प्राह ग्रिये ! वार्धों मिन्नपात्रोयमत्रप! । अथनाश गही जातः प्रलपत्यतिदुःखितः ॥ ३३ ॥। 
इत्युक्ता सा जगो राजब्नेंपो5्थग्रहदूषितः । यतो नियमितालापस्तक््वतस्तत्परीक्ष्यतां ॥ ३४ ॥ 
इत्याकण्ये नपो5उपृच्छत्तमुपांशु दिनानने । अपन्हुते सम स द्राह्दी कुतों लुब्धस्य सत्यता ॥ ३५॥ 
ततो द्यूतच्छलेनेव स परीक्षितुम्रुधतः । राज्ी त॑ तु पुराप्राक्षीत्‌ रात्रो भ्रक्तमलक्षिता ॥ ३६ ॥ 
गत्वा निपुणमत्या च राजपत्न्या निदेशतः | याचितानि ददो तानि साभिज्ञानमपि प्रिया ॥३७॥ 
झृते निजितमादाय ब्रह्मख् ययाच सा। धात्री तथापि ना लेभे पत्यादेशो हि ताइशः ॥३८॥ 
पतिनामांकितां दृष्टा मुद्रिकां तान्यदात्म्रिया । बचनाद्रामदत्ताया घूत॑ चाप्युपसंहत ॥ ३९ ॥ 
व्यामिश्राण्यपि सद्र॒त्नेः परकीयरसों वणिक्‌ | स्वरत्नान्थेवमादाय राजपूजामवाप्ततान्‌ || ४० ॥ 
परस्वहरणप्रीतः स्वेस्वहरणं द्विजः | गोमयादनमप्याप्य मछप्ुष्टिततो मतः ॥ ४१ ॥ 
थेध्यानाविलश्ासों सपों गंधघननामकः । भांडागारांतरे जज्ञे राज्ञों द्रोही हताशकः ॥ ४२॥ 
स्थांपितो >न्यः पदे तस्य द्विजो पम्मिल्संज्ञकः । मिथ्याइष्टिरदृष्टाथे प्रति प्रायः किलोबतः। ४३ ॥ 


हरिबंशपुराणं । ३७८ सप॒विंदा! सम: ! 


पद्मखंडपूरं गत्वा जैनीभूतो5प्यसा वणिक्‌ | दानी चासीज्निदानी च दत्तापृत्रत्ववांछया | ४४ ॥| 
सुमित्रदत्तिका तस्य भागा मृत्वा विरोधिनी । व्याप्रीभृता चखादाद्रों त॑ं साधोनेतये गत॑ ॥४५॥ 
सोथ्भवद्रामदचायाः पुत्र! स स्नेहबंधनः । सिंहचंद्र इतींद्रत्वमगणय्य(?)निदानतः ॥ ४६ | 
पृर्णचंद्र इतींद्रामः कनीयानू तस्य जातवान्‌। जातो च तौ छ्ितो रूयातों स्रयौच॑द्रमसों यथा ॥४७॥ 
भांडागारप्रविष्ट च सिंहसेने स गंधनः । दष्टवान्‌ दुष्टसर्पोउसावेकदा वेरमावतः ॥ ४८ ॥ 
मंत्रेगेरडदंडेन महागारुडिकेन तु । अगंधनादयः सर्पास्तदाहय प्रनोदिताः ॥ ४९ ॥। 
तिष्ठत्वेको 5पराधी हि शेपा याँतु यथागत । इत्युक्तो गंधनो5तिष्ठद्‌ यातास्त्वन्ये पृदाकवः ॥५०॥। 
उपसंदर हे दुष्ट ! खविसृष्ट विष लघु | नोपसंहतुमिच्छा चेत्प्रविशाशु हुताशनं ॥ ५१ ॥ 
इत्युक्तो नोपसंहत्य विष विषधरों रुषा | ज्वलत्कृशानुमाविश्य मृत्वाउभूश्वमरी मंगी ॥ ५२ ॥ 
सिंहसेनो मृतो जातः स हस्ती सककीवने | शाखामृगस्तु धम्मिल्लः का वा मिथ्याइश्ां गतिः ॥५शा 
रामदासुतो राजयुवराजो नयान्वितों। शशासतुरिलां वेलावलयावधिकां विभू ॥ ५४ ॥ 
पोदने पूर्णेचंद्रो यो या द्विरण्यवतीत्यसों । पितरों रामदत्ताया जिनशासनभाविती ॥ ५५ ॥ 
राहुमद्रपने: पाश्वे प्रवज्यावधिमेत्पिता | दत्तवत्यायिंकापाश्े माताउधत्तार्यिकाबद ॥ ५६ ॥ 


करिचिशपुराणं । १७९ सप्तदिंश! सगेः। 


पूणसंद्रपुने! श्रुत्वा रामदत्तांबिकारर्थिका | प्रवृत्ति रामदत्ताया गत्वा बोघयतिस्म ताँ ॥ ५७ ॥ 
भ्राप्रजद्रामदत्ता सा संसारमयवेदिनी । राहुभद्रगुरोरंते सिंहंद्रो5पि बोधितः ॥। ५८ ॥ 
पूर्णच॑द्रस्तु राज्यस्थः प्रतापप्रणताहितः । भोगाशक्तो बभूवासों सम्यक्त्वत्रतवर्जितः ॥ ५९ ॥ 
एकदा रामदक्ाउयों निंहचंद्रं धतावर्षि | पप्रच्छ चारणं नत्वा स्वमातृसुतजन्म सा ॥ ६० ॥ 
से प्राह मरतेउ्त्रैव विषये कोशलाभिधे | बभूव बद्धिंकिग्रापे विप्रो नाम्ना मृगायणः ॥ ६१ ॥ 
आह्षण्यस्य स्वभावेन मधुरा मधुराभिधा । सुता च वारुणी यूनां वारुणीव मदावहा ॥| ६२ ॥ 
बरवा मृगायणों राज्ः साकेते5तिवलस्थ सः । हिता हिरण्यवत्येषा श्रीमत्याश्व सुताउभवत्‌ ॥६ ३॥ 
भधुरा त्व॑ं रामदत्तामूः पूण्णेचंद्रस्तु वारुणी | वणिक्सुमित्रदत्तो5हं सिंदर्द्रस्तवात्मजः | ३४ ॥ 
इृष्ठः श्री भृतिपूर्वण भ्ृजगेन पिता गजः । संजातों ग्राहितों धमें मया स मदवारण! ॥ ६५ ॥ 
दुभभुजेयचरी मृत्वा चमरी चाभरातुरा। रोद्रः कुक्कुटसर्पो5भूद्‌ रुक्षपक्षपरिग्रह! ॥ ६६ ॥ 
ख्रोपवासमतथ्रांतः स विश्वांतमदः करी । ग्रस्तः कुषकुटसपेंण सहस्तारमगात्सधी! ॥ ६७ ॥ 
विशाने श्री तश्र श्रीधर: श्रीधरोंउमरः । अप्सरोभिरमा भोगी धर्मेण रमतेउधुना ॥ ६८ ॥| 
क्रोधादू पमिकृरपूर्वेण मकेटेन हतस्तदा । पापः कुक्डुटसर्पोंअगात्यूथिवी बाहुकाप्रयां ॥ 4९ || 


हरिवशपराणं। ३८० सप्तविंशः सगः । 








स्लेच्छः शगालदत्तस्तवृदंतिदंतास्थिमोक्तिक॑ | दत्तवान्‌ धनमित्राय पूर्णचंद्राय वाणिजः ॥७०॥ 
देतास्थिमिरय तुष्टः कारयित्वा नुपासन । हारभारं तु मुक्ताभिरथास्ते तद्विमत्ति ते ॥| ७१ ॥ 
अद्दो ससारवेचित्र्य देहिनामिह मोहिनां | पितुरंगानि जायेते मोगांगानि परांगवत्‌ ॥ ७२ ॥ 
निशम्य शमिनो वाच्य रामदत्ता प्रमादिन | तदशेपग्रुदाहत्य पूर्णेचंद्रमबाधयत्‌ ॥ ७३ ॥ 
दानपूजातपःशीलसम्यक्तवमनुपाल्य सः । कल्पे तस्मिन्‌ विमाने5भृद्नहयश्रमनामनि ॥ ७४ ॥ 
रामदत्ता5पि सम्यक्त्वास्ख्रणमुत्सज्य तत्र तु । प्रभंकरविमाने5प्देव! स्यग्रभाभिध। ॥ ७५ ॥ 
सिंहचंद्रपुनिः सम्पगाराधितचतुष्टयः । ग्रवेयके 5हमिद्रो उभृत्स प्रीतिकरसंज्ञके ।। ७६ ॥ 
सूयेप्रभसुरश्युत्वा जंबूद्वीपस्य भारते । वेताद्यदक्षिणश्रेण्यां धरणीतिलके पुरे ॥ ७७ ॥ 
भूभृतो5तिबलस्याभूत्सम्यक्त्वच्युतिदोषतः | सुलुक्षणमहादेव्यां श्रीधरारूया शरीरजा ॥ ७८ ॥ 
अलकापतये दत्ता सा सुदशेनभुभुजे | स वेड्येविमानेशस्तस्थां जाता यशोधरा ॥ ७९ ॥ 
दत्तायाम॒त्तरश्रेण्यां प्रभाकरपुरेशिने । सूयोवत्तोय जातोउस्यां सुतोध्सों श्रीधरोउमरः ॥| ८० ॥ 
तस्मे तु रश्मिवेगाय राज्य दक्त्या पिता ततः | मुनिचंद्रसमीषे5सो मोक्षार्थी तपसि स्थित:॥८ १॥ 
गुणवत्यार्यिकापार्खे श्रीधरा सयशोधरा । सम्यग्दशनसंणुद्धा प्रत्नज्यां प्रत्यप्चत ॥ ८२ ॥ 


इरिवेशपुराण । ३८१ सप्र्विशः सगेः । 


रश्मिवेगोन्यदा जातः सिद्धकूटं ववादिषुः | दरिचंद्रमुनेस्तत्र धर्म श्रुत्वाउमबद्यतिः ॥ ८३ ॥ 
काँचनाख्यगुहायां ते स्वाध्यायध्वनिपावरन । आर्य ते वंदितुं बाते रश्मिवेगं महामुनि ॥ ८४ ॥ 
बालकाप्रभभूमेयों नियोतो नारकश्िरं । स संसृत्य गुहायां हि जातः सो5जगरोउत्र तु ॥ ८५॥ 
कायोत्सगेस्थितं साधुमुपस गनिरीक्षणात्‌ । आये च ते समयांदे सोडगिलद्विपुलोदर! ॥ ८६ ॥ 
रश्मिवेगो मृतः कल्पे कापिष्ठे श्रष्ठधीरभूत्‌ | अकेग्रभस्तथाउत्रार्य विमाने रुचके सुरो ॥ ८७ ॥ 
महाशजुरसो मृत्वा रोद्रध्यानदुराशयः । पंकप्रभां अब प्राप्तः पापपेकककितः ॥ ८८ ॥ 
प्रीतिकरविमानेशः सिंहचंद्रचरअ्युतः । अपराजितसुंदर्योः पत्रश्चक्रपुरेइजनि ॥ ८९ ॥ 
चक्रायुधामिधानस्य चित्रमाला5स्य भाभिनी | तस्यामकेप्रभश्युत्वा जातो बज्ञायुधः सुतः॥९०॥ 
श्रीधरापूषेको देव! पथिबीतिलके पुरे | प्रियंकरातिवेगाम्यां रत्नमालाउमवत्सता ॥ ९१ ॥ 
बन्नायुधाय सा दत्ता तस्यां रत्नायध, सुतः | जातो यशोधरापू्े सरः पूवेसकर्मेणकः ॥ ९२ ॥ 
चक्रायुधः श्रियं न्यस्य सते वज्रायुध तपः | पिहिताश्रव॒पादांते मरत्वांत निहेर्ति अतः ॥ ९३ ॥ 
वज्ञायुधोउपि विन्यस्य राज्य रत्नायुधे तपः। द्रे राज्यमदोन्मत्तः स च मिथ्यात्वमागत)॥९४॥ 
जलावगाहनायास्य राजहस्त्यन्यदा गतः | मुनिदशनतः स्पृत्वा जाति नापःपिबत्यसों ॥ ९५॥ 


हारिवंया घ्राण । ३८२ सप्तविंराः सी! ४ 


तस्य मेघनिनादस्य राज्षा कृम्यमजानता । वप्नदत्तमुनिः पूृष्ठः कारणं प्रत्यभाषत ॥ ९६ ॥ 
चित्रकारपुरे5त्राभूत्पीतिभद्रो नरेधरः । दयिता सुंदरी तस्य पुत्र! प्रीतिकरस्तयो! ॥ ९७ ॥ 
चित्रबुद्धिस्तथा मंत्री कमला तस्य कामिनी | विचित्रमतिरित्यासीचनय! सनग्रो5नयोः ॥९८॥ 
अमात्यरा नष॒नत्रा ता श्रत्वा तु तपसः फर्े । क्षतसागरपादांते युवानों तपसि खितों ॥ ९९ ॥ 
तो च निवोणधामानि पश्यंतो कांतदशेनों | साकेतमन्यदा यातो नानाविधतपोधनो ॥ १००॥ 
गणिकां बुद्धिसेनाख्यां तत्र दृष्टाउतिरूपिणी । भम्नः कर्मवशास्राग्यास्मंत्रिपृत्रस्त्वपत्रप१ ॥१० १॥ 
राज्रः स गंधमित्रस्य सूपकारपद स्थित: । मांसपाकविशेषज्ञों लेभे तां गणिकां तनः ॥ १०२॥ 
से यृत्तवाउम्रापनया काम सवेता5विरतात्मकः | मांसाशनग्रिया यृत्वा सप्तर्मी पथिचीमित ॥१०३॥ 
उद्वत्योठपि ततो श्लांत्वा संसारं सारवर्जित । जातः परापविशषण मारणा मश्तवारण। ॥ १०७ ॥ 
साधुदशेनयोगेन जातिस्मृतिमुपागत | निदन्‌ मंदरुचि! कमे गजोउयमुपश्ा॑तबानू ॥ १०५ ॥ 
तदाकण्य करींद्रोइसो नरेंद्रथ यतवेचः | मिथ्याकलंकमुत्संज्य जातौ श्रावकतायुजों ॥ १०६ ॥ 
पंकप्रमाविनियोतो नारको5प्यभवत्पुनः । मंगीदारुणयोव्याधो नामकमोतिदारुणः ॥ १०७ ॥ 
बने प्रियंगुखंडे सो वज्ायुधमहामु्निं | व्याधो विव्याध योगस्थं सोईपि सर्वायेसिड्िनिद॥१०4।॥ 





इरिविशप॒राण । इेट३े पति: मे । 


महातम!प्रमां प्राप्तो सत्वा व्याधो5तिदारुणः । दुःखमन्व मवत्सो 5स्यां घोरं मुनिवधोद्धव॥१०९॥ 
मृत्वा श्रावकर्थमेण रत्नमालाच्युतेटमरः । जातो रत्नायुधश्रापि तत्रेव सुरसच्तम।॥ ११० ॥ 
द्वीप च धातकीखंड पूर्वमेरोश्व पश्चिम । विदेदे गंधिलादशे राज्ञोड्योध्यापतेः सुती ॥ १११॥ 
अहदेद्ासस्थ तौ देवों स॒ुत्॒ताजिनदत्तयोः | जातौ बीतभयों सीरी चक्री चात्र विभीषणः ॥११२॥ 
पृथ्वी रत्नश्रभां यातो जीविताते विभीषणः । अनिह्षिमुनेस्त्व॑तते झत्वा बीतभयस्तप१ ॥ ११३॥ 
यातः स लांतवेंद्रोन्‍हमादित्यामो मयाप्यसों | नारको बोधितों गत्वा विभमीषणचरस्तत॥११४॥ 
जंबूद्वीपविदेदे यो विषयो गंधमालिनी । तत्र रोप्यगिरों चारो चारुखचरगोचरः ॥ ११५॥ 
प्राणी श्रीधमेणः पूवे श्रीदर्तायामजायत । श्रीदामनामधेयो5सो मया भेरो प्रबोधितः ॥ ११६ ॥ 
अनंतमतिसन्नस्य गुरोः कृत्वातिशिष्यतां । स चंद्रामविमानेंद्रो ब्क्षलोके3मवत्युरः॥ ११७॥ 
व्याधपूर्वो 5पि सप्तम्या निसत्य भ्रुजगो5मवत्‌। रत्नप्रभां प्रविश्येत्य श्ांत्वा तियेक्षु दुःखभाकू॥ है १८॥ 
स भूतरमणाटव्यामैगवत्यास्तटे 3भवत्‌ | तोक॑ कनककेद्यां तु तापसस्य खमालिनः ॥ ११९ ॥ 

स पंचाग्नितपः कुवेन्‌ मृगश्ंगो मृगोपमः। चंद्राम खेचरं दृष्टवा खेचर॑ ते यदच्छया॥ १२० ॥ 
निदानी वजदंश्स्य विद्युइंड्टोयमात्मजः । जातो विद्युत्पभागर्मे विद्याविधोतितोद्यण३ ॥ १२१॥ 


हरिवशपुराण | ३८४ सप्तविंश* सभः | 


वजायुधचरश्युत्वा जात' सर्वार्थसिद्धितः । सज्यत' फणीद्स्त्व जय॑तो ब्रक्षकोकतः ॥ १२२ ॥ 
एकजन्मापकारण बहुजन्मसु वरधीः | अवधीत्‌ सिंहसेन त श्रीभूतिचरज्ञीइक, ॥ १२३ || 
प्रताउस्य घनवरण कापपिप्नस्य का गुण: | जात' प्रत्युत जातो5य साख्यविध्नकृदात्मन: ॥१२४॥ 
उपलभ्य मत जन गजा जन्मनि पचमे | निर्वरों निग्रेता हे त्व समरत्येष वेरभाक्‌ ॥ १२५॥ 
वेरबधमिति ज्ञात्वा घोरससारबर्धन । घरणेंद ! विश्वुच त्व तथा मिथ्यात्वमप्पर ॥ १२६ ॥ 
इत्यादित्याभदवन धरणंद्रः प्रवोधितः | मुक्तवेर! स सम्यकत्व जग्राह भवतारण ॥॥ १२७ ॥ 

ततः खडितविद्यास्ते छिन्नपक्षाः खगा यथा । खिन्नोच्यमास्तदेत्युक्ता धरणेंद्रण खचराः ॥१२८॥ 
प्रतिमा व्योमगाः सवे सजयतस्य पाचनी । शल स्थापयतात्राशु पचचापशतोच्छयां ॥ १२९ ॥ 
तस्थाशथ्रणमूल वः पुरथ्चरणकारिणा । कालन महता क्‍्लशाहियाः सिद्धबतु नान्‍्यथा ॥ १३०॥ 
इतः प्रभात च स्रीणा विद्युदृश्स्य सतती | ग्रज्ञप्तरोहिणी गाय सिध्यतु न नृणां तु ता; ॥१३१॥ 
शत्युक्तमनुमन्यते खगा अणांतपूवेक | विद्या. सवा लेभरे भूयो यथास्व च ययु) सरा' ॥१३२॥ 
खचराः स्थापयाचत्रुस्ता यतेः प्रतियातना । नानोपकरणा तत्र हेमरत्नमयीं गिरो ॥| १३३ ॥ 
हतविद्या य॒तस्तन्न इमतस्तस्थुरानतः । विद्याधरास्ततः शेल द्वीमत त जना जग! ॥ १३४॥ 


हरिवंशपुराणै । ३८५ अष्टाविंशः सर्गः। 


भूभतों रत्नवीयेस्प मथुरायां पृथुश्रियः | स मेरुमेंघमालायां लाँतवेंद्रोडभवत्सुतः ॥ १३५॥ 
अमितप्रभया तस्य प्रिययापलामि भूपतेः ! धरणेंद्रचरः पुत्रों मंदरश्रेद्रसुंदर! | १३६ ॥ 
युवानों तो ततो भुकत्वा काममोगान्‌ यथेप्सितान्‌ । अ्यसो जिनचंद्रस्प शिष्यतामुपजग्मतु:॥ १३७) 
स भेरुसेंरुनिष्कंपः प्राप्प केवलसंपर्द | निवेषों तु गर्णेद्रत्व॑ मंदरों मंदरोपमः ॥ १३८ ॥ 
संजयंतचरित जगत्तये सुप्रसिद्धमाति भक्तिभावतः । 
संभवंतु आुवि भव्यजंतवः संस्मरंतु जिनतां यियासवः ॥ १३९५ ॥ 
इति अरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्रतो संजयंतपुराणवर्णनो नाम सप्ताविशः सर्ग: | 


अष्टाविंशः सगेः । 
अतः पर पर॑ शोरेः श्रृणु श्रीणक ! चेष्टित । वेगवत्या वियुक्तस्थ पुण्यपौरुषयोगिनः ॥ ९ ॥ 
पयेटल्लटर्वी वीरस्तापसाश्रममश्रमः । प्रविष्टोउपश्यदाविष्टविकथान्‌ तंत्र तापसाने ॥ २ ॥ 
राजयुद्धकथासक्ताः यूय॑ किमिति तापसाः | तापसास्तपसा युक्तास्तपो वाकसंयमादिक | ३ ॥ 
इति पृष्टा जगुस्ते त॑ विशिष्टजनवत्सलाः । नवश्नजजिता बृत्ति मोनी विद्यों बय ने भो। ॥॥ 
२५ 





दरिवंशपुराणं । ३८६ अष्टाबिशः सगेः ) 


श्रावस्त्यामास्ति विस्तीणणयशस्तीणमहाण॑वः | एणीपृत्र इति क्षाणी-पतिरक्षीणपोौरुषः ॥ ५ ॥ 
प्रियंगुसुंदरी तस्य दुद्विता लोकसुंद्री | तस्याः स्वग्रंवराथ तु तेनाहूता बर्य नृपाः ॥ ६॥ 
केनापि हेतुना काउपि न बृतो वृतया श्रिया | कन्यया वन्यहस्तिन्या वन्येतरगजों यथा ॥७॥ 
भूपाः संभूय भूर्यांसो विलक्षा लोभलक्षिताः | कन्यापित्रा ततः सत्रा सद्यो योद्/ं समुच्ता! ॥८॥ 
तेन भोः क्षमितान्याशु सहर्नाणि महीभुजां । संकोचितानि संग्राम नेत्राणि रविणा यथा ॥९॥ 
तुंगाभिमानिनः केचिद्‌ मंगांगीकरणक्षमाः | रणांगणगता भूपाः प्राणान्‌ सद्यो हि तत्यजु१॥१०।॥ 
विश्वेध्प्यश्वरवात्तस्मात्सहख़करतो वर्य । ध्वांतीघा इच भीता भोः ग्रविष्टा गहरं बन ॥ ११॥ 
कुरु धर्मोपदेश मो धममतत्त्वमजानतां । त्व॑ वचोभिरल मृश्टैईेष्टतक्वो उभिलक्ष्यसे ॥| १२॥ 
पृष्टस्तथा तथा शोरिस्तेषां धर्म द्विधाःम्यधात्‌ | यतिश्रावकमेदज्ञाः श्रामण्यं ते यया ययु॥ १ ३॥ 
भ्रियंगुसंदरी लामलोमेन यदुनंदनः । श्रावस्ती वस्तुविस्तारविश्वुतां तामशिश्रियत्‌ ॥ १४ ॥ 
बाध्योद्याने च तत्रासो कामदेवगहे अ्ग्रतः । त्रिपाद कृत्रिम हेम॑ महामहिषमैक्षत ॥ १५ ॥ 
पग्नज्छ विप्रभेके भो किमेष साहिषस्छिपाद्‌ | निर्मितो रत्ननिर्माणो भाव्यमत्र दि देतुना ॥ १६ ॥ 
स प्राहेषमिहेवाभूत्पुयो भूपतिरायकः । इक्ष्वाकर्जितशत्रुस्तत्पुत्रश्नापि मृगष्वजः ॥ १७ ॥ 


हरिवंशपुराणं । ३८७ अल्लाविंशः सगेः । 


्रष्ठी तु कामदतोउत्र गोष्ट दृ्ं गतोअन्‍्यदा । पपात पादयोस्तस्य कृपणो मद्दिषो>ल्पकः ॥१८॥ 
ततश्ाश्रयकृत्‌ कार्य यथास्वं स्वामिनाउम्ुुना। पेंडारो दंडकस्तत्र पष्ठः कारणमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
उत्पन्नादिन एवास्योर्पारे करुणा मे5भवत्‌ । बने दृष्टा मुनि नत्वा पृष्टवान्तमहं पुन! ॥ २०॥ 
अस्थोपरि किमर्थ भे करुणा महती मुने | स बमाण सुनिश्चांनी शुणु गोपाल ! निश्चित ॥ २१॥ 
एकस्यामेव चाप्मुष्यां महिष्यामेष जातवान्‌ | पंचकृत्वों वराकस्तु जातो जातो हतस्त्वया ॥२२॥ 
बारे पष्ठे तु तब्रिष्ठः कनिष्ठस्य ममैषकः । सहसोत्थाय संत्रस्तः पादयोः पतितः शिक्षु) ॥ २३ ॥ 
कृपया स मयाउत्राय॑ पृत्रवत्परिपालितः । जीवितार्थी तवेदानीं पतितः पादयोरिद्द ॥ २४ ॥ 
अस्वैव कृपया तेन समानीतः पुरी मसी । अभय राजलोकेम्यो लब्ध्वाअदद्धिष्ट मद्रकः ॥ २५ ॥ 
अन्यदा वन्य भवोपात्तवैरबंधानुबंधतः । पादं चकत्ते चक्रेण मादिषस्थ सगध्वजः ॥ २६ ॥ 

राज्ञा विज्ञाय चाजप्रेमृंगेध्यजवधे रुपा | छद्ना मंत्रिणा नीत्वाउरण्ये श्रामण्यमापितः ॥ २७॥ 
भद्॒के भद्रभावेन मृते चाष्टादशे5हनि | द्वार्विशे केवली जातः शुद्धध्यानान्पुगध्वजः ॥ २८ ॥ 
चतुर्णिकायदेवैः स मर्च्यश्व ऋतपूजनः । संपृष्ठो वेरसंबंधः पिच्रा नु जितशज्रुणा ॥ २९ ॥ 
मृगष्यजपुनिः प्रा देवदानवतानवेः । कथाव्णव्षतुषविचकर्णपुटबूतः! ॥ ३० ॥ 


हरिवंशपुराण॑ । ३८८ अष्टाविंशः सम: । 


प्रतिशतुश्चरिपिष्टस्थ द्ोह्यभदलकापुरे । अश्रग्रीव इति ख्यातो विद्याधरमहेश्वर! ॥ ३१ ॥ 
सचिवस्तस्य निस्तीणेतर्कमागेमद्राणवः । हरिश्मक्ुवदस्पश्यो हरिव्मश्न इति श्रुतः ॥ ३२ ॥ 
नास्तिकेकांतवादी स ग्रत्यक्षेकप्रमाणकः । प्रत्यक्षानुपलभ्यं यक्तन्नास्तीत्यभ्युपेतवान्‌ ॥ ३३ | 
चतुभूतसमूहे 5स्मिन्‌ किण्वादो मदशक्तिवत्‌ । चैतन्यशाक्तिरत्यंतमसत्मैव मवत्यसी ॥ ३४ ॥ 
आत्मेति व्यवद्दारोड्त्र लोकस्य न विरुध्यते | न भूतव्यक्ति रिक्तो 5स्ति सेसायैसुपलब्धित/॥३५॥ 
पृण्यापृण्यविधाता यो मोक्ता च सुखदुःखयोः । इष्टा औैस्तस्थ वा दृष्टेमावात्‌ पारलौकिकः॥३६॥ 
नारकस्वरगंतियेचविकल्पोउज्ञविकल्पितः । मोगाधिष्ठात्रधिष्ठानः परलोको ने विद्यते ।३७॥। 
ज्ञानवृत्तिविशेषस्य शकयो यश्व विनिश्चितः | मोक्षो भोक्तुरभावात्स न युक्तों निःप्रमाणकः ॥३८॥ 
भृतसंश्लेषजातस्य भूतपि छेपनाशिनः । सुखिनश्रिद्विशेषस्य संयमों मोगनाशनः ॥ ३९ ॥ 
इत्येकांतकुतकेण राजितः सचिवः स च | आगमानुमितिज्ञेयो जीवाध॑र्यात्पोचन! ॥ ४० ॥ 
परलोककथापोढदुःकथामूढमानसः । काममोगेः कनिष्ठो भ्त्कनिष्ठो ध्मेद्षकः ॥ ४१ ॥ 
नास्तिकस्य तथा तस्य श्रेत्याभावापलापिन! । तीथेकृच्चऋवत्त्योदिमहापुरुषदषिणः ॥ ४२॥ 
इरिश्मओ्रोदुरीहस्य हरिकंटो5पि नास्तिकः । धममेकुंठोडपि भावेन नित्याविष्टोअवत्षिष्ठते ॥ ४३॥ 


दुरिबंधापुराण । ३८९ एकोनर्थिशः सभेः । 


अश्वग्रीवों हतो युद्वे त्रिपिष्टन तमस्तमः । विजयेन हरिश्मश्र॒ः प्राविशन्नरर्क ततः ॥ ४४ ॥ 
चिर संखत्य जातो 5६ हयग्रीवो मृगध्वजः । हरिश्मश्चः पुना राजन भद्रकों महिषो 5घना ॥४५॥ 
पूवेकोपालुर्बधेन मयेव महिषों हतः । अकामनिजरातोड्भूछोहितारूपों महासुरः ॥ ४६॥ 
आगतो वंदनाभक्त्या देवभृत्याउधुना युतः । आस्तेड्यमत्र जातेन मित्रभावेन मावितः ॥ ४७ ॥ 
क्रोधानुबंधमित्येक॑ सत्त्तांधीकरणक्षम | त्रिनियम्य महाराज ! शाम्येतु शिवकांक्षिग: ॥ ४८ ॥ 
राजाधाः प्रावजन्‌ श्रुत्वा प्रशांतो माहिषासुरः | निःशल्यो लोल्पप्रुज्ञित्वा रराज ससभाजन३॥४९॥ 
गत्वा केवलिन नत्वा ससुरासुरमानवाः । यथास्वं स्थानमन्ये च सिद्धस्थान मृगध्वजः ॥ ५० ॥ 
मदिषध्वजबृत्त यः सतते शुद्धरत्तमनसि धत्ते। स भजति दृश्टिविशुद्धिं जिनसष्टपदा्थगोचरां मव्यजनः 
इतिअरिष्टनोमिपुराणसंग्रहे हारिवंशे जिनसेनाचार्यक्रतों मुगध्वजमहिषपाख्यानवर्णनो नाम अष्टाविश: सर्मः । 


। एकोनत्रिंशः सगेः । 
कामदत्तो जिनागारपुरों लोकप्रवेशने । प्रगष्वजस्य अ्रतिमां स न्‍्यधान्महिषस्थ च्‌ ॥१॥ 
अन्रेव कामरदेवस्य रतेश् प्रतिमां व्यधात्‌ | जिनागारे समस्तायाः प्रजायाः कोहुकाय सः ॥२॥ 





हरिवंशपुराणं । । ३९० णकोनर्जिंशः सर्ग:। 


कामदेवरतिप्रेक्षाकोतुकेन जगज्जनः । जिनायतनमागत्य ग्रेक्ष्य तत्म्तिमादरय ॥|३॥ 
संविधानकमाकण्ये तदू भाद्रकमृग ध्वज । बहवः प्तिपद्ते जिनधर्ममहर्दिव ॥४॥ 

प्रसिद्ध च गृह जेने कामदेवग्रहारूयया | कोतुकागतलोकस्य जात॑ जिनमताप्तये ॥५॥ 
व्यतिक्रांतेषु बहुषु संजातपुरुषेष्विह । कामदेवामिधः श्रष्ठी कामदत्तान्वये5घुना ॥६॥ 
रूपयौवनसंपूर्णा पूर्णेचद्रसमानना । कन्या बंधुमती तस्य बंधुलोकातिनंदिनी ॥७॥ 

आदिष्टः पितृषृष्टेन दैवज्ञेन नरो बरः । तस्याः स्मरगृहद्वारमुद्घाव्य स्मरपूजन! ॥८॥ 
एवंविधवचः श्रत्वा तदगुदृद्वारमेत्य सः । द्वार्तिशदर्गेलादुर्गमुद्घात्य सहसा5विशत्‌ ॥९॥ 
ततोष्भ्यच्य जिनेंद्राचोः सोडचेयत्‌ सरतिस्मरं । चस्यार्चनाथेमेतेन कामदेबेन वीक्षितः ॥१०॥ 
तेन नेमित्तिकादेशसंवादसुदितात्मना । दत्ता बंधुमती तस्ये बंधुराघरबंधुरा ॥११॥ 

कामदः कामदेवेन कामदेवस्य कामिन। । जामाता कामदेवामः को5पि दत्त इतीइशी ॥१२॥ 
वातों प्रादुरभूत्पुपामतस्तस्यामितो उम्मुतः । राज्ञांतःपुरपोरै दृष्टः स्वेरससोी ततः । १३॥ 
प्रियेशुसुंदरी त॑ च कथंचिद्वलोक्य सा । अनुरक्ता तथा जाता विरक्ताभूद्‌ यरथांउमसि ॥१४॥ 
रहस्पावाह्य चापच्छच तां स्वां बंधुमती सखीं । पत्युबेक्॒भिकाउसि त्वं वैरध्यं चाउस्य कीदश।१५॥ 


हरिवंशपुराणं । ३९१ एकीनत्रिंदाः सभेः । 


साउस्ये मुग्धाउवदत्तस्य विदग्धस्य विचेष्टितं | तथा यथा गता मोद स्वसंवेद्यसुखासिकां ॥१६॥ 
सामिमानमुदस्यांत तस्या द्वास्थमजीगमत्‌ । तत्समागममिच्छाशु ख्रीवर्ध वेत्यनुत्तरं ॥१७॥ 
अन्याय्यम्ुुभयय चेतदिति सेचित्य यादवः । व्याजेन फेनचिदृक्ष: कालक्षेपमयोजयत्‌ ॥१८॥ 
लब्धप्रत्याशया कन्या शोरिविन्यस्तधीरसों | शयने निशि संपूर्ण मन्‍्यमाना मनोरथं ॥१९॥ 
बंधुमत्युपगृढांग सुप्तरमंघकवाष्णिज । ज्वलनप्रभनागश्री रात्रा दिव्या व्यवोधयत्‌ ॥२०॥ 
विबुद्धों देहभूषा भमाभासिताखिलादिहुमुखां । तां दृष्टा नागचिन्हां ख्रीं केयमन्रेत्यचिंतयत्‌ ॥२१॥ 
आहतश्व तया धीरः प्रियालापविदग्धया | अशोकवनितां नीत्वा नीत्या3माषि विनीतया ॥२२॥ 
श्रूण सव॑ घीर ! विभ्रव्धा ममागमनकारणं । तर्प्येते श्रवणों येन तवामृतरसेन वा ॥२३॥ 
आसीदमोधविक्रांतिः समाक्रांतारिमंडलः । अमोघदशना नाम्ना नरेंद्रअंदने वने ॥२४। 

कांता चारुमतिश्रारुआ्वारुचंद्रो5सय देहजः । नीतिपोरुष्संपन्नो नवयोवनभूषितः ॥२५॥ 

रंगसेना च गणिका कल।गुणगणान्विता | सुता कामपताकाउस्याः कामस्येव पताकिका ॥२६॥ 
प्राविक्षद्‌ यागदीक्षाये क्षितिपों धर्ममोहितः | तापसः कौशिकाद्याश्व तदायाता जठाघरा: ॥२७॥ 
नृत्य॑ंत्या च नृपादेशात्‌ तया कामपताकया । व्यक्ते कामपताकात्व हरंत्या हृदय नृणां ॥२८॥ 


हरिबंधापुराणं । श्षर एकोचश्रिंशः रुर्गः। 


शासख्कोशलतायुक्तो सृलपत्रफलाशनः । कौशिकः क्षीमितों यत्र तत्रान्यस्थ तु का कथा ॥२९॥ 
यागकमाणि निवृत्ते सा कन्या राजसूनुना । स्वीकृता तापसा भूप॑ भक्त कन्यार्थभागताः ॥३०॥ 
कोशिकायात्र तैस्तस्थां याचितायां नृपो5वद॒त्‌ | कन्या सोढा कुमारेण यातेत्युक्तास्तु ते ययुः ॥३ १॥ 
सर्पीभूयापि हंतव्यो मया त्वमपि भूपते । आक्रुश्य कौशिको यातः छिशितेनांतरात्मना ॥३२॥ 
अभिषिच्य नृपत्नस्तो धौरेत्रीधरणे सुतं । अव्यक्तगर्भेया देव्या सहाभूत्तापसस्तया ॥३ ३॥ 
तापस्यपि सुतां लेभे तापसाश्रमभूषिणीं । ऋषिदत्ताख्यया ख्यातां भूषितामप्यभिख्यया ॥३४॥ 
अणुत्रतानि सा लेमे चारणश्रमणांतिके । योवनं च नव यूनां मनोनयनबंधन ॥३५॥ 
शांतायुधसुतः श्रीमान्‌ भ्रावस्तीपतिरकदा । शीलायुध इति ख्यातस्तं यातस्तापसाश्र्म ॥३६॥ 
एकयव कृतातिथ्यस्तया तापसकन्यया । रुच्याहरैमेनोहारि स वल्कलकुचणिया ॥३७॥ 
अतिविश्रमतः प्रेम तयोरग्रतिरूपयो! । विभेद निजमयोदां चिरं समनुपालितां ॥३८॥ 

गतो रहसिे निःशेकां निःशंकस्तामसो युवा | अरीरमदू यथाकार्म कामपाशवशों बशां ॥३९॥ 
व्यजिज्ञपत्‌ ततस्त॑ सा साथ्वी साध्वसपूरिता | ऋतुमत्यायप॒त्राई यदि स्यां गर्भधारिणी ॥४०॥ 
त॒दा बद विधेयं भे किमिदाकुलूचेतसः । पृष्टस्तथा स तामाह मा55कुला भू$ प्रिये श्वणु ॥४१॥ 


इस्विशपुराण । ३९३ एकोनार्थिशः स्ः | 


इक्ष्वाकुकुलजो राजा श्रावस्त्यामस्तशात्रवः | शीलायुधस्त्वयाअवश्य दृष्टव्यो5्ह सपुत्रया ॥४२॥ 
इत्याश्वास्थ रहस्पेनामाश्िष्य विरहासहः । तावज्निजबल प्राप्त तापसाश्रमगोचरं ॥४३॥ 

इष्ठा तुष्टेन तेनामा प्रविष्टो नगरीमसो | याते जृपे तया पिन्नोविनिगृद्य ततख़पां ॥४४॥ 
निवेदितमिदं वृत्त लोकवृत्तविदग्धया । अंतर्ेत्नी रहः पत्नी निम्रपस्य नृपस्य सा ॥४५॥ 
अश्त सुतप्वृग्रीण॑मिव पित्रानुद्दारिणं । प्रसृतिक्लेशतः सा च प्रसूतिसमनंतरं ॥ ४६ ॥ 

मृता नागवधूजोता ज्वलनप्रभवक्कभा । साईं सम्यक्त्वयोगेन भव्रत्ययसावधिः ॥४७।॥ 
कृपास्नेहवशात्प्राप्ता पितृपुत्रतपोवन । आश्वास्य शोकसंतप्तो पितरों पृथुकं तक॑ ॥ ४८ ॥ 
एणीस्वरूपिणी स्तन्यपानतो 5वर्दयत्ततः | पिता कोशिकपूर्वेण दंदशूकेन वैरिणा ॥ ४९ ॥ 

स दृष्टोः्मोधमंत्रेण जीवित प्रापितों मया । धर्मोपदेशदानेन दुर्मोचक्रोधदूषितः ॥ ५० ॥ 
मया5सो ग्राहितो ध्मेमयासीद्‌ गतिमचितां | गताउहं पत्रमादाय तापसीवेषधारिणी ॥५१॥ 
सोपचार नृप॑ दृष्टा तमवोच नयान्वितं । तनयस्तव राजेंद्र ! राजलक्षणराजितः ॥५२॥ 

गृह्यण गृहिणीत्यक्तमेणीपुत्राख्यमेतक । इत्युक्तेन तु तेनाक्तमपुत्रस्य कुतः सुतः ॥५३॥ 

कर्थ वा वापसि ! ग्राप्ती दारको5यं त्वया वद। वृत्त मया समस्त तत्साभिज्ञनं ततो5काथि ॥५४॥ 


हैरियंशपराण | ३९७ एकॉनजिंटः सगे ' 


देवीत्वं च निज येन से राजात्मजमग्रहीत्‌ | वधमानस्य तस्याई पत्रस्नेहेन मोहिनी ॥५५॥ 
जातानुपालिनी नित्य राज्श्रेप्सितदायिनी । एणी१त्रमसां राजा स्पराज्य न्यस्य पंडितः ॥५६॥ 
प्रतज्य मुनिमागेस्थः स्वगे लोकमवाप्तवान्‌ | जाता च तनया पश्चादेणीपृत्रस्य रूपिणी ॥५७॥ 
प्रियंगुसुंदरीनाज्ना प्रियंगुश्यामवर्तिनी । स्वयंचरविधों धीरा ग्रत्याख्यातवती च सा ॥५८॥ 
भ्ूमी राजसुतात्कामसोख्य भोगविरागिणी । अद्वाक्षीद्‌ बंधुमत्यामा त्वां सा राजगहे यदा ॥५९॥ 
ततः परमधत्तांगमनंगशरशल्यित | तद्‌ विधस्व तथा वीर ! बचनान्ममस संगम ।॥|६०॥ 
अदत्तेति न चाशक्यं तुभ्यं दता मया हि सा। अस्य राजकुलस्याहं प्रमाणं कार्यवस्तुनि ॥६१॥ 
अतो मया वितीर्णेयं वितीणों पितृबांधवेः | समागमस्तु वामस्तु देवताखुगृहे ततः ॥६२॥ 
अस्तन्यां ऋतसंकेता रजन्यां सुविनिश्चितः । अमोघदशन देव ! दवतानामतों मवान्‌ ॥६३॥ 
वरित्वा परमादत्स्व यत्‌ किंचिदिह वांछित । इस्युक्तेनेव साउवाचि वाचा विनयपूर्बया ॥६४॥ 
कृतस्मरणया देवि | स्मतेव्योड्मोघसंमिते । एवमुक्ता च तेनासावेवर्मस्त्वाति देवता ॥६५॥ 
अंतधोनमिता सो5पि निज्रवासमुपागमत्‌ । देवतोक्तविधानेन देवताया गृद्दे ततः ॥६६॥ 
प्रियंगुसुंदरी शोरी रहसि प्रत्यपद्मत । सा गेधवेषिवाहादिसहसन्मुखपंकजा ॥६७॥ 


इरिविशयुराण॑ । ३९५ जिंशा! सेः | 


रमिता यदुसूर्येण पश्चिनीव तदा बभो । प्रियंग्ुुसुंदरीसगन्यहान्यस्य बहुन्यगुः ॥$६८॥ 
अन्योन्यग्रेमबद्धस्य मिथुनस्य रहस्यतः । कृत देवतया योगं राज्ञा ज्ञात्वाउनरूपयो; ॥६९॥ 
तोषिलोकप्रकाशाथे तद्विवाहमकारयत्‌ । ततः सवस्य लोकस्य विदितो यदुनंदनः ॥७०॥ 
रेमे प्रियंगुसुंदयो सुदयों सह संदरः । रूपयोवनहारिण्या शच्येव कौशिको यथा ॥७१॥ 

स राजसुतया तया प्रथमबंधुमत्यापि च 

ग्रतीतगुणसंपदा गुणकलाकलापश्रिया ॥ 
क्रमेण रतिगोचरे रहसि सेव्यमानः पुरी- 
मिम्ां जिनगहार्चितां सुचिरमध्युवासा्ितः ॥७२॥ 
इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहें हरिवशे जिनेसनाचार्यक्ृतों बधुमतीप्रियंगसुंद्रीलाभवर्णनो नाम एकोनत्रिशः सगः | 


त्रिशः सगेः । 
अथ कार्तिकराकायां चिरक्रीडातिखेदकः । प्रियंगुसुदरीगादभजबंधवशः प्रियः ॥१॥ 
सुखनिद्राप्रसुप्तोतसों विवुद्धथ कुतअ्नन । अद्राक्षीद्‌ रूपिणीमेकां कन्यामन्यामिव श्रियं ॥२॥ 





हारिविंशपुराणं । ३९६ जिंठा: सगः | 


अग्राक्षीत्‌ पुंडरीकाक्षि ! का त्वमत्रेत्यसो हि सा । ज्ञास्यसे हि कुमारेति तमाहूय विनिर्ययों ॥३॥ 
व्यपनीय प्रियाश्लेपमेषोअनुपदवीमयात्‌ । रम्यहस्थेतलासीना हेतुं साह निजागमे ॥४॥ 
आयेपुत्र ! श्रूणु श्रीमान्‌ समाधाय निज मनः । बचो मदीयमग्राप्य वस्तुआपणकारणं ॥५॥ 
इह्ास्ति दक्षिणश्रेण्यां देश गांधारनामनि । पुरं गंधसमृद्धारूयं गंधाराख्यस्तु तत्पतिः ॥६॥ 
पृथिवीति मद्दादेवी पृथिवीवास्य बछमा । सुता प्रभावती तस्य भ्रीरिवाह प्रभावती ॥७॥ 

गता मानसवेगस्य स्वर्णनाभपुरं पर । ज्ञात्वांगारवती वार्ता दुह्वितुः पृष्टवत्यह ॥८॥ 
प्रशनत्तिवेगवत्यास्तु तत्सखोविगम गदिता । संग्रमों यदुचंद्रेण चित्राया हव च त्वया ॥९॥ 

तत्व नगरे या सा झुद्धशीलविभूषणा । त्वन्नामग्रहणाहारा सोमश्रीरवतिष्ठते ॥१०॥ 
त्वद्वियोगमद्दादुःखपांडुगं डलकां तया । कांतया ग्रहिता तेडहं संदेशमपिणी तया ॥११॥ 
शीलप्राकाररक्षाब्हमलंघ्यानुनयेररे! । आययेपृत्रावतिष्ठेय॑ शत्रुस्थाने कियच्िरं ॥१२॥ 

रक्षिता शजुमात्राई पुत्रतजेनशीलय। । प्राणिनी प्राणनाथोञ्तो मोचनीया रूघु त्वया ॥१३॥ 
अविरामधियोगाया मा कदाचिदिहेव मे । स्पाद्विपत्तिरतो वीर ! मोपेक्षिप्ठाः कठोरधीः ॥१४॥ 
साश्नलोचनयाजस्रमिति संदिष्टमिष्टया । निवेधाउसीत्कृता था 5 कृत्य पत्यो त्वथि स्थित ॥१५॥ 


हरिवंशपुराणं । ३९७ आिशः सर्ः । 


न चागम्यमगस्थानमिति चित्यं त्वया यतः। नेष्यं निमिषमात्रेण तत्र त्वाहं ययेप्सितं ॥१६॥ 
साभिन्नानमाभिक्ञोज्सो त॑ निशम्य निशाम्य तां। प्राह प्रापय सोम्यास्ये सोमश्रीधाम मां दुते॥१७॥ 
सा प्राप्तानुमतिः ग्रीता खमुत्थ्षिप्य प्रभावती । विद्याप्रभावसंपञ्ना ययौ विद्यदिवोध्यता ॥ १८ ॥ 
अन्योन्यांगसमासंगात्‌ संगतांगरुहे च तो । खुहंध्य लघु प्राप्ती स्वणनाभपुर बरं ॥ १९ ॥ 
प्रवेशितस्तया ख्तस्तरसनांशुकया गृह । अग्रकाशमसो देवः सोमश्रियमवैक्षत ॥ २० ॥ 
प्रलंधालसकाम्लानकपोलवदन श्रियं । स्वांतआआंतालिसम्ला निसपद्मामित्र पंग्रिनी ॥ २१ ॥ 
देवदशेनपर्यतवेणीबंधेन संगतां । तनुना सेतुबंधेन धुनीमिब तदंतक्क ॥ २२ ॥ 
तांबूलरागनिमुक्तकिंचिद्धूसरिता धरां । म्लानामीपत्परिम्लानपछवामिव चछरी ॥ २३ ॥ 
अम्युत्थितां विभ्रुं वीक्ष्य पीनपांडुपयोधरां । तुष्टः सोमश्रिय॑ दृष्टा शारदीमिव स श्रियं ॥ २४॥ 
आलिलिंगतुरन्यो 5न्य॑ गा रोमांचककेशो । पुनाविरहभौरुत्वादेकतामिव ती गतौ ॥ २५ ॥ 
साधुसाधितकार्या सा तामाश्िष्य प्रभावती । सखीं अणसमां अ्रव्येवेचनेरम्यनंदयत्‌ ॥ २६ ॥ 
रूप नाम च्‌ तस्यासो निज हृत्वा प्रभावती । आपृच्छथ दंपती मुक्त्वा ययावात्मी यमारपंद २७ 
धाज्नि मानसवेगस्य परावात्तितरूपभृत्‌ | सोमश्रिया सहाहानि न्‍्यवसत्कातिचिव्‌ यहु; ॥ २८ ॥ 


दरिवेशपुराणं । ' ३०९८ जिंशः सगः | 


एकदा भाग विषुद्धाउसों प्रकृतिस्थाकृति पति । दृष्टारुददद्विषद्भीत्या प्रमादपरिशंकिनी ॥२५९॥ 
अपृच्छच् विबुद्धोज्सो किमथे रोदिषि प्रिये । आह रूपपराजत्तिमपश्यंती तवेत्यतौ || ३० ॥ 
मा भेपीरेष विद्यानां स्वभावः स्वयतां वपुः । अपरुत्याववतिष्ठंते सेश्रय॑ते सुजाग्रतां | ३१ || 
इत्युकतवा सुपराहत्तिरूपं पूवेबदेव सः । वसुदेवोइवसत्तत्र यथे्ट प्रियया युतः ॥ ३२ ॥ 

ततो मानसवेगेन कथंचिदृपलक्षितः | वेजयंती पति पत्नया बलासेहमसों श्रितः ॥ ३३ ॥ 
तस्य न्‍्यायपरस्याग्रे व्यवहारे पराजितः | मायी मानसवेगोध्सो विलक्षों योद्धुम्रात्यितः ॥ ३४॥ 
सौरिपक्षतया केचित्खचराः समवस्थिताः । ततो3भृदुअसंग्रामः सौरिमानसवेगयो! ॥ ३५॥ 
बेदाद वेगवतीमात्रा जामात्रे धनुरपिंतं | दिव्यं दिव्यशरापूणे शरधिद्यसंयुत ॥ ३६॥ 
ग्रज्नसिश्व अभावत्या विज्ञाय लघु योजिता । तत्प्रभादादसों संख्ये बबंध रिपुखेचर ॥ ३७ ॥ 
तन्मात्रा याचितः सौरिः पृत्रभिक्षां दयापरः । सोमश्रीदशेन नीत्वा सुमोच खचराधिपं ।।३८॥ 
तेन मानसवेगेन बंधुभावमुपेयुषा | सपत्नीको विमानेन प्रापितः स महापुरं ॥ २९ ॥ 
सोमश्री बंधुमिस्तत्र जाते तस्य समागमे | गतो मानसबेगोअपि स्वस्थानं तद्रचःस्थितः ॥9० | 
श्रुतानु भृतवात्तादिप्रश्षपकथनत्मनो! । याति काम्रसाक्षिश्रचेतमो! समयस्‍्तयो: ॥ ४१ ॥ 


हरिविशपराणं । ३९९ तजिशः सर्गः । 





अश्वरूपधरेणासावेकदा सर्पकारिणा | हरता नभसः क्षिप्रों गंगायामपतदू यदुः ॥ ४२ ॥ 

स तामुत्तीये संग्राप्तस्तापसाभ्रममत्र च। निरीक्ष्योन्मादिनीं नारीं नरास्थिमयशेखरं | ४३ ॥ 
पश्नच्छ तापसं कंचित्कस्येयं युवतिबेरा | परिश्रमति विश्रांता महोन्‍्मादवशा वशा ॥४४॥ 
तस्मे सो5कथयद्‌ राज्ञों जरासंघस्य देहजा। नाम्ना केतुमतीय च जितशत्रुनृपप्रिया ॥!४५॥ 
मंत्रवादिपरित्राजा वराकी स्ववशीकृता | हतस्यास्यास्थिमालां च मालीऊृत्याटति क्षिति ॥४६॥ 
इत्याकण्य कृपायुक्तो महामंत्रप्रभावतः | आवेशपूर्वक तस्था स चक्रे ग्रहनिग्रह ॥।४७॥ 

सोरिस्तदा नियुक्तेस्तु जरासंधस्य मानवैः । पुरं राजगृह नीतः परिवार्योपकायेपि ॥४८॥ 
तानवोचदसो राज्ञः को3पराधो मया कृतः । ब्रूत में येन नीयेयं तद्राजपुरुषाः रुषा ॥४९॥ 
इत्युक्ता इत्य5वोचंस्ते यो राजदुहितुग्रेई । व्युदस्यति भवेत्सोउत्र राजारिजनकः किल ॥५०॥ 
इत्यावेद्य वधस्थानं नीतो नीचेनेरेब्ृंतः | खममनुत्क्षिप्यापनीतः ग्राकु केनचित्खचरेण सः ॥५१॥ 
उक्तश्व वीर! विद्धि त्व॑ प्रभावत्या: पितामह । मां मगीरथनामान त्वन्मनोरथपृर्क॑ ॥५२॥। 
प्रभावतीसमीप॑ त्व॑ मया नीतिज्ञ ! नीयसे । इति प्रियवचोवाची निनाय खचराचर्ू॑ ॥५३॥ 
प्राप्य बेधसमुद्धं च नगर नगमूर्थनि । प्रवेशितो महाभृत्या विद्याधरजनेबृतः ॥५४॥ 


हरिवंशपुराणं । ४०० जिंशः सगे । 
प्रशस्ततिथिनश्षत्रयोगे योगकऊरते ततः | पिवृबंधुजने! शोरिप्रभावत्योः प्रहष्टयो! ॥५५॥ 
प्रागेव मदनावेशपरस्परवशञात्मको । वधूबरों वरो वत्तो भोगसागरवर्चिनों ॥५६॥ 
संप्रयुक्तमपि वह्लभेः सदा विग्रयोजयति पापकृत्परं । 
पूर्वतो5पि शतशो5तिवल् भैयुंज्यते तु जिनधमकृत्पुरा ॥५७॥ 


इति “अरिष्टनेभिपुराणसंग्रहे” हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्रृतो प्रभावतीलामवर्णनो नाम त्रिंशः सर्गः । 


